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जैनहितेषीके नियम । 


१, जेनहितेषीक। वार्षिक मूल्य डांकखर्च सहित १॥) पेशगी है । 

२, प्रतिवर्ष अच्छे २ प्रन्थ उपहारमें दिये जाते हैं और उनके छोटे बड़ेपनके 
अनुसार कुछ उपहारी खर्च अधिक भी लिया जाता है। इस सालका उपहारी 
खखे ॥) है। कुल मूल्य उपहारी खर्चसह्वित २) है 

३. इसके ग्राहक सालके शुरूहीसे बनाये जाते है, बीचमें नहीं, बीचमे आहक 
बननेवालोंको पिछले सब अंक शुरू सालसे मंगाना पड़ेंगे, साल दिवालीसे शुरू 
होती है । 

४. जिस साल जो ग्रन्थ उपहारके लिये नियत होगा वही दिया जायगा | 
उसके बदले दूसरा कोई ग्रन्थ नही दिया जायगा। 

७. प्राप्त अंकसे पहिलेका अंक यदि न मिला होगा, तो भेज दिया जायगा । 
दो दो महिने बाद लिखने वालोंको पहिलेके अंक फी अंक दो आना मूल्यसे 
प्राप्त द्वो सकेंगे । 


६, बेरंग पत्र नहीं लिये जाते । उत्तरके लिये टिकट भेजना चाहिये । 
७, बदलेके पतन्न, समालोचनाकी पस्तकें, लेख बगेरह “सम्पादक, जैनहि- 
तैषी, पो० गिरगांव-बम्बई_ के पतेसे भेजना चाहिये । 


८ प्रबंध सम्बंधी सब बातोंका पत्रव्यवह्ार मैनेजर, जैनग्रंथरत्नाकरका- 
योलय पो० गिरमांव, बम्बईसे करना चाहिये । 


भद्॒बाहु चरित्र । 
इस ग्रन्थमें अन्तिम भ्ुतकेवली भद्रबाहुका चरित्र तथा खेताम्बर, यापनीय 
ढूंढक आदि संधोंकी उत्पत्तिका वर्णन है | मूलप्रन्थ आचार्य रननान्दिका बनाया 
हुआ है, और भाषाटीका पं० उद्यछालजो काशालीवालने बनाई है। मूल 'ठोक 
नीचे बारीक टाइपमें दिये हें और भाषा मोटे टाइपमें ऊपर दी है । प्रारंभमें 


बेताम्बर और दिगम्बरोकी श्राचीनता अर्चीनत्ाके विषयमें लगभग २० 
भ्ृष्ठका एक निबन्ध है। मूल्य चोदह आना । 





श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्वादामोधलाडछनम्‌ । 
जीयात्सवैज्ञनाथस्य शासनं निनशासनम्‌ ॥ १ ॥ 
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आकार निरूपण । 
[ मि० गांधी, बी. ए., एम. आर. ए. एस. के वाशिगटनमे दिए हुए एक 
अंग्रेजी व्याख्यानका अनुवाद. | 
(२) 
एक और आकार सात अंधे आादमियों और एक हाथीका है । 
सात अंधे आदमी यह जानना चाहते थे कि, हाथी केसा होता 
है । वे उस स्थानपर गये जहां हाथी था । किसीने उसके कानपर 
हाथ रक्खा, किसीने ठांगपर और किसीने दुम आदि स्थानोंपर । 
जब छोगोंने पूछा कि, हाथी कैसा होता है, तो एकने कहा-हाथी 
ऐसा होता है जैसा छान अथौत्‌ सूप । दूसरेने कहा-नहीं महाशय, 
तुम असत्य कहते हो-हाथी थंभ जैसा होता है। तीसरेने कहा- 
नहीं, तुमने धोखा खाया-वह गावदुम कैसा होता है। ओरोंने भी 
इसी तरह बताया | तब उसके मालिकने कहा---मिन्रो, तुम सब- 
हीने गलती खाई । तुमने हाथीको सब तरफसे नहीं देखा । यदि 
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ऐसा करते, तो एक तरफी बात न कहते । इस आकारसे जैनी यह 
बात सिद्ध करते हैं कि, किसीको ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिये 
कि ( बस्तुका ) धर्म इसी प्रकार ( एकान्तरूप ) हैं और प्र- 
कार नहीं। जैनियोंकी एक कहावत है, जिसका यह भाव है 
कि, छहदशेन एक ही पूरे ( यथार्थ ) दशैनके भाग हैं। यदि 
उनको अलग अलग छो, तो वे असत्य हैं। 

जैनियोंका एक और आकार यह हे-एक आमका वृक्ष है और 
छह मनुष्य हैं। वे मनुष्य एक ही समाके समासद थे । उन्होंने 
आम चखना चाहा, इसलिये वे एक आमके बागमें गये । एक 
आमके वृक्षके पास पहुंच कर उनमेंसे एकने कहा,-इस झाड़के फल 
बड़े सुहावने और स्वादिष्ट हैं | हमको चाहिये कि, इस सारे झा- 
डुको काट डालें और आम खावें। दूसरेने कहा,-हमको सब आ- 
मौका क्‍या करना है “ एक बड़ी शाखा काट हलें। उसस काम 
चल जायगा । तीसरेने कहा,-नहीं, छोटी शाखा काफी होगी । 
चोथेने कहा,-छोटीसे भी छोटी शाखा हमको सन्तुष्ट कर देगी। 
पांचवेंने कहा ,-केवल खानेलायक आम गिरा लेने ही से काम चल 
जायगा । अन्तिम मनुप्यने कहा,-- इन सब बातोंसे हमको क्‍या 
करना है? वृक्षको काटने या शाखा काटनेसे क्या प्रयोजन ? जो 
आम नीचे गिरे हैं, वे ही काफी हैं | लोग समझते हैं कि, यह 
आकार आहूस्यकी शिक्षा देता है। परन्तु वास्तवमे ऐसा नहीं है। 
यह जीव रक्षाका उपदेश देता है। इससे यह भी सीख मिलती है 
कि, थोड़ेसेके लिये बहुतको हानि नहीं पहुंचाना चाहिये [% 


# वास्तवमें यह आकार जीवके फषायानुरंजित परिणामोंकी तरतमताको 
प्रगट करता है । सम्प्रादक- 
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हम आपको और भी जेन आकारोंके सम्बन्धर्म बतछाते । परन्तु 
इससे हमारा सारा समय एक ही ओर लग जायगा | इसलिये अब 
हम कुछ ब्राह्मणोंके आकारोंका वर्णन करेंगे। उनमें कोई २ हमारे 
भी होंगे जेनियोंके भी होंगे,--- 

भारतवर्षके कुल धर्मौमें ७* शब्दका प्रयोग होता है।यह शब्द 
अ, उ और म्र्‌ इन तीन अक्षरोंसे बना हुआ है। जब इन तीनोकी 
संधिकी जाती है, तब $* वा “ओम! होता है । ब्राह्मण कहते हैं 
कि, ये तीन अक्षर उत्पत्ति, रक्षण और विनाश तत्त्वको प्रगट करते 
हैं। जब अ का उच्चारण किया जाता है. तब कण्ठसे सख्वास आती 
है। इसलिये वह “उत्पात्तिकों प्रगट करता है। उ के उच्चारणमें 
थोडी देरके लिये स्वास रुकती है-स्थिर होती है इस कारण वह 
'रक्षण' तत्वको बतलाता है। मके उच्चारणमें कुछ समयके लिये 
वायु रुकती है और फिर नापिकामेंसे निकलती है | इससे इसको 
“विनाश'ओऔर 'पुनर्जन्म'का सूचक मानते हैं | जैनी ओम को अ, अ, 
आ, उ ओर म््‌ इन पांच अक्षरेंसे बना हुआ मानते हैं। इनमें चार 
स्वर है और पांचवाँ व्यंजन है। सबकी सोधे होकर ओम बनता 
है। ये पांच अक्षर पंचपरमेष्टीके द्योतक हैं। पहिला अक्षर अ अहँतू 
शब्दका पहिला अक्षर है। जब तक वे इस संसारमें रहते हैं, अपने 
सम्प्रदायके गुरु होते हैं । दूसरा अक्षर अ अशरीरी अर्थात्‌ सिद्ध- 
का वाचक है। तीसरा अक्षर आ आचार्यका वाचक है, जो कि 
अरहंतके बराबर तो नहीं होते, परन्तु साधुओंके नायक होते हैं, 
जो मोक्ष प्राप्त करेंगे वा सिद्ध होंगे। चोथा अक्षर उ उपाध्याय 
वाचक है, जिनके कि साधु शिष्य होते हैं। पांचवाँ अक्षर म्‌ मुनि 
शब्दका सूचक है। नव हम ओघू शब्द कहते हैं, तब हमारे ध्या- 
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नम पंचपरमेष्ठी आजाते हैं। इस प्रकार हमारा अर्थ “आध्यात्मिक! 
है और ब्राह्मणोंका 'भौतिक' है। पंचपरमेष्ठीके गुण विलक्षण हैं। 
प्रथम परमेष्टीके गुण १२ दूसरेके ८ तीसरेके ३६ चोथेके २९, 
और पांचवेंके २७ होते हैं। यदि किसी मनुष्यमें १९ गुणपाओं 
तो वह श्रीअरहंत है। यदि २९५ गुणपाओ, तो उपाध्याय है। इसी 
प्रकार २७ पाओ, तो वह मुनि है। ये सब गुण मिलाकर १०८ 
होते हैं। इसीलिये मालामें १०८ दाने होते हैं। माला फेरते समय 
हम अपने ध्यानमें इन पंचपरमेष्ठियोंका और उनके गुणोंका विचार 
करते हैं, नो कि हमको मोक्षके मागेमं सहायता देते हैं। 
हिन्दूओंके मन्दिरोंमें बहुतसी देवी और देवताओंकी प्रतिमाएं हो- 
ती हैं। कलकत्तेमें आपने सुना होगा कि, एक ऐसी मूर्ति है जिसके 
साम्हने बहुतसे पश्चु वध किये जाते हैं । यह पशुवधका रिवाज 
अभी तक उक्त शहरसे लुप्त नहीं हुआ है । साधारण मनुष्यको वह 
शकल बहुत डरावनी मालम होती हैं । देवीके मुंहसे लम्बी छाल 
जीम निकली हुई दशकके दिलमें होल पेदा कर देती है| इसके 
इधर उधर कई छोटे २ देवी देवता हैं और इसके सिरपर शिवकी 
मूर्ति है । इसका अथ आत्मिक और भौतिक दोनों अभिप्राय लिए 
हुए है। देवीकी जो दश मुजाएं हैं, वे सब उत्पादक शक्ति- 
योंको प्रगट करती हैं | पांच एक प्रकाकी और पांच उनके 
विरुद्ध । दक्षिण ओरकी भुजाएं एक प्रकारकी शक्तियोंको 
प्रगट करती हैं और वाम ओरकी उनसे उल्टी शक्तियोंको । 
दाहिनी और एक देवताकी सूरत है, मिसका आकार मनुष्यका- 
सा परन्तु सिर हाथीकासा है। दाहिनी ओर लक्ष्मी देवी है। 
पशुके सिरवाले मनुष्याकारसे समझना चाहिये कि मनुष्य पशुकी 
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इच्छाएँ रखनेवाला है, इस लिये उसके पास लक्ष्मी अर्थात्‌ दौलत 
है। बाई ओर इससे उल्टी शक्ति आत्मिक है और इस कारण 
इस ओर मनुष्यका आकार सम्पूणे है, तथा ज्ञानदेवी सरस्वतीकी 
मूर्ति है । उसको (आत्मज्ञ मनुप्यको ) दौलतकी इच्छा नहीं है । 
वह मूर्ति एक प्रकारसे बड़ी अच्छी मूर्ति है, परन्तु पीछेसे लोग 
उसके असली मतलबको भूल गये और संसारमे फँस गये । उन्होंने 
यह समझा कि, संसारकी शक्ति एक भावरूप नहीं है, बल्कि एक 
व्यक्ति विशेष है। जिसकी वे शक्तियां हैं, उसको हम प्रप्तन्न करना 
चाहते हैं | इसलिये वे देवीके साम्हने पशुका बलिदान करते हैं। 
यह हिन्दुओंके लिये जो कि बड़े दयावान्‌ और शान्तिप्रिय हैं, 
बड़े शोककी बात है । वे सत्यताकों भूल गये हैं । उन्होंने धार्मिक 
लेखोंको मग्ियामेट कर डाला है। बहुतसे नये वाक्य मिला ललिये 
हैं। अक्षर बदलकर सतीका होना भी शाख्रोक्त बतछा दिया है। 
भारतवर्षकी सब संप्रदायों और जातियोंके लोग अपने मस्तक 
पर किसी सुगन्धित वस्तुसे जुदे * प्रकारके तिलक लगाते हैं । 
इसके लिये मेनी संदल ( चन्दन ) को काममे लाते हैं । बहुत थोडे 
छोग इन तिलछककोंके लूगानेका मतलब समझते हैं । भेनी अपने 
तिलकको छृदयके आकार-भौहोंके बिलकुल बीचमें बनाते हैं # 
हमारे शरीर विचारके अनुसार वह रगोंका केन्द्र है जो कि 
प्रकाश या दिव्य इृष्टीका स्थान है जब हम व्रत पालते हैं, तब 
हमको वे बहुतसी बातें इस केन्द्रमे होकर दिखती हैं, जिनको 
हम ऐन्द्रीय चक्षुसे नहीं देख सकते हैं । जब हम तिलक हछगाते 
. # दिगम्बर संप्रदायमें तिछकका आकार मानस्तंभाकार माना है। 
सम्पादक, 
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हैं, तब हमारा जाभिप्राय इस बातका होता है कि हम इस 
केन्द्रसे प्रकाश प्राप्त करेंगे । मन्दिरोंमें जानेसे हमारा यह अमि- 
प्राय नहीं होता कि, हमे वहां सम्पदाकी प्राप्ति हो | किन्तु 
यह प्रयोनन रहता है कि, हमको वह शक्ति प्राप्त हो जाय 
जिससे बहुत अधिक ज्ञानकी प्राप्ति हो । हम केवल धार्मिक सम्पत्ति 
चाहते हैं । ब्राह्मण अपने मस्तकपर तीन लकीरें ९2 बनाते हैं । 


ब्राह्मण इससे तीन शक्तियोका मतलब लेते हैं। ये शक्तियां 

उत्पादन रक्षण और नाशन हैं। परन्तु मैनी इन मोतिक शक्तियोंफो 

कुछ भी विचार नहीं करते हैं । वे कहते हैं कि, हमारा हृदय अच्छे 

आचार विचारोंके द्वारा हमकों उच्च अवस्थापर ले जा सकता है। 

अपने मन्दिरोंमें हम पूजन करते समय चौकी या तिपाईपर जो 

दर बनाते हैं, उनमेसे एक आकार आठ पँखुरीवाले कमलका 
। है-- 





इस कमलकी पँखुरियोर्म हम बड़े २ तत्त्वों वा विचारोंका स्थान 
बांघते हैं । जैसे पांच परमेष्ठी हैं | पहिले अर्थात्‌ अहंत्‌ ( १ ) को 
हम बीचमें विचार करते हैं। सिद्ध ( ९ ) ऊपरके सिरेपर, आचाये 
(३) दाहिनी ओर, उपाध्याय ( 8 ) तलीमें ओर अन्य साधु 
(९ ) बाई और । बीच कोणोंकी पँखुरियोंमें सम्यक्‌ ज्ञान ( ज्ञ) 
सम्यग्दर्शन ( द ) सम्यकचारित्र (च) और वीर्य (वी) हैं। 
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जब माला हमारे हाथर्म होती है, तब हम श्रीअरहंतका वि- 
चार करते हैं ओर उनके गुणोंका ध्यान करते हैं ! इसी प्रकार सि- 
द्वोके गुणोंका ध्यान करते हैं ओर इसी प्रकार औरोंका | जब हम 
इन गुर्णोका विचार करते हैं, तब हमारा ध्यान और कहीं नहीं 
जाता और मनको हृढता मिलती है। 


कश्एक प्रकारके आकार पारसी यूनानी और रूमी छोगोमें भी 
प्रचलित हैं । मिश्रके लछोगोंमें सपका आकार माना जाता है, निस॒का 
अर्थ अनादि है। और बिल्लीका आकार मानते हैं. मिप्तका अर्थ 
चन्द्रमा बतलाते हैं | रूमी और यूनानी हजरत ईसासे बहुत पहिले 
ऋमको मानने आये हैं । इसका कोई गूढ जर्थ होगा। क्रॉसका 
प्रयोग सब मुल्कोंमें पाया जाता है। 'रोजीकृशी' भी ऋॉसको 
रखते हैं | वे यह अर्थ लगाते हैं--- 


0 ०0 पा 


आात 


जिश्वास आशा 


शान्ति 


हक चल 48 'पय३ा रे / 

रोजीकरृशी लोगॉंका यह कहना है कि यदि मनुष्य प्रीति आशा 
शान्ति और विश्वासपर अमल करे तो वह केन्द्रपर पहुंच जायगा 
इसका अप्तढी अभिप्राय यह था कि, अपने उसी अंगका बलिदा- 


न करदेवे । 
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पारसीलोग अभिकी पूजा करते हैं| अप्निका मूल सूर्य है | सूर्य 
आत्मिक शक्तिका आकार है। वह आत्मिक शक्तिका मूछः समझा 
जाता था। पारसी पूननके समय यह आकार बनाते हैं.-- 


चेतनदास बी. ए. एस, सी. | 
विषयी भश्रमर 


३) 
होंकर अति अनुरक्त, किया रातोकी रातें । 
महा मधुर मधुपान, भूलि अति वे सब बातें ॥ 
अब हिमतैं रूखि क्रांति, कमलिनीकी मुरक्‍झाई । 
स्वार्थ साधु उस ओर, न देखें आंख उठाई ॥ 
(३२) 
आज पान करके कमलनिके, सुमधुर रसका । 
कल होता बेकल अछि 5उसि, बकुछनकी कलिका ॥ 
नित नित नव अभिलाष, मलिन-मानस जो करता । 
« एक प्रीतित्रत' उससे कहु, कैसे सघ मकता ॥ 
(३) 
कमलनिक्े सहवास रहद्यो, पर तोष न पायौ ॥। 
बकुछ चमेलनिहको संग, न जिसे सुहायो ॥ 
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उस मधुकरको देखि, रीझते नीम सुमनपर | 
कौतुक होता है विषयी, जीवोंकी रुाचिपर ॥ 
(४) 
मधुपराम मत शोक करो छूटे अंझटसे । 
विचरों जाय करीरनके, फूलनपर सुखसे ॥ 
सारहीन कीनी तुपारने. शोभा छीनी । 
अबन कामकी रही मालती जाय न चीनी ॥ 
शिवसहाय चोबे, 
देवरी ( सागर ) 
भट्टारक । 
(४) 
( भाग ७ अंक १०-१) से आगे ) 
ये ग्रहस्थ हैं या मुनि £ 
पूवेके ओर वतेमानके भट्टारकोंका स्वरूप दिखलाया जा चुका। 
अब यह सोचना चाहिये कि, जो धमेके साक्षात्‌ और परम्परारूप 
दो मागे हैं-मुनिमाग और गृहस्थमार्ग, उनमेंसे ये किस मार्ममें 
गिन जा सकते हैं । 
दिगम्बर सम्प्रदायर्म मुनियोंका और गृहम्थोंका जो स्वरूप कहा 
है और जिसे बीमपंथी तेरहपंथी सब्र ही स्वीकार करते हैं, उसके 
अनुसार यदि किसीसे पूछा जाय कि, भट्टारक कौन हैं, म॒नि 
या गृहस्थ वा अनगार या सागार ? तो वह विचारके यही उत्तर 
देगा कि, ये एक प्रकारके यग्रहस्थ हैं | क्योंकि इनका परिग्रहसे 
१ चीनी न जाय अर्थात्‌ पदिचानो नहीं जाती।..............ः 
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स्ंसग नहीं छूटा है, बड़े भारी परिग्रहके ये स्वामी होते हैं । 
यद्यपि पहिलेके भद्टारक केवल वस्नरादि मात्र ही परिग्रह रखते थे 
और अबके भट्टारक लक्षाधीशों सरीखा परिग्रह रखते हैं, इस अपेक्षा 
इनके परिग्रहमें न्‍्यूनाधिकता अवश्य हुई है, परन्तु जब॒ केवल एक 
लंगोटी मात्र परिग्रह रखने वाला ओर प्रायः सब आचरण मुनियों 
सरीखे पालनेवाला ऐलक, श्रावकोंमेंही गिना जाता है, तब इन्हें 
श्रावक वा गमृहस्थ क्‍यों न कहेंगे ? ये तो साक्षात्‌ गृहस्थ हैं । हां; 
यह बात दूसरी है कि, सामान्य श्रावक वा यृहस्थ और ये एक- 
हीसे नहीं हो सकते हैं साधारण गृहस्थोंकी अपेक्षा इनका पद 
ऊँचा माना जा सकता है और इनके आचरणोंके अनुसार पहि- 
लीसे लेकर सातवीं आठवीं प्रतिमा तककी कल्पना इनके पद 
सम्बन्धमं की जा सकती है । 

अच्छा मानलिया कि, ये एक प्रकारके श्रावक वा गृहस्थ हैं । 
परन्तु इनसे भी तो पूछ लीजिये कि, आप कोन हैं ? इनसे विना 
पूछे एकतरफा फेसला कर देना भी तो ठीक नहीं है। ये तो कहते 
हैं कि, “ हम दिगम्बर सम्प्रदायके मुनिही नहीं बल्कि आचार्य हैं 
और भगवान कुन्दकुन्दादि आचार्योके पट्टके परम्पराधिकारी हैं । 
पंचम कालके दोपसे हमने वस्रादि परिग्रहको धारण कर लिया है, 
विवश होकर हमने वस्त्र धारण #केये हैं, परन्तु वास्तव हैं हम 
दिगम्बर मुनि ।” इनकी बहुतसी क्रियाएँ भी ऐसी हैं, मिनसे इन्हें 
गृहस्थोंकी पंक्तिमें बिठाना ठीक नहीं जान पड़ता है। नब किसी 
पुरुषको भट्टारककी दीक्षा दी जाती है, तब उसे केशलॉच 
करना पड़ता है ओर नम्म भी होना पड़ता है। कोई २ भट्दारक 
प्रतिवष एक बार नप्न होनेकी क्रिया करते हैं । मोजनके समय 
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भी बहुतसे भद्टारक नग्न होते हैं। इससे यों मुनि ही मालम 
होते हैं ओर हमेशासे ये अपनेको मुनि ही समझते आये हैं । 
इंडरके मंडारम एक प्राचीन तथा जीण पुस्तक हैं, उसमें भद्दारक 
दीक्षाकी विधि लिखी है। उसका थोड़ासा अंश जो हमारे 
पास पं० नन्दनलाछूजी अध्यापक ने कृपाकरके भेजा है, उससे 
मालूम होता हैं कि, पहिले गृहस्थ या श्रावकको भद्दारककी दीक्षा 
नहीं दी जाती थी किन्तु किसी योग्य मुनिको तलाश करके उसे 
भट्टारक पदपर प्रतिष्ठित करते थे । उसे सूरिमंत्र देते थे और उसमें 
आचार्यके गुर्णाका आरोपण करते थे | इसके सिवाय उसमें भद्टार- 
कके लिये धर्माचार्याधिपति, मुनि लब्धाचायपद्‌, जिनघर्मोद्धरण- 
धीर, आदि विशेषण भी दिये हैं। इससे साफ मालुम होता है कि, 
भद्वारक वास्तवमें गृहस्थ नहीं हैं, मुनि तथा आचारये हैं | और कम 
से कम उस पैथके छोग जिसने भट्टारकोंकों अपने धरमेगुरुक रूपमें 
स्वीकार किया है, प्रारंभ अबतक उन्हें मुनि वा आचाये ही मा- 
नते आये हैं। नन्दिसंघ, सेनसंघ आदिकी जो गुवावल्ली वा पट्टावली 
है, उनमें मी पूर्व गुरुओकी परम्परासे भद्दारकोंकी परम्परा मिलाई 
गई है ओर उनका जो नामकरण होता है, वह भी पूव गुरुओके 
समान होता है। जेसे गुणचन्द्र, रत्नकीर्ति, वीरसेन, सुरेन्द्रभूषण 
आदि । 

भट्टारक दीक्षा विधानसे ओर भट्टारकोके इतिहाससे इस बातका 
आभाम्त तो जरूर होता है कि, देश कालकी अनुकूलछता नहीं हो 
नेसे ही मुनियों वा आचार्योके स्थानमें भट्टारकोंकी स्थापना की गई 
थी और समाजके बहुत बड़े भागने इस सुधार वा रिफा्मको स्वी- 
कार कर लिया था । परन्तु इस विषयका प्रतिपादन वा विवेचन 
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किप्ती भट्टारकका वा अन्य विद्वानका किया हुआ देखनेमें नहीं आया 
कि, यह मार्ग शाख्रोक्त कैसे हो सकता है । निस तरह रवेताम्बरा 
चार्योंने व्लादि सहित अवस्थामें भी मुनिपना सिद्ध किया है और 
इस विषयके अनेक खंडन मंडन युक्त ग्रन्थ रच डाले हैं, उस तरह 
भद्दारकोने अपने परिग्रह युक्त वेषमें नि्रेन्थपनेकी सिद्धिका कोई 
ग्रन्थ बनाया हों, ऐसा अभीतक सुननेमें नहीं आया है। यदि ब- 
नाया हो, तो मुझे मालम नहीं है। इस समय हमारे सम्प्रदायमें 
जिन ग्रन्थोंका विशेषतासे प्रचार है और जिनकी विशेष मान्यता है, 
उनमें तों जगह २ ऐसे ही वाक्य मिलते हैं। जिनसे भट्टारक पदकी 
शशास्रोक्तता ही सिद्ध होती है । बल्कि यह पद गहस्थोंके साधा 
रण पदसे भी नीचा और अपृज्य ठहरता है । कुछ प्रमाण यहां 
उद्धृत किये जाते हैं: 
बालग्गकोडिमत्तपरिग्गहगहणो ण होई साहूर्ण । 
भुंजेइ पाणिपत्ते दिण्णण्णं एक्कठाणम्मि ॥ १७॥ 
जहजायरूबसरिसो तिलतुसमितं ण गहदि अत्थेसु । 
जइ लेइ अप्पबहुअं तत्तो पुण जाइ णिग्गोदं ॥ १८॥ 
जस्स परिग्गहगहर्ण अप्पं बहुयं च हचइ लिगस्स। 
सो गरहिउ जिणवयणे परिगहराहिओ निरायारो ॥ १९ ॥ 
[ सूत्र पाहुड ] 
अथोत्‌---प्ताधुओंके पास 4/छकी नोकके बराबर भी परिग्रह 
नहीं होता है। वे एक स्थानहीम खडे होकर श्रावर्कों द्वारा दिये 
हुए भोजनको अपने हाथमें रखकर खा लेते हैं ॥ १७॥ जन्‍्मते 
बालकके समान नप्न दिगम्बररूप धारण करनेवाले साधु तिलके 
छिलके बराबर भी परिग्रहको ग्रहण नहीं करते हैं | यदि वे थोडा 
बहुत परिग्रह ग्रहण कर लें, तो निगोद गतिको जाते हैं ॥१८ ॥ 
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निस लिंग वा वेषमें थोडा बहुत भी परिग्रहका ग्रहण किया जाता 
है, जिन वचनमें उस लिंगकों गर्हित अर्थात्‌ निन्दनीय बतलाया 
है। क्योंकि परिप्रहरहित ही निरागार वा मुनि होते हैं॥ १९ ॥ 
णवि सिज्ञझइ वच्छघरो जिणसासणे जहवबि हो£ तिजछयरो। 
शाग्गो वि मोकखमग्गो सेसा उम्मग्गया रूबव्बे ॥ २३ ॥ 
अर्थात्‌ू--चाहे तीथेकर मी हो, परन्तु वह भी यपि वसत्र सहित 
अवस्थामें हो, तो मुक्त नहीं होता है। क्योंकि नप्म दिगम्बर ही 
एक मोक्षमार्ग है, शोष सबही उन्मागग हैं ॥ २३ ॥ 
सृत्तत्थपयविणट्ठों भिच्छादिट्टी मुणेयव्बो । 
खेडे वि ण कायव्वं पाणियपत्तं सचेलस्स ॥ ७ ॥ 
णिच्चेलपाणिपत्तं उच्रइट्ं परमजिणवरिदेहि । 
एक्को वि मोफखमग्गो स्ेसा य अमग्गया सब्बे ॥ १० ॥ 
( सूत्र पाहुड ) 
अर्थात्‌--जो कोई सूत्रके अर्थ और पदमे विनष्ट है, अर्थात्‌ 
उसके विपरीत प्रवतेता है, उसको मिश्यादृष्टि जानना चाहिये । 
इस कारण वसत्रघारी मुनिको कोतुक मात्रसे भी दिगम्बर मुनिके 
समान हाथपर भोजन न कराना चाहिये ॥ ७ ॥ वस्रको न ॒ धारण 
करना, पाणिपात्र अर्थात्‌ हाथपर रखकर माजन करना यही अद्ठि- 
तीय मोक्षमार्ग जिनेन्द्र देवने बतलाया है। शेष सबही अमाग्ग हैं। 
॥ १० ॥ 
जे जिणलिंगधरे वि मुणि, इद्धपरिग्गह लिंति । 
छद्दिकरे थि णु तेवि जिय, सो पुण छद्दि गिरुंति ॥ २१७॥ 
केणबि अप्पा बीचियड, सिरल्धुंचवि छारेण । 


सयलवि संगह परिहरिय, जिणवर्ररूगघरेण ॥ २१६॥ 
[परमात्माप्रकाश] 
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अथोत-हे जीव, जो मुनिलिगिका घारण करके इृष्ट परिग्रहको 
ग्रहण करते हैं, वे के (छर्दि ) करके फिर उसी कैको खाते 
हैं॥ २१७ ॥ किस जीवसे आत्मा ठगा गया ? जिसने जिनवरका 
लिंग धारण करके और राखसे मम्तकका छोंच करके समस्त परि- 
ग्रहका त्याग नहीं किया ॥ २१६॥ 
जे पंचचेलसत्ता गेथग्गाही य जायणासीला ! 
आधाकम्ममि रया ते चत्ता मोफ्खमग्गस्मि ॥ ७९ ॥ 
| मोक्षपाहुड ) 
जो पांच प्रकारके वस्त्रोमे आसक्त हैं, परिग्रहके ग्रहण करनेवाले 
हैं, याचना सहित हैं, ओर अध'कर्म आदि दोपोंमें रत हैं, व मोक्ष 
मार्गसे भ्रष्ट हैं । 
विपयाशावश्ञातीतो निरारम्भोष्परिश्रहः । 
ज्ञानध्यानतपारक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ 
( र॒त्नकरड श्रा० ) 
जो विपयोंकी आशासे गहित है, आरंभ और परिग्रह मिसके 
नहीं है और नो ज्ञान ध्यान तथा तपमे रत रहता है, वह तपस्वी 
प्रशंसाके योग्य है। (जो आरंभ परिग्रहादि सहित है, वह निद्व है) । 
इत्यादि प्रमाणोंसे स्पष्टतया प्रगट होता है कि, दिगम्बर सम्प्र- 
दायकी धर्मपद्धतिके अनुसार भट्टारक मुनियोंकी वा आचार्योकी 
गणनामें कमी नहीं आा सकते हैं । बल्कि भ्रष्ट छिंगियोंकी अणीर्मे 
आकर उनका पद गहस्थोंसे भी नीचा हो जाता है और उनका 
मानना पूजना भी दृषित ठहरता है । 


कई लोग कहते हैं कि, भद्वारम मुनि नहीं किन्तु गहस्थाचार्य 
हैं । परन्तु यह केवल एक करुपना है और इसकी उत्पत्ति बहुतसे 
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भट्टारकौकों प्रतिष्ठादि कार्य कराते बतविधानादि बतछाते तथा श्राव- 
कॉके पंचायती झगड़ोमें पड़ते देखकर हुईं है। वास्तवमें गहस्वा- 
चार्यके लक्षण भद्टारकोंसे घटित नहीं होते हैं । इन्द्रन॑दिक्तत नीति 
सार गृहस्थाचायेका लक्षण हमने देखा है; परन्तु इस समय उक्त 
अन्थके न रहनेसे हम उसे यहां नहीं लिग सक्ते । 
अब 'भद्दारकोंकी जरूरत है था नहीं? 

अब इस बातका विचार करना चाहिये कि, वर्तमान समयमें 
भट्टारकोंकी जरूरत है या नहीं। मेरी समझमें जिस तरह राष्ट्रशकट- 
को सुखपूवेक चलानेके लिये राजकाय धुरंधर संचालकोंकी हमेशा 
जरूरत रहती है. उसी प्रकारसे घमरथका सुव्यवस्थित पद्धतिसे 
चलानेके लिये धर्मोपदेशकोंकी वा धर्मज्ञोंकी आवश्यकता रहती है । 
प्रथ्वीम इस समय जितन घर्म प्रचलित है उन सबहीमे घर्मोपदेशक 
वा धर्मगुरु मौजूद हैं और वे ही अपने २ घर्मोके प्रधान संचालक 
समझे जाते हैं । गुरुओंकी नियुक्ति निम्त तरह प्रत्येक धर्ममें प्राचीन 
कालस आवश्यक ममझी आ रही है. उसी तरहसे अब भी है। 
समयमे और जेन समाजमें असाधारण परिवरतन हो जानेपर भी उनकी 
आवश्यकता कम वहीं हो गई है। यदि कोई यह समझता हो कि, 
जिस पर्मके अनुयायियामें शिक्षित कम हो, अशिक्षितोंकी संख्या 
अधिक हो, उसीमें घर्मब्राहक गुरुओं उपदेशकीकी जरूरत रहती है 
शिक्षितामं नहीं, तो यह मूल है । इंग्लेंड अमेरिका जमैनी आदि 
पाश्चात्य देशोंम अशिक्षितोंका प्रायः नाम शेष हो चुका है शिक्षित 
दिखलाई देते हैं, तो भी वहांके इंसाई धर्म पादरियोंकी आवश्य- 
कता कम नहीं हुईं है । अब भी वहां ईसाई धर्मकी बागडोर पाद- 
रियोंके हाथमेंसे किसीने छीनी नहीं है। और आगे छीनी जायमी 
इसके कोई लक्षण नहीं दिखलाई देते हैं। 
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भाविक प्रवृत्ति संसारक्ी ओर रहती है। पीछे जीविकादिके 
प्रपंच ऐसे लगे हैं कि, उन्हें चछानेके लिये उन्हें अपने जीवनका 
सबसे बड़ा भाग खर्च करना पड़ता है उन्हें इतना अवकाश नहीं 
मिल सकता है कि वे ऐहिक प्रपंचोंके समान पारलौकिक कार्योमें 
भी अपने समयको व्यय करें | मुख्यतासे थे ऐहिक कार्योहीके 
सम्पादक हैं । और यह नियम है कि, जत्र तक किसी कार्यकी 
ओर कोई पूरा २ लक्ष न रूगावे, तब तक उस कार्यका सम्पादन 
सम्यक रीतिसे नहीं हो सकता है। इसलिये साधारण जैनसमाज कोई 
इस बातकी आश्ञा करे कि, वह ऐहिक कार्योंके सामान धार्मिक का- 
यॉँका भी भली भांति सम्पादन कर छेगा, तो उसका श्रम है। 

धार्मिक कार्योंके सम्यक्‌ प्रकार चलानेफे लिये ऐसे लोगोंकी जरूरत 
है, जो अपना खास समय धर्मत्तत्त्वोंके अनुसंधान तथा सम्पादनमें 
ही व्यय कर सकें । जिस तरह ज्योतिष, वेद्यक, विज्ञान, आदि 
विषयोंका पारंगत विद्वान्‌ होनेके लिये इस बातकी आवश्यकता है 
कि, एक पुरुष एक ही विषयमें अपनी सारी शक्तियोंकों तथा सारे 
समयको लगादेवे, उसी प्रकारसे धर्म विद्याका ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये भी यह आवश्यक है कि, उसमें पुरुष अपना सारा जीवन व्यय 
कर दे । इससे सिद्ध हुआ कि प्रत्येक घर्ममें एक इस प्रकारका वर्ग 
होना चाहिये जो केवल धानिक हो और जिसका जीवन केवल 
धमसे प्म्पके रखनेवाला हो | 

जैन धर्मकी शिक्षाका प्रचार करनेके लिये मैन समाजकी ओरसे 
इस समय बहुत कुछ यत्न हो रहा है, और उससे बहुतसे जेन 
धर्मके ज्ञाता तयार हो रहें हैं । परन्तु ज्यों ही वे पढ़लिखकर तयार 
होते हैं, त्योंही सांप्तारिक चिन्ताएं उनका गला आ दवाती हैं, और 
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आगे उन्हें अपना समय जो केवल घमर्मविचारम ही खचे करना 
चाहिये था, जीविकादिके कार्योंमे लगाना पड़ता हैं, इससे उनका 
धर्मज्ञान कमालियत पर नहीं पहुँच सकता है और उनसे चघर्मका 
उपकार भी यथेष्ट नहीं हो सकता है। इसलिये ऐसे लोगोंकी बहुत 
आवश्यकता जान पड़ती है, जो जीवन मर जैनधर्मका अध्ययन म- 
नन तथा परिशीलन करें ओर साधारण जनसमुदायको जो केवल ऐहिक- 
प्रपंचोमं उलझा रहता है, धर्मका उपदेश देते रहकर उनके जीवन- 
को अधर्ममय न होने दें । वे लोग चाहे भट्टारक हों, चाहे मुनि हों 
चाहे उपदेशक हों ओर चाहे इनसे जुदे और किसी नये नामके 
ही धारक हाँ । 

एक बात और है, वह यह कि, साधारण जन समुदाय पर 
जितना इस वर्गक्े छोगोंका प्रभाव पड़ता है, उतना उन लोगोंका 
नहीं पड़ सकता है, जिनका जीवन केवल प्रवृत्तिमण होता है। और 
ऐसे प्रभावके विना जिन धार्मिक संस्थाओंकी प्रत्येक समयर्मे आव- 
श्यकता रहा करती है ओर मिनस धर्म प्रचार असाधारण सहा- 
यता मिलती है, उनकी स्थापना नहीं हो सकती है । हमारे सम्प्र- 
दायमें जो शामिक संस्थाओंकी सत्र सम्प्रदार्योसे आधिक कमी है, 
इसका एक कारण यह भी है कि, हमारे यहां इस प्रभावशाली 
बर्गकी सबसे अधिक कमी है, बल्कि ऐसा कहना चाहिये कि एक्र 
प्रकारस अभावही है | 

स्वरूप परिवतेन । 

यह तो निश्चय हो गया कि, जेनसमाजके छिये भद्ठारकोंकी 

अथवा उनके समान एक वर्गकी आवश्यकता है । परन्तु इस बात- 


का विचार करना बाकी ही है कि, वर्तमानमें जो भद्दारक हैं, 
प्‌ 
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उन्हींसे हमारी धार्मिक आवश्यकताएं पूरी हो जावेंगी या उनके 
स्थानमें कोई नई नियुक्ति करनी पड़ेगी । 

हमारी समझमें यह बात संमव नहीं जान पड़ती है कि, भट्टा 
रकोंको लोग उनके वतंमान स्वरूपमें धमंगुरु स्वीकार कर लेंगे । 
क्योंकि दिगम्बर सम्प्रदायमें जिन ग्रन्थोंकी मान्यता है, उनके अनु- 
सार नेसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है, भद्गारकका पद न तो 
गृहस्थोंकी श्रेणीमी आ सकता है ओर न मुनियांकी में । यद्यपि 
बीसपंथके अनुयायी जिनकी संख्या छाखोंकी ह, अब भी इन्हें 
अपना धमंगुरु मानते है, परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि व 
इनके चरित्रोसे सन्तुष्ट है! वे यह जरूर चाहते हैं कि, इनके स्वरू- 
परम कुछ परिवर्तन हो जावे । इसके सिवाय बीमपंथियोम मो समझ 
दार है, धर्मक जानकार हैं, भा भक्त नहीं ह, व भद्टारकीका मुनि 
समझकर अपना गुरु नहीं मानते हं अथान वे गुरुके स्वरूपको अन्यथा 
कल्पित नहीं करते हैं कितु धर्मके एक मंचालक, प्रचारक वा 
उपदेशक समझकर उनका सत्कार करते हैं| इससे यादि भद्यास्कोके 
स्वरूपमें डाचित परिवर्तन किया जाय, और शांतितामे उसका अभि: 
प्राय सर्वसाधारणपर प्रगट कर दिया जाय तो हमारी पमझमें उसे 
तेग्हपंथी जो कि, इन्हें भेपी वा कुलिंगी समझते हैं ओर बीसपंथी जो 
कि इन्हें शास्रोक्त नहीं किन्तु कान चलाऊ गुरु समझते हैं. दोनोंही 
स्वीकार कर लेंगे । 

अब प्रइन यह उपम्थित होता है कि, यह स्वरूप परिवर्तन केसा 
किया जाय ? इसके लिये हमें एक यह यूक्ति सूआ पड़ती है कि, ये 
छोग अपनेकों मुनि नहीं किन्तु सातवीं या आठवीं प्रतिमाके घारी 
गृहस्थही स्वीकार करें ओर सब्र लोग भी इन्हें यही समझकर आदर 
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सत्कारादि करें । इनकी दीक्षाके ममय जो केशोत्पाटनके तथा नम्नादि 
होनेके ढोंग किये जाते है, वे नहीं किये जावें | केवल ब्रह्मचर्य्य प्रति- 
माकी दीक्षा दी जावे और साथही जो इनका परिग्रह बेहद बढ़ गया 
है, बह बहुतही मामूली कर दिया जाय तथा जो प्रवृत्ति विशेष हो 
गई है, वह संकुचित कर दी जाय। नाम इनका भट्टारक ही रक्‍खा 
जाय आर लोग इन्हें अपन गृहीगुरु समझ | हम पदकी दीक्षा 
उसीको दी जाय, जो विद्वान्‌ हो, जिसे संसारम विरक्ति होगई हो 
ओर जो भुक्तभोगी हो । अविवाहित आर अनुमवहीन बालक तथा 
युवा इस जोखिमके पदक लिये नहीं मड जावे। 

टस परिदर्तनका हमको विश्वास ह कि कट्टर तेरहपंथी औंः 
मोले बीसपंथी दानोंही अनुमोदन करंगे। वल्कि यह मार्ग चल 
गया, तो बीसपंथ और तरेहपेथमें जो वमनस्य बढ़ गया हु, वह 
कम होने लगेगा आर धीरे २ दोनों एक्र हो जायेंगे । 

इस विपयरमम एक शंका यह हो मकती ई कि. जब परिवतन ही 
करना हैं तब ऐसा क्‍यों न किया जाय कि, ये भट्टारक फिरसे 
दिगम्बरमुनि बना दिये जावे । परन्तु समयके झुकावकों देखते हुए 
यह बात राबध्य नहीं जान पड़ती । अब पूवरकें समान दिगम्बर 
मुनियोंका फिरसे प्रादुर्माव होना कठिन जान पड़ता हैं, और यदि 
हुआ भी तो वे इस भट्टारकके पदको क्‍यों स्वीकार करेंगे । जिसे 
हम अपने लामके लिये संस्कारित करना चाहते हैं । दूसरी शंका 
यह हो सकती है कि, अभी हमारे नाम मात्र दिगम्बर गुरु तो हैं 
इस परिवर्तनसे उनका भी लोप हों जायगा ओर फिर हम निगुरा 
रह जावेंगे । इसका समाघान यह है कि, यदि परिग्रही पुरुषोको ही 
गुरु मानना है, तो ये जो सातवीं आठवी प्रतिमाके धारी होंगे क्या 
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बुरे हैं ? इन्हें गुरु माननेके लिये किसने रोका है? और यदि प्रत्यक्षर्म 
हमारे दुर्भाग्यसे दिगम्बर गुरु नहीं हैं तो हमारे ग्रन्थोमें तो उनका 
स्वरूप लिखा है। फिर हम नियुरा केसे ? प्रत्यक्ष किन्तु अपभ्रष्ट 
आदशेकी अपेक्षा तो परोक्ष किन्तु सच्चा आदर्श कई ग्रुणा अच्छा 
है। उस परोक्षसे भी हम अपना बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं । 
तीसरी शंका यह है कि, भट्टारकोंके इस परिवर्तित स्वरूपका पहिले 
जैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, परन्तु यह श्रम है। जिन्होंने ऐलक 
पन्नालालजीकी प्रभावना देखी है, उनके चिक्तमें यह शंका 
कभी स्थान नहीं पा सकती | जो छोग भट्टारकोंके परिवर्तित 
स्वरूपको धारण करेंगे, यदि उनका चरित्र निर्मल, शाख्रोक्त 
होगा और उनमें पांडित्य तथा परोपकारदक्षता होगी तो 
निश्चय समझिये कि, उनका वर्तमान भद्टारकोंसे कई गुणा 
प्रभाव पडेगा ओर सब लोग उनके आगे मस्तक झुकावेंगे। 
स्वरूप परिवतेनसे छाभ । 

१. संस्कारित भद्मरकोंके प्रयत्नसे जितने पइस्थान हैं, वे सब्र मेनि- 
योंके विद्यापीठ बन जावेंगे, जितने पट्ट हैं प्रायः उन सबके अधिकारमें 
बड़े २ प्राचीन पुस्तकालय हैं, वे सब पुस्तकालय व्यवस्थित प्रबन्ध- 
युक्त होकर जेनियांका अपार उपकार करेंगे। प्रत्येक पट्टके आधीन 
लाखोंका घन है और हजारों रुपयाक्नी आमदनी होती है| यदि उद्योग 
किया जायगा और संस्कारित भट्टारक चाहेंगे तो वे उसके द्वारा प्रत्येक 
पट्टस्थानपर विद्यालय और ब्रह्मचर्याश्रमादि स्थापित करके विद्याका 
आशातीत प्रचार कर सकेंगे । 

२, गुजरात बागड़ आदि प्रान्तोंमं भेषीभट्टारकीने अपनी स्वार्थ 
साधनाके लिये घोर अंधकार फेला रक्खा है, इन पट्टोंके संस्कार 
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होनेसे वहां ज्ञानका प्रकाश फेलेगा और घर्मकी जाग्रति हो कर 
वहां वर्तमान समयके अनुरूप अनेक संस्थाओंका बीजारोपण 
हो जायगा | 

३. उत्तर हिन्दुस्थानके कई एक प्राचीन पट्ट नो अनुपयोगी समझ 
कर उठा दिये गये हैं अथवा खाली पड़े है, वे भर जावेंगे और उनके 
द्वारा उक्त प्रान्तो्मे धर्मोपदेश आदि होने लगेंगे ! 

४. तेरहपथ और बीसपंथका खिंचाव इन विद्वान भट्टारकोंके 
शाखत्रोक्त उपदेशोस तथा निष्पक्ष प्रयत्नोंसे कम हो जायगा और 
दोनों पथके लोग एक होकर धर्म सम्बन्धी कार्य करने लगेंगे । 

५, वर्तमानकी सभा सुसाइटियोंकों विद्यालयोंकों सरस्वतीमंड।रों- 
को, अनाथालयोंको, गरम यह कि सबही उपयोगी संस्थाओंकों 
इनके प्रयत्नसे सत्र प्रकारकी सहायता मिलने छगेगी | 

६. वर्तमानके भद्धारक लोग जो बहुतसे मोझे भाइयोंपर बेतरह 
अन्याय कर रहे हैं, मनमाना मार्ग चला रहें हैं, मसमाने अत्याचार 
करते हैं, उनसे समाजका पिंड छूट जायगा और लोगोंको आर्थिक 
हानि उठानी पड़ती है वह नहीं उठानी पड़ेगी । 

उपसंहार । 

आशा है कि, हमारे पाठकोंने इस लेखको आश्योपान्त पढ़ा 
होगा । जिन्होंने न पढ़ा हो उनसे प्रार्थना है कि, एकवार पिछले 
सब अंक एकत्र करके अवश्य पढ़ें, और इस विषयमें अपनी सम्मति 
निश्चित करके सर्वेसाधारणमें प्रकाशित करें, यदि इस लेखमें कोई 
विचार अनुचित प्रगट किया गया हो तो उसका स॒प्रमाण खंडन 
लिखें, नहीं तो अनुमोदन करके इस उपयोगी प्रस्तावका अनुमो- 
दन कर । 
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सुना है कि, ईंडरका भद्टारकपट्ट जो कि बहुत समयसे खाली 
है, शीघ्रही भरा जानेवाला है। इंडरके पंच सज॒नन उसके भरनेके 
लिये यहां तक व्याकुल हैं कि, यदि कोई सुयोग्य पुरुष न मिलेगा तो 
किसी मूर्खानन्दकों हा गद्दी नशीन कर देंगे ! इसी प्रकारसे मलखेड़की 
और अन्य एक स्थानकी गद्दीके भरे जानेके लिये भी यत्न हो रहा 
है | क्‍या ही अच्छा हो, यदि इस समय यह स्वरूप परिवर्तनका 
प्रस्ताव सर्वानुमोदित हो जाय और समाजके मुखिया इन खाली 
पट्टोंको नवीन प्रकारके मद्टारकों द्वाराही अलइकृत करके जेनधर्मका 
हितसाघन करें | एव्मम्तु । 
जैनहितेषीके विषय सहयोगियोंकी सम्मतियां । 

हितवातता, कलकत्ता ( भाग ८, संख्या ४४ )--जनैनहितेपीमें 
विचारपृ्ण गहन लछेखोंक्रे मिवाय किम्मे कहानियों और कविता- 
ओंकी सहायतासे भी जेनधम्के तत्त्व ममझाये जाते हैं। भाषा 
सरल ओर सरस होती है । 

लक्ष्मी, गया ( भाग ८, संख्या १ ० /--इस पत्रके छेख जेनि- 
योंके लिये विशेष हितकारी होते हैं | कुछ लेख सर्वसाधारणके 
पढ़ने योग्य भी होते हैं | मेन महात्माओंके नीवनचरित्र बहुत 
विचारपूर्ण रीतिसे लिखे जाते हैं | प्राकृतिक विषयोपर कविताएं 
भी बहुत अच्छी निकलती हैं | जेनधर्मावलम्बी सज्जनोंको इस पत्रको 
अवश्य अपना देना चाहिये। 

विहारबन्धु, बांकीपूर ( भाग ४, अंक २२ )--यद्यपि जैनहि- 
तैषी सातवर्षोंसे प्रकाशित होता है तथापि गत वर्षसे इसने बहुतही 
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लिये ही नहीं बल्कि अन्य धर्मावरम्बियोंके लिये भी शिक्षाप्रद 
और कामके होते है । 

भागर्तमित्र, कलकत्ता ( भाग ३४, संख्या २४)--मनहितेपीकी 
चत्रकी संख्यामें कई लेख सुछिखित और सुपाट्य हैं | बुड्ढेका 
विवाह ' नामकी कविता समयानुकृल हो रही ह | विवाहलोलडप 
वृद्धोंके पढ़ने योग्य है । 

शिक्षा, आरा / खंड १४, संख्या ११ )--जनहितेपी नाम 
होनपर भी यह सबके हितकी बातें लिखता ह। इस अंकमे “ शिप्य- 
की परीक्षा ' शोर्पक लेख बड़े कामका है । 

सरस्वती, प्रयाग ( सितम्बर १९११ )--मेनहितेपीस जन 
धर्मावलम्बियोंके सित्राय अन्य छोगोंके लिये भी हितकर लेख रहते 
है। कभी २ इसमें ऐतिहासिक लेख बहुत अच्छे निकलते हैं। 

सनाव्योपकारक, आगरा ( भाग १८, अंक ४-५ )--जैन- 
हितिपीमें जेनमतके अनुसार अच्छे २ लख रहते हैं। टाइप भी अति उत्तम 
है । जननी महाह्ाग प्रमीमीसे मलीमाति परिचित होगे । जैसे आप 
योग्य हैं, बसे आपके लेख भी अच्छे होते है| नेन महाशर्णोंके 
सिवाय ओर महानुमावोंके लेख भी इसमें होते है । 

अम्युदय, प्रयाग ( भाग ९, अंक ४०)--राष्ट्रधर्म और वर्ण- 
व्यवस्था शीपंक >खका कथन यद्यपि बहुत थोड़े मनुप्य करेंगे, फिर 
भी कुल लेखके सुपाठ्य होनेमें कुछ सन्देह नहीं । शिष्यकी परीक्षा 
शीषक लेख अत्युत्तम तथा मनन योग्य है! 

साथु, बड़ोदा ( पंचम भाग, अंक १२ )--जैनहितैषीके प्रथमां- 
कमें आरोग्यतावाला लेख अच्छा है। बुद्ढेका ब्याह गृहस्थमात्रके पढने 


उन्नति की है । इसमें जो लेख प्रकाशित होते हैं, वे केवल जेनियोके 
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योग्य है। खुली चिट्ठी ' मनन करने योग्य है। दूसरे अंकमें 
अन्योक्तिपंचक और जिनसेन गुणभद्राचार्यका अपूर्ण लेख बहुत 
बढ़िया है । विद्या ओर बड़प्पन भी उत्तम लेखोंगे है। तीसरे 
अंकम गांधी बीरचंद 8. 8. का व्याख्यान आध्यात्मिक आख्या- 
यिकाएं काल इत्यादि लेख बढ़िया हैं और संपादकीय विचार 
श्रेष्ठ हैं। 

मारवाड़ी, नागपुर (वर्ष ३, अंक २९ )-जैनहितेषी अपने 
ग्राहकोसे अनुरागके साथ खरीदा जायगा । मीर कविका ''बुड्ढेका 
ब्याह” अच्छा लिखा गया है। ' अन्योक्तिपचक' भी उत्तम है। 
“खुली चिट्ठी ' भी बड़े मोकेकी और सारगार्भित है। पत्रकी भाषा 
खरी है । 

मारवाड़ी, कलकत्ता (भाग ६, अंक ३३ ) जनहितेपीके ७ वें 
भागका छठा अंक हमारे साम्हने है | इसमें छोटे बड़े कुक ६ लेख 
हैं। लेख प्राय: सभी अच्छे हैं | कई लेख ऐसे हैं, जो नैनियोके 
सिवाय अन्यान्य छोगोंके लिये भी लाभदायक है । 'बुड्ढेका ब्याह 
शीषक कविता अत्युत्तम है। 

नागरी प्रचारक, रखनी ( माग ५, अंक ९)-यह मासिकपत्र 
जैनियोंके उपकाराथ प्रकाशित होता है। जैनघर्मसम्बन्धी विषयोंकी 
इसमें आलोचना होती है और साधारण पाठकोंके ज्ञातव्य विष- 
योंका भी इसमें अभाव नहीं होता है। जैनघर्मका मूलतत्त्व जान- 
नेके अथे इस पत्रका पाठ करना उचित है। इसके लेख बड़े सु- 
पाठ्य हैं। इसकी गणना नागरीके उच्च कोटिके सामायिक पत्रोमें 
है । इस पत्रकी भाषा गंभीर भावपूण और विशुद्ध नागरी है । 
जअैनसमाजमें मिनसेनाचार्यका नाम बहुत प्रसिद्ध है। हेमाचायेके 
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समान जिनसेन भी बहुत भ्न्थोंकी रचना कर गये हैं । विद्वानोंके 
अनुसंधानसे जिनसेनाचायंका समय खिष्टकी अष्टम शताव्दीका 
शेष और नवम शताब्दिका प्रारंभ निश्चित किया गया हैं और 
उनके रचित आदिपुराण और पार्श्वकाव्य अहुत प्रचलित हैं | मिन- 
सेनाचार्य्यकी जीवनी इस पत्रमें बड़े अनुसंघानके साथ प्रकाशित 
हो रही है, जिसके लिये प्रकाशककों धन्यवाद देना चाहिये । 
साधारण रूपसे जिनसेन आचार्य मैनहरितिंशके भी निर्माता प्रर्यात 
थे, पर प्रबन्ध लेखकने बहुत अनुसंधान करके यह प्रमाणित कर 
दिया है कि हम्विशका ग्रन्थकार जिनसेन नामक कोई 
दूमरा हो गया है। जैनग्रन्थोंके अधिक आविष्कार होनेसे और 
प्राचीन नेनविद्वानोंकी मीवनी प्रकाशित होनेसे भारतके लुप्त इति- 
हासका भी पता लग सकता है. . जैनग्रन्थोंके और नैनमतके प्रका- 
शक सब सज्जन भारत इतिहासके प्रधान सहायक हैं । इस निमित्त 
जैनहितैपीको हम भारतहितैषी मानते हैं और इसके प्रकाशककों 
धन्यवाद देते हैं । 

जेनमित्र, बम्बई (वर्ष१२, अंक १७)--जैनहितेपीका सम्पादन 
जबसे प्रेमीजीके हस्तगत हुआ है, तत्से इस पत्रके लेख जैनसमाजके 
लिये बहुत ही उपयोगी हो गये हैं। मैनसमाजमें इस पत्रकी सानी 
कोई नहीं रखता मविष्यमें इस पत्रके द्वारा जैनसमाजको बहुतसे 
नवीन२ उपयोगी विपय मिलनेकी आज्ञा है। कविवर प्रेमीजी नैनसमा- 
जके एक लेखकरल्न हैं। आपके द्वारा संपादित पत्रके लिये अधिक 
क्या लिखें। प्रत्येक जैनी भाईको इस पत्नका ग्राहक होकर प्रेमीजीके 
लेख, विचार एवं कविताका लाभ उठाना चाहिये। 

दिगम्बरजेन सूरत ( वर्ष ४, अंक ८ ) जैनहितैषीके सम्पादक 
उत्साही, अनुभवी और विद्वान हैं, इसलिये सारे नैनसमाजंम यह 
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मासिकपत्र एक नमूनारूप ही है।अ्रत्येक जेनीको इसका ग्राहक 
होना चाहिये । 

जैनगजट, जलेसर--ता. २८ मई, ९ जून ( सन्‌ १९१! अंक 
२९-३०) हमारे समाजमें जनसमाचारपत्र आज दिन कितनेही निकल 
रहे हैं, कोई मासिक है, कोई पाक्षिक है, ओर कोई साप्ताहिक भी है 
परन्तु मेसी शान जनहितेपीकी बन रही ह वर्सी कदानचित्‌ दूसरेकी 
न होगी। यह पत्र हिन्दीम कवि नाथूरामजी प्रेमी द्वारा सम्पादित 
होता है, और बम्ब॒इक कर्नाटकप्रेसमें मुद्रित होता हैं । 

यह पत्र लग्बोंकी उत्तमत्तासे चित्तको आकर्पित करनेवाला हें । 
इसके संपादक श्रीयुत नाथूरामनी प्रेमी हिन्दीके रसिक जैनसमाजमें 
क्या हिम्दूसमाजम अपरिचित नहीं हैं, ये महात्त्मा हिन्दीके एक 
अच्छे लेखक आर कवि हैं, इन्होन कई पुस्तकोंका संम्कृत प्राकृत 
माषाआंसे हिन्दीमं अनुवाद किया है, आर कई नवीन भी रचना की 
है । इनके लेख मेनसमाजम ता उत्तम श्रणीके हैं ही किन्तु हिन्दी 
समाजमें भी बहुत उत्तम गिने जाते हैं | पहिल इन्होंने बहुत दिन- 
तक प्रसिद्ध पाक्षिकपत्र जेनमित्रका भी उपसम्पादन किया है। 
जैनमित्रकी अवस्था अब भी अच्छी हे परन्तु इनके समयमें कुछ ओर 
ही बात थी । इससे आप सम्म्न मक्ते है कि इनके द्वारा सम्पादित 
हेनिवाले पत्रमं कितना अच्छापन होगा । 

इस पत्रमें कागज स्याही टाइप बहुत अच्छे होने पर भी पत्रकी 
उत्तमताके प्रधान हेतु नहीं कहे जा सक्ते हैं। सर्वत्र छेखोंकी उत्त- 
मतासेही पत्रकी असली शोभा बढ़ती है, बुद्धिमान जनोंको ग्राह्म 
होता है । यह भी कारण इस पत्रम न हो ऐसा नहीं है । इसके 
लेख सदाके लिये संगृहीत करनेलायक निकलते हैं | भाषाकी यो- 


9९ 


ग्यताका तो कहना ही क्या है हिन्दीके पत्रोमसे अभीतक या तो सर- 
स्वतीकी छेग्वनी सर्वोत्तम समझी जाती है या इसकी समझनी 
चाहिये | इसके प्रत्येक अंकमें एक लेख जेनशाख्रीय विषयपर ऐसा 
रहता है मिसका पढ़ना क्‍या किन्तु बार बार मनन करना प्रत्येक जेनका 
कतंव्य होना चाहिये | उसके पढने आर उसपर मनन कऋरनेसे 
जझाख्रीय ज्ञानमं बहुत कुछ फेरफार तथा योग्यता प्राप्त हों सक्ती ह। 
इसके बहुतसे लेख ऐसे होते हैं जो सवसामान्यकरेलिये भी बहुत 
कुछ उपयोगी हो सके, लेखकका उद्देश्य जान पडता है कि जन- 
मंतव्यके अनुकूल लिखते हुए मी हमारा पत्र, सर्व संगत तथा सबको 
आदरणीय हो । 
फिर ५. ही 3 8९ [पे | आ। 
जनतर सहयागायाका का हुई 
6७ 5.१ 
नष्पक्ष समालाचना । 

जनहितर्पाक्े गतवर्षके उपहारग्रन्थ डप्रर्मि भवप्रपचाकथाकी निम्नलिखित 
समालाचनाकी ह-- 

नागरी प्रच्ारद्म-लखनऊ सम्पादक--प. रूपनारायण पांडिय 
लिखते है कि-- 

उपॉमसर्तिभवप्रपचाकथा--प्रथम प्रस्ताव । नाथू्रामग्रमी द्वारा मूल सम्कृतसे 
अनुवादित । सन १९११, पृष्ट २०८४ “ जेनग्रन्थरत्नाकर काश्योलूय गिरगांव 
बम्बई * । 

मूल अन्थ संस्कृतमे है । कलकत्तेकी एशियाटिक सोसायटी नाम विद्वत्समाज: 
मे इस भ्रन्थका एक सस्करण प्रकाश किया है | अध्यापक पिटरसन ओर हर- 
मान जाकावी साहबने उस ग्रन्थका सम्पादन किया है। उस ग्रन्धमें आठ प्र- 
स्ताव है, उनमेंसे प्रथम प्रस्तावका भाषानुवाद सेठ (2) नाथूराम प्रेमाने 
किया दे और जैनद्वितैषिणी (१) पत्रिकाने इस अनुवादको उपहार स्वरूपमें 
अपने आइकोंको वितरण किया है। मूल प्रन्थ बड़ा मार्मिक है और जैन 
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सिद्धान्तोंका आकार है| जैन सिद्धान्तोकी सुगमतासे समझनेके लिये यह प्रन्थ 
बड़ा सहायक है। जैनोंको इस ग्रन्थका स्वाध्याय करना अवश्यही कर्तव्य है। 
साधारण पाठक भी इस ग्रन्थका पाठ करके बहुत लाभ उठा सकते है । प्रन्थकर्ता 
का नाम सिद्धर्षि है | खूः की नवम शताब्दिमें उनका समय विद्वानोंनि निश्चय 
किया है । बौद्ध और अन्यान्य साम्प्रदायिकोके ग्रन्थोकी उन्होंने बड़े यत्नसे 
अध्ययन किया था, पर उनकी दीक्षा खवेताम्बर मतके अनुसार हुई थी | इस 
अपूर्व ग्रन्थसे प्रन्थकारके समयकी सामाजिक अवस्थाका आभास मिलता है । 
उस समयमें भिन्न धर्म्मावलाम्बियोकी जैन लोग प्रीतिकी ददिसे नहीं देखते थे, 
उनके प्रति असाधुवचनोंका प्रयोग भी करते थे । इस ग्रन्थकारन भी वर्णीक्रमी 
विद्वानोको “दुर्विंदग्ध ” शब्दसे स्मरण किया है, उस समयम सस्क्ृत आर 
प्राकृत दोनो भाषाग्रे प्रचलित थी। पर वर्णा श्रमी विद्वान लोग सस्क्षतमें व्युत्पन्न होते 
थे और प्राकृत साधारण प्रजाकी भाषा थी। सम्कृतन्न विद्वान छोग उस भाषाकों 
नहीं समझते थे ऑर उनका अनुराग उस भाषापर नही था इस निमित्त ग्रन्थ- 
कारने अपना ग्रन्थ संस्कृतमें ही रचा है। अन्थकर्ताने सांसारिकर्जावोंकी 
अवस्थाका रूपक कथाके द्वारा बड़े प्रभावी वर्णन किया है। सद्गुरु की श्रामिसे 
जीव अपने कर्म्मजन्य दोपोंमे मुक्त हे। कर किस प्रकार परमपदको प्राप्त हो 
सकता ह- इसकी एक चित्तग्राही रूपक कथा इस ग्न्थमे है और ग्रन्थ कर्ताने 
प्रस्तावके अन्तमें कथाम उल्लिखित सत्र पात्रोंका विश्लेषण करके आन्तरिक 
बत्तियोंस उनकी साम्यता दिखाकर पाठकाके चित्तको मुग्ध किया हैं और 
ग्रन्थ पाठ करते समय जितनी शुंकायें उत्यित होती हैं उनको दूर किया हैं । 
इस प्रकारके सुप्राठय ग्रथ' बहुत कम देख पड़ते है। इसका अजु॒वाद 
भी बहुत अच्छा हुआ है । ग्रन्थकर्ताके भावको अनुवादकने बडी कुशकतासे 
प्रकाश किया हैं। हमने कई स्थानपर पग्रन्थसले मिलाकर अनुवादको 
पाठ किया है जिससे अनुवादककी कार्यदक्षताका परिक्ञान हुआ है । इस 


ग्रन्थमें समुद्रयात्रा, जहाजका फटना, टूटना जलमे टूबना आदि विषयोंके 
उल्लेख होनेसे उस समयमें समुद्र यात्राका प्रबन्ध इस देशमें प्रचलित था-ऐसा 
जान पड़ता है । उस समयमे कौन २ से दाशनिक ओर पौराणिक मत भारतमें 
प्रचक्तित थे उनका संक्षिप्त सिद्धान्त कुविकल्पके नामसे इस प्रन्थमें बताया गया 
है। “ यह संसार एक अंडेमेंसे उत्पन्न द्े ( स्मार्तमत ) अथवा ईइवरका बनाया 
हुआ है ( नेयायिक ) अथवा ब्रह्मा विष्णु आदिने इसे बनाया दे ( पौराणिक ) 
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अथवा यह एक प्रकृतिका विकार है (सांख्य) अथवा क्षण क्षणमें क्षय होनिवाला हैं 
( बोद्ध ) अथवा रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा ओर संस्कार पांच स्कन्धात्मक 
जीव, पांच भूतोंसे उत्पन्न हुआ है अथवा विज्ञान मात्र है ( बोद्ध ) अथवा यह 
जो कुछ है सो सब शृत्य रूप है ( माध्यमिक मत ) अथवा कर्म कोई पदाथ 
ही नहीं है ( चा्व्वाक्‌ू ) अथवा यह सब जगत्‌ महादेवके अंशसे नाना रूपका 
द्वोता रहता है ( पाशुपत दशन ) ”-इस वर्णनसे यह अनुभव द्वोता है कि 
उस समयमें बोद्ध दशर्नोंका अधिक प्रभाव था-वेदान्त दर्शन वा उपनिषदका 
उस समय गौरव नहीं हुआ था । कारण उनका नाम अन्थकारने नहीं लिखा 
हैं। इन दरशनोंका उल्लेख करनेसे यह भी स्पष्ट द्वो गया कि ग्रन्थकारका 
सिद्धान्त इन दर्शनोसे भिन्न दे । संसार अनादिकालस द्वे, इसका बनानेवराला 
कोई इंश्वर नहीं है, सदगुरके उपदेशसे मलीन वासनाओके दूर दोनेसे जीव 
उच्च अवस्थाको णहुंच सकता है और जन शास्त्रोंमें उन उपदेशोका संग्रह है- 
यह प्रन्थकारका आशय पाया जाता है। प्रत्येक मनुप्यको अपने धर्मकी प्रशोमा 
करनेका अधिकार है और अपने धर्म सिद्धान्तोकी प्रशंसा करते हुए धर्मान्तरफ्े 
विषयमे यदि कोई विरुद्ध युक्ति वा कल्पनाकी अवतारण कीजाय ते। उस 
निमित्त वह श्रस्ताता कटाक्षका पात्र नहीं होता है। कारण उसका विरोध 
देषात्मक नहीं है, अपने धर्म मार्गमे आरूढ होनेके कारण अन्य धर्म उसको 
अम संकुल जान पडते है। ग्रन्थकत्तीने सनातन धर्मयोकी कुविकल्पी समझा 
है, पर ग्रन्थकर्ता पाठकोंके विराग भाजन नहीं हो। सकते हे, क्योंकि उन्होंने 
अपने विश्वासके अनुरूप याद दूसर मतावलम्बियोका विध्रम्मी कहा ते। उस 
बचनको दोष टथश््स नहीं देखना चाहिये। इसी अकारसे चीन देशीय बोद्ध 
याज्ियोन भी सनातन धम्मियोकी विधर्म्मी लिखा है । इस ग्रकारके शब्दोका 
सुननेसे जिन वर्णाक्षमियोक्े चित्तमे विकार उत्पन्न न होता हो उनको इस अनुन 
वादके पढ़नेसे बहुत आनन्द प्राप्त होगा और जनशाझ्लके सिद्धान्तोसे अनायास 
परिक्ञान लाभ होगा। ”म अनुवादकको बहुत धन्यवाद देते ह और आशा 
करते हू कि वह सम्पूर्ण ग्रन्थका अनुवाद करके साहित्यका उपकार साधन 
करेंगे, और जन लोग इस अमूल्य अ्न्थके अनुवादकी जो लगाके पढ़कर अचु- 
बादकको उत्साह प्रदान करेगे | ग्रन्थका छापा ओर कागज अच्छा है ओर 
भाषा भी सरल है, इस ग्रकारके ग्रन्थ पाठ करनमें सबको ग्रीत होता है । 
( नागरी प्रचारक सितम्बर १९१३ ) 
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महावीरप्रशादजी छिवेदी उपमितिभवप्रपंचाकथा-विकमके दशवे शतकमें 
गुजरातके श्रीमालनामक नगरमे वर्मठाभ नामका एक राजा था। उसके 
मंत्री स॒प्रभेदेवके दो पुत्र थेः--दत्त और शुभकर। दक्तके पुत्र माघकविने 
शझिशुपालवध नामक महाकाव्य बनाया और शुभइकरके पुत्र सिद्धर्षिने 
उपभितिभवग्रपचाकथा आर भी कई ग्रथ सिद्धपिने बनाये। यह कथा 
संस्कृतमे है, उसमे १६ हजार इलोक हैं। थे आठ प्रकरणोम विभक्त ह । 
इसमे कथाओके बहाने सांसारिक्र प्रपयोंक्री उपमिति दिखाई गई है। जन 
धर्मके गृढसे गृढ सिद्धान्ताका सरल भापषामे कहानियोके द्वारा बड़ी ही 
योग्यतास प्रतिपादन किया गया है। इसी पुस्तकके पहले प्रस्तावका यह 
हिन्दी असुवाद है। अनुवादकर्ना ह-श्रीयुत नाथूरामज अमी यह दो सेसे आधि 
के पष्ठोकी सुन्दरता पूर्वक छपी हुई पुस्तक वम्परईके, जनअन्थरत्नाकर कार्यील्य, 
गिरगांवसे मिलती है। यह कार्यालय जनथर्म सम्बन्धी अच्छी अच्छी पुस्तके 
प्रकाशित करके अपने घर्मकी उन्नत आर हिन्दी साहित्य* भाण्डारकी पृर्तिकर 
रहा है ॥ जनातिरिक्त जनोको भी इस पुस्तकका देखनेसे छाम हे! सक्ता है. और 
जनघर्म विपयक्क बहुतसा बात सालूम हा सकता है पुस्तककी भाषा वोबगम्य 
और प्राजल ६ । (सरस्वत्ती नवःवर सन१९११.) 
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वहद्ड्त्नमादा । 
(१०) 

ऊ ऊ ३ 
सगवज्िनसन और गुणभद्राचाय । 
समकालीन राजाओंका परिचय । 

अमोघवरपै--जिनसेन और गुणमद्वम्वामीके समयमें जितने जा 
कं ५ उन हित ञ 5] ५ ः जैनच (०. 
होगये हैं, उन सबमें महाराजा अमोधघवर्ष नेनघर्मके परम श्रद्धाल 
सहायक ओर उन्नायक समझे जाते हैं ! जिनसेनस्वामीके ये परम 
भक्त थे, जेंसा कि, गुणभद्गस्वामीने लिखा है-- 
यस्य प्रांशुनखांशुजालविसरद्धा रान्त राविभव- 
त्पादाम्भेजरज:पिशह्रमुकुटप्रत्यग्ररत्नद्यतिः । 


च्छ २, 


संस्मतो स्वममोघ्रवषेन्रपतिः पूतो5हमयेत्यलं 
श्रीमान जिनसेनपृज्यभगवत्पादों जगन्मड्रलम !८॥ 
इसका अभिप्राय यह है कि, महाराजा अमोघवर्ष जिनसेन- 
स्वामीके चरणकमलोंमें मस्तककों रखकर आपको पवित्र मानते थे 
ओर उनका सदा स्मरण किया करते थे। अमोघवर्षकी बनाई हुई 
१प्रश्नोत्तररत्नमाला नामकी एक छोटीमी पुस्तक है | उम्रके अन्तमें 
जो निम्न छिखित छोक हैं, उससे माठ्म होता है कि, उन्होंने- 
विवेकपूवक यह समझक्रर कि संसार सारहीन है, राज्यका त्याग 
कर दिया था । 
टविवरेकाच्यक्तराउयेन राज्ञेय ग्त्तनमालिका । 
राखितामोत्रवर्षण सांधियाँ सदलंडकतिः ॥ 
इम पुस्तकके प्रारंभम जो निम्न लिखित छलोक ह-- 
प्रणिपत्य वध्ेमान प्रदनोत्तरत्नमालिकां बध््य। 
गनरामर वन्य दन दवाथप वारम ॥ 
इससे यह मी शंका नहीं रहती कि, उन्होंने क्रिस घमके विवेकसे 
राज्यका त्याग किया था । इसमे स्पष्ठठ, माठम होता हैं कि, 
महावीर भगवानके अनुयायी थे आर उनके मच्चे उपदेशने उनके 
नित्तपर इतना प्रभाव डाला था कि, वे संसारके अगडोंस मुक्त हो 
कर घमेका सेवन करने लगे थे । 


न्रॉ - है 


१ ग्रश्नोत्तररत्तनमालाको अभी तक खिनाम्बरी भाई विमलदास कविकी बनाई 
हुई. और वष्णव शंकराचार्यकी बनाई हुई कहते थे, परन्तु ईसाकी ग्यारहवी। 
सदीम इसका जो तिव्व्ती भाषामें अनुवाद हुआ था, उसके प्राप्त होनसे 
अब यह बात्त निश्चितत हो गई हुँ कि, यह राष्ट्रकूवंशी अमोघव्षकी ही बनाई 
हुई है उक्त तिव्बती अनुवादमें स्पष्ट शब्दोमें लिखा है कि, इसे अमोधवर्ष प्रथमने 
सस्कृतम बनाई थी। 


€6 


प्राचीन लेखों ओर पुस्तकोमें अमोधवर्षका उल्लेख तीन नामोंसे 
मिलता है-अमोघवर्ष, नृपतुंगदेव और शवंदेव | अपनी उदारता, 
दानशीलता और न्यायपरायणतास अमोघवर्षने अपने अमोधवर्ष* 
नामको इतना प्रसिद्ध किया कि, पीछेसे यह एक प्रकारकी पदवी 
समझी जाने ढछूगी ओर उसे राठौरवंशके तीन चार राजाओंने तथा 
परमारवंशीय महाराज मेज भी अपनी प्रतिष्ठाका कारण समझकर 
धारण की | इन पिछले तीन चार अमोघवर्षोंके कारण इतिहासमें 
ये अमोघवर्ष प्रथमअमोघवर्षके नामसे उडिखित होते हैं । 

अमोघवर्ष राष्ट्रकूट वा राठोरवंशके राजा थे। राष्ट्रकूबंशीय 
राजा तृतीय कृष्ण, ध्रुवराज, ककरा न, द्वितीय कर्कराज, और द्वितीय 
प्रभूतषष आदिके दानपत्नों तथा शिलालेखोंसे इनके पूर्व॑ राजाओं- 
की परम्पराका पता इस प्रकार रूगता है--! गोविन्द्राज, रे 
ककक्‍्कराज ( पहिंलेका पुत्र ), ३ इन्द्रराज ( पुत्र ), ४ दन्तिदुर्ग अपर 
नाम वह्लभराज (पुत्र), ९ कृष्णरान अपर नाम शुभतुंग (चाचा, कक्क- 
राजका द्वितीय पुत्र), ६ गोविन्दराज द्वितीय, अपर नाम वह्लभराज 
( पुत्र ), ७ भुवराज अपर नाम निरुपम (छोटा भाइ ) ८ जगत्तड़ 
अपर नाम गोविन्द्राज तृतीय वा प्रभूतवर्ष और इनके पुत्र ९अमोघ- 
वषे प्रथम | जमोघवषने शक संतत्‌ ७३७ से ८०० तक राज्य 
किया है । उस समय राष्ट्रकू-का राज्य सारे महाराष्ठ और क 
प्रान्तम फेला हुआ था। सिवा इसके राठोर राजा दन्तिदुर्गने सोलंकी 
राजा कोर्तिवर्मा (द्वितीय) का महाराज्य छीन लिया था, वह तथा 





१ अर्थिषु यथार्थतां यः सममीश्फलाधिलब्धतेषिषु । 
वृद्धि निनाय परमाममेघवर्षासिधानस्य ॥ 
( धुवराजका दानपत्र इंडियन एंटिक्वेरी १२-१८१ ) 
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गुजरातमें जो सोलंकी ( चाडक्य ) राज्यका शाखाराज्य स्थापित 
हुआ था, वह भी राठोरोंके हाथ आ गया था। इस तरह ये 
दोनों राज्य भी राठौर राज्यके अन्तर्गत हो गये थे और दान्तिदुगसे 
लेकर खोद्णिगदेवके राज्यकारू तक ( शक संवत्‌ ८९४ तक ) राठौर 
वंशके ही अधिकारमें रहे थे | शक संवत्‌ ८९४ में मालवाके पर- 
मारराजा श्रीहृषने राठोरोपर विनय प्राप्तकी थी, और मान्यखेट 
नगरीको छूटी थौं' और उसी समय खोट्टिगदेवका देहान्त हुआ 
था | खोद्धिगदेव अमोघवर्ष प्रथमके 'प्रपोत्रका पुत्र था। इसीके 
समय राठोरेकी राज्यलक्ष्मी प्रभाहीन हुई । 

अमोघवर्ष प्रथमके समय राष्ट्रकूटवंशकी म्वतंत्र राज्यल्क्ष्मी उन्न- 
तिके शिखरपर विराजमान थी, और अन्य राजाओंकी लक्ष्मीका 
परिहास करती थी । निम्नलिखित शछोकंसि मालम होता है कि, 
अमोघवर्ष बड़े भारी प्रतापी वीर थे, वली थे, सोलंकी राजाओंके 
लिये वे प्रढलयकालकी अश्निके समान थ. अन्य शज्रुओंकी खतरियोंको 
वेधव्यकी दीक्षा देनेवाले थे, उनकी सेना इतनी अधिक थी कि, 
उसके मारसे शेषनाग दवा जाता था। उन्होंने बेंगीमें किसी चालु- 
क्यराजाको मारकरके उसके अपूर्व सुस्वादु खाद्यसे यमराजकों 
सन्तुष्ट किया था । शत्रुओंकीं उनके मारे कहीं भी ठहरनेका अव- 
काश नहीं मिलता था, उनका निर्मल यश सब ओर फेल रहा था, 
और उनकी राजघानीका नगर मान्यखेट इतना विशाल और सुन्दर 
था कि, उसके साम्हने इन्द्रपुरीकी हँसी होती थी। मार्नो उन्होंने उस्रे 
१ अमाघवर्षका पुत्र अकालवर्ष उसका जगतुंग ( दूसरा ) और डसका 
अमोघवर्ष द्विताय। इस अमोष्वर्पक्ते तीन पुत्र थे--१ कृष्ण, २ निरुपम 
ओर ३ खोह्विंगदेव । 


है. 
श्, 
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देवोंके गवेकी खबं करनेके लिये अपनी राजधानीका स्थान 
बनाया था--- 
तस्य श्रीमदमोघवर्षन्नपतेश्वालुक्यकालानल 
सनुभूपतिरूजिताहितवधूवे धव्यदीक्षाणु रू: । 
आसीदिन्द्रपुराधिकं पुरमिदं श्रीमान्यखेटामिथं 
येनेदं च सरः कृतं गुरुकरुप्रासादमन्तःपुरम्‌ ॥ 
( इंडियन आण्टिक्वरी १२।२६४-६७ ) 
तत्सूनुरानतनपोी नपतुड्गदेवः 
सा5्मूत्‌ स्वसेन्यभरभड्गरिताहि राज: 
यो मान्यखेट्ममेरन्द्र पुरो पहासि 
गीर्वाणयर्वेंमिव खयितुं व्यधत्त ॥ 
( एपिग्राफिआ इण्डिक्रा ७)१९२-९६) 
तस्माच्चामोघवर्षाब्मवदतुल बल येन कोपादपूर्व 
श्राद्गबक्याभ्यूपखाय जेनितरतियमः प्रीणितोविड्गवल्याम्‌ ! 
वरिश्राण्डोद रान्तबेहिरुपारितले यज्ञ लूब्धावकाईं 
तोयब्याजाडिशुद्ध यश इव निहितं तज्ञगतठुड्गसिन्धो: ॥ 
चतुर्थ गोविन्द्राजका दानपत्र । 
( इंडियन आंटिक्वेरी १३॥३४९-५२ ) 
अमोधवर्षके एक शिलालेखमें लिखा है--“ बड़ाइमगधमाल- 
वर्वेगीशेराचिंतो ” ( इंडियश एपण्टिक्वेरी जि० १३ पृष्ठ ११८ ) 
जा ६ «. « « गैके 
जिससे माछूम होता हैं कि, वंग अंग मगध, माछ्व और वेंगीके 
राजा उनकी सेवा करते थे । अथात्‌ अपने समयके वे एक महान 
सम्राट थे । 
अमोघवर्ष जेसे वीर तथा उदार थे, उसी प्रकारसे विद्वान्‌ भी 
थे। उन्होंने संस्कृत ओर कानड़ी भाषामें अनेक ग्रन्थोंकी रचना की 
जिनमेंसे एक प्रश्नोत्तररत्नमाकाका उछेख तो ऊपर हो चुका 
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है-जो छप चुकी है, दुसरा प्राप्य अन्थ कवि-राजमागे है | यह 
अलंकारका ग्रन्थ है, और कानड़ी भाषाके उत्कृष्ट ग्रन्थों गिना 
जाता हैं| इनके सिवाय और भी कई ग्रन्थ अमोधवर्षके सुने जाते 
हैं, परन्तु वे अप्राप्य हैं। 

इतिहासज्ञोंने अमोघवर्षका राज्यकाल शक संवत्‌ ७३६ से 
७९९ तक निश्चय किया है। जिनसेनस्वामीका स्वगैवास शक 
संवत्‌ ७६९ के लगभग निश्चित किया जाचुका है । इससे सम- 
अना चाहिये कि, मिनसेनके शरीरत्यागके समय अमोघवर्ष महा- 
राज राज्यही करते थे | राज्यका त्याग उन्होंने शक संवत्‌ ८०० में 
किया है जब कि आचार्रपदपर गुणभद्गस्वामी विराजमान थे। 
यह बात अर्मा विवादापन्न ही हैं कि अमोघवर्षने राज्यक्नो छोडकर 
मुनिदीक्षा लेली थी, या केवल उदासीनता धारण करके श्रावककी 
कोई उत्कृष्ट प्रतिमाका चरित्र ग्रहणकर लिया था | हमारी समझमें 
यादि उन्होंने मुनिदीक्षा ली होती, तो प्रश्नोत्तररत्गमालामें वे 
अपना नाम “ अमोघवर्ष न छिग्वकर मुनि अवस्थामें घारण किया 
हुआ नाम लिखते | इसके सिवाय राज्यका त्याग करनेके समय 
उनकी अवस्था लगभग ८० वर्षकी थी, इसलिये मी उनका कठिन 
मुनिलिंग धारण करना संभव प्रतीत नहीं होता है। 

अकालवषे---अमोघव्षेके पश्चात्‌ उनका पुत्र अकालूवषे जि- 
प्को कि “ द्वितीयक्षप्ण ' भी कहते हैं, सावेभोम सम्राट हुआ था, 
जैसा कि द्वितीय ककैराजके दानपत्नम अमोघवर्षका वर्णन करनेके 
पश्चात्‌ लिखा है:--- 

तस्मादकालवर्षो भूत्सावेसोमक्षितीश्वरः । 
यत्प्रतापपरिजत्रस्तों व्योम्नि चन्द्रायते रविः ॥ 
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परन्तु अकालवर्षका राज्यकाल शक ८११-८३३ तक निरिचत 
किया गया है | इससे मालूम होता है कि, अमोघवर्ष और अकाल- 
वर्षके वीचमें १०-११ वर्ष तक किसी दूसरे राजाने राज्य किया है 
और वह बहुत करके अमोघवर्षका पितृव्य (काका) इन्द्रराज' था, 
जैसा कि धरुवराजके दानपत्रके निम्नलिखित छोकसे विदित 
होता है-- 


राजाभूत्तत्पितृष्यो रिपुभवविभवोद्धूव्यमाबैक हे तु- 
लेध्मीवानिन्द्रराजो ग्रुणिनुपनिकरान्तश्रमत्कारकारी | 
रागादम्यान्युदस्य प्रकटितविषया य॑ नृपान्सेवमाना 
राज्यश्रीरेव चक्रे सकलकविजनोद्वीततथ्यस्वभावम्‌ ॥ 
शायद अमोघव्षके राज्य त्याग करनेके समय अकालूवष 
बालक था, इस कारण राज्यका कार्य इन्द्रराज देग्ता होगा और 
इसीलिये अमोघवर्षके पश्चात्‌ कहीं इन्द्रराजकों और कहीं अकाल- 
वर्षकों राजा माना है। 
अकालवपभी अपने पिताके समान बड़ा भारी वीर और परा- 
क्रमी राजा था । तृतीय कृप्णराजके दानपत्रमें जो कि वर्धा नगरके 
समीप एक कुएमें प्राप्त हुआ है-इसकी इस प्रकार प्रशंसा लिखी है- 
तस्योत्तजितगूजरो हतहटल्लासोंद्ध ट्री मदो 
गौडानां विनयव॒तापेणगुरुः खामुद्दनिद्राहरः । 
द्ारस्थाड्रकलिड्रगा ड़्रमग धे रभ्यनिताज्ञ ख्विरं 
सूनः सूद्धतवाग्भुवः परिवृढः श्रक्रे्णराजोष्मवत्‌ ॥ 
इसका अभिप्राय यह है कि, उस्त अमोधवर्षका पुत्र श्रीकृष्ण- 
राज हुआ जिसने गुनेर, गोड, समुद्र, अंग, कलिंग, गंग, मगध 








१ इन्द्रराजकी सन्तानने गुजरात देश राष्ट्रकूवशका एक शाखाराज्य स्था, 
पित किया था | 
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आदि देशोंके रानाओंको अपने वशवर्ती वा अज्ञानुवर्ती किये थे । 
गुणभद्गस्वामीने भी उत्तरपुराणके अन्तमें इस राजाकी बहुत प्रशंसा 
की हं | दो छोक यहां उद्धत किये जाते हैं--- 
यश्योक्तनमतंगजा निजमद्स्लोतस्विनीसंगमा- 
हाड़ वारि कर्लाड्त कटु मुहुः पन्वाप्यगच्छत्तपः ! 
[मार घनचन्दनं वनमपां पन्यस्तरंगानिले 
मेन्दान्दोलित (!) भास्करकरच्छायं समाशिश्रियन ॥ २६ ॥ 


दग्धाव्धों गिरिणा हरी हतसुखागोपीकचोदघरटनेः 

पष्ट भमानकरामदाट्मदल वासायसकोचनसे | 

यस्योग: शरण प्रथीयासि भुजस्तम्भान्तराक्तास्सत 

स्थेये दारकलापतोरणशुणे श्री: सोख्यमागाश्विरम्‌ ॥ २७ ॥ 

यह नहीं कहा जा सदता हैं कि अमोधवर्षके समान अकाल- 

वर्ष मी जेनधर्नका श्रद्धालु था या नहीं। क्योंकि इस विपयका 
हमें अभी तक कोई उल्लेख नहीं मिला हैं। पर उसका सामन्त 
कादित्य जो कि वनवासदेशका राजा था ओर बंकापुरमें 
सकी राजधानी थी, जेनवर्मका भक्त रहा है, ऐसा जान पड़ता 
है। क्योंकि--- 
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न्ज 


हल) 


झालयमुकुलकुलूप्रविकासकसत्पतापततमहसि । 
आामात दछाकाइदत्य प्रध्चस्तश्राथतशत्रुसतमस ॥ २९ ॥ 
चेललपताक चेल्लध्चजानुजे चेल्लकतनतनूज। 
जनन्द्रधमंद्द्धिविधायिनि स्वविधुवीभ्रपृथुयशासि ॥ ३० ॥ 
इत्यादि ोकामें गुणभद्रस्वामीने छोकादित्यको “जैनेन्द्र घमे- 
वृद्धिविधायिनि विशेषण देकर कमृसेकम इतना तो भी स्पष्ट कर 
दिया है कि, वह जैनप्नर्मका शुभचिन्तक तथा उसकी वृद्धि करने- 


वाला था। +2 0 
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जिनसेनस्वामीका जन्म समय शक संवत्‌ ६७५ ओर झूृत्युसमय 
शक सं० ७७० निश्चित किया जाबुका है और उनके पश्चात्‌ 
गुणभद्वस्वामी निदान शक संवत्‌ ८२० तक जीते रहे हैं। इस 
बीचमें अर्थात्‌ शक १७५ से ८१२० तकके समयमें राष्ट्रकटवंशके 
चार पांच राजा राज्य कर चुके हैं | जिनमेंसे तीनका समय तो नि- 
श्वित है--' श्रीवद्धम शक संवत्‌ »०९से ७३६ तक, अमोंघवर्ष 
७३६ से ७०९, तक और अकालवर्प ८००से ८३३ तक | श्रीवल्ल- 
भसे पहिले शुभतुंग, दन्तिदुर्ग आदि राजा हुए हैं, परन्तु उनका 
निश्चित समय विदित नहीं हैं। 

पूवके कवि वा आचार्य. 

जिनसेनस्वामीने आदिपुराण वा महापुराणकी भूमिका जिन 
बहुतसे कवियों तथा आचार्योका स्मरण किया है, यहां हम उनका 
उल्लेख कर देना भी ऐतिहासिक दृष्टिसे उपयोगी समझते हैं;-- 

१ सिद्धसनकरवि---इन्हें 'प्रवादिकरि केसरी' विशेषण दिया 
है, निमसे मालम होता है कि, ये बड़े भारी नेयायिक वा तार्किक 
विद्वान्‌ होंगे। कई लोगोंका अनुमान है कि, ये प्रसिद्ध रवेताम्बर 
तार्किक 'सिद्धसेनदिवाकर ही होंगे, जिन्होंने अनेक न्यायके 
ग्रन्थोंकी रचना की है। 

२ समन्तभद्र--इनकी कवियोंके, वादियोंके, गमकोंके और 
वाम्मीजनोंके शिरोमणि कहकर स्तुतिकी है। गन्धहस्तिमहाभाष्य, 
रत्नकरंड-श्रावकाचार और देवागम आदि ग्रन्थोंके कती यही गिने 
जाते हैं। न्यायशाखत्रके ये अद्वितीय विद्वान्‌ हुए हैं। 








१ इस राजाके समयमें इरिवंशपुराणकी रचना हुई थी। 
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३ श्रीदत्त--इन्हें बड़े मारी तपस्वी और वादिरूपीसिंहोंके 
भेदन करनेवाले बतलाये हैं। 

४ यशोभद्र--इनके विपयर्मे कहा है कि, विद्वानोंकी समामें 
इनका नाम सुनते ही वादियोंका गये गछित हो जाता था। 

«५ प्रभाचन्द्रकवि--जिन्‍्होंने चन्द्ोद्य ( न्‍्यायकुमुदचन्द्रोदय) 
करके जगतको जाल्हादित किया | प्रमेयकमव्मातैडके फर््ता भी 
यही समझे जाते हैं | 

६ शिवकोटिशनी खर --जिमके आराधनाचतुष्टय ( मगवती 
आराघना ) का आराबन करके यह संसार शातीमृत वा शान्‍्त हो 
गया। 

७ जटाचाये--काव्ण्का अनुचिन्तन करते समय जिनकी जठाएं 
चंचल होकर ऐसी मालम होती थीं, मानों अर्थका व्याख्यान कर 
रही हैं। जटाचायका दूसरा नाम मिहनन्दि भी है। ऐसा जादि: 
पुराणकी टिप्पर्णीम लिखा है। 

८ काणभिक्षु--कथाढंकारके दगानवाले । 

९ देव--कवियोंके तीथकर । उहुत करके यह आचार्य देवन- 
न्दिका संक्षिप्त नाम होगा | 

“० भद्ञकरुं॥+-- ११ श्रीपाद,-?* पाज्रकेसरी--इनके 
अतिशय निर्मल्गुण विद्वानोके छृदयमे हारके भावको प्राप्त होते हैं । 

१३ वादिसिंह--कवित्व, वाम्मित्व, और गमकत्वकी सीमापर 
पहुंचे हुए आश्चर्य नहीं कि, ' वादिसिंह ” यह “ वादिभसिंहका 
ही नामान्तर हो निप्त तरह वादिमसिंहके कवित्वकों प्रगट करने- 
वाले गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचूडामणि दो गन प्रगठ हो छुके 
हैं, उसी प्रकारसे अपने नामानुसार तार्किकत्वको प्रगट करने वाली 
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उन्होंने आप्तमीमांसाकी भी कोई टीका लिखी है। जिसका उल्लेख 
अष्टसहस्लीकी  उत्थानिकार्म ( श्रीमतावादीमसिहनोपलछालिता 
माप्तमीमांसा ) मिलता है। 

१४ वीरसेन--जिनसेनस्वामीके गुरु प्रसिद्धकवि ओर सिद्धान्त- 
अन्थोंके टीकाकार । 

१५ जयसेन--तपम्वी, झ्ान्तमूर्ति, शाखज्ञ, पंडिताग्रणी । 

१६ कविपरमेश्वर--कवियोंद्वारा पूज्य ओर वागश्थसंग्रह पुरा- 
णका रचनेवाला ! 

समाए ! 


सत्यकी हार । 

जेनहितेपीक पिछले अंकके ' सन्‍्यकी जय ' शीपक लेखकों मेंन 
विचारपृर्वक पढ़ा। उससे मुझे ऐसा भास हुआ कि लेखकको इस बा- 
तका दृढ़ विश्वास हैं कि, सत्यक्रा दबानेका चाहे जितना प्रयत्न 
किया जावे, परन्तु सत्य छुपता नहीं | आखिर मल्यकी ही जीत 
होती है। सत्यके प्रचारकोंको चाहे जितना कष्ट दिया जाय, उन- 
का चाहे जितना अपमान किया जाय, परन्तु उनके पक्षकी जीत 
अवश्य होती है। परन्तु मेरी! समझंम सर्वथा यह समझ लेना कि 
सत्यकी सदाही जीत होती है, ठीक नहीं है। यह एक प्रकारका 
भ्रम है। सत्यकी हार भी होती है। इस विषयर्म प्रसिद्ध पाश्चात्य 
विद्वान्‌ जॉन स्टुअटेमिलने अपनी स्वाधीनता ( लिबर्टी ) नामक 
सर्वमान्य अन्थमें बहुत अच्छा विवेचन किया है। उसे मैं यहां प्रका- 
शित कर देना उचित समझता हँ-- 
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“कुछ बातें ऐसी हैं, जो वास्तवमें हैं झूठ, पर देखनेमें सच 
मालम होती हैं । उनको एकने सच कहा, दूसरेने सच कहा, तीसरेने 
सच कहा, इस तरह धीरे ९ बहुत आदमी उन्हें सच मानने लगते हैं। 
यहां तक कि वे कुछ दिनोंमें सर्वेमम्मत हो जाती हैं। परन्तु. तन- 
रुवेसे उनकी सचाई नहीं सिद्ध होती | यह सिद्धान्त कि सत्यका 
प्रचार करने वारका सतानेसे सत्यका छाप नहीं होता, इसी तरह- 
का है। अर्थात्‌ लोगाने उस सच मान लिया है, पर दरअसलमें है 
वह झूठ, द्वप, द्रोह और विरोधके कारण सत्यका उच्छेद हो जा- 
नेके अनेक उदाहरण इनिहासमें भरे प३ है | इन उदाहरणोंसे यह 
बात निविवाद सिद्ध है कि, सत्यका प्रचार करनेवालॉको सतानेमे 
यदि सत्यका समूल नाश न भी हुआ, तो भी वह सैकड़ों वर्ष 
क्‍छि पड़ जाता है । अर्थात्‌ वह सत्य इतना दब जाता है किमी 
| दो दो से वर्ष तक फिर वह सिर नहीं उठा सकता । यहांपर 
सिर्फ धर्म मम्बन्धी उदाहरण देना चाहता हूं ।' 

“जर्मनीमें मार्टिन लुथर' नामका एक धार्मिक विद्वात्‌ हो गया 
है । उसकी गिनती बहुत बड़े सुधारकोमें ह। रोमनकैथलिक सम्प्र- 
दायके घर्माचा्य पोप और उसके अनुयायी घर्मोपाध्यायोंपर उसकी 
अश्रद्धा हागई । उसने बाइबलका अनुवाद पहलेपहल जमेन 
भाषामें किया ओर यह सिद्धान्त निकाला कि जिस बातको अक्क 
कबूल करे, उसीको सच मानना चाहिये । इस सिद्धान्तके प्रचारमें 
उसे कामयाबी भी हुई, परन्तु छृथरके पहिले इस झुधारके बौनका 
अंकुर कमसेकम बीस दफा तो ऊगा होगा, पर बीसों दफा राग- 
द्वेषके कारण इन अंकुरोंका उच्छेद ही होता गया । दूथरके बाद 
भी जहां जहां द्रोह और द्वेषसे काम लिया गया ओर नये सिद्धान्तके 
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प्रचारकोंका जोर शोरसे विरोध किया गया, वहां वहां सत्यकी हार 
ही हुई; जीत नहीं हुईं | यह एक प्रकारकी भारी भूल है, यह एक 
तरहकी झूठी कल्पना हे कि, सच हेनि हीके कारण, सचमें कोई ऐसी 
विलक्षण शक्ति है कि सत्र बोलनेवाढोंको या सचे सिद्धान्तोंको 
प्रचार करनेवालोकीं कालकोठरीम बन्द करने अथवा सूलीपर चढ़ा- 
नेसे भी सचकी जरूर ही जीत होती है | आदमी झूठके अकम्तर 
जितने अनुरागी या अमिमानी होते हैं उससे आधिक सचके नहीं होते; 
आर कानूनहीको नहीं, किन्तु सामानिक प्रतिबन्ध या देंडको भी 
काफी तोरपर काममें छानेसे, झूठ ओर सच दोनोंका प्रचार बहुत 
करके रोक दिया जासकता है। हां सचमें एक यह विशेषता हैं, 
एक यह प्रधानता है कि कोई एक बार, दो बार, तीन बार या 
चाहे जितने बार उसका छोप करे, तो भी समय समयपर उसका 
पुनरुज्जीवन करनेवाले उसका फिस्मे पता लगानेवाले बहुत करके पदा 
हुआ ही करते हैं। ऐसे पुनरुजीवनके समय समाज और देशंकी 
दइशाकी कुछ अधिक अनुकूल पाकर सच वात या सच सम्मंति 
निर्मल होनेसे बच जाती है | इस तरह कुछ दिनोंमें वह इतेमी 
प्रबल हो उठती है कि, उसके विरोधी उसका छोप करनेके छिये 
चाहे जितना सिर उठावें तथापि वे उसका कुछ भी नहीं कर सकते | 
उसका प्रचार हो ही जाता है।” 
इससे जो छोग सत्यके अनुयायी हैं, उन्हें केवल इस विश्वाप् 
पर कि सत्यकी सदा जीत होती है, चुप नहीं बेटे रहना- चाहिये । 
यदि वे अपने सत्यका प्रचार करना चाहते हैं सत्य सिद्धान्तको 
असत्यपर विजयी देखना चाहते हैं, तो उन्हें अदम्य साहससे और 
अश्रान्त परिश्रमसे आन्दोलन करना चाहिये | सत्य प्रचारके जितने 
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साधन हैं-व्याख्यान, लेख, शासत्राथ, उपदेश आदि उन सबको 
कामम लानेका तन मन घनसे प्रयत्न करना चाहिये और अपने 
विपक्षियोंके प्रयत्नोंसे द्विगुण चतुगुण प्रयत्त करना अपना कतंब्य 
समझना चाहिये । क्योंकि डा०मिलके कथनानुसार असत्य पक्षके 
जितने अनुरागी वा अभिमानी होते हैं उतने सत्यपक्षके नहीं होते। 
यदि सत्यपक्षके अनुयायी यह समझकर बढ़े रहेंगे कि, सत्यकी 
जीत अवश्य होगी, कुछ उद्योग नहीं करेंगे, तो विपक्षियोंका 
प्रवल आन्दोलन उनके पक्षका गछा घोंट डालगा और इस तरह 
जब सत्यकी हार होगी, तब उस सत्यके सिरपर गतानुगतिक 
लोग असत्यकी पगड़ीबांघ देंगें अर्थात्‌ सत्यको असत्य ठहरा देंगे। 
सत्यशोपषक 
विविधविषय। 

जीवदयाप्रचा रक सभा-फीरोजपुर (पंजाब) में इस नामकी 
एक समा स्थापित हुई है। वह इस सत्य सीवदयाके प्रचारके लिये 
बहुत कुछ उद्योग कर रही हे । अंग्रनो हिन्दी उदू आदि भाषाओंमे 
छोटे २ ट्रेक्ट छपाकर और उन्हें स्वस्ाधारणमें वितरण करके तथा 
समाचारपत्ना में मांसमक्षण निपेघादिकके लेख प्रकाशित कराके वह 
खूब आन्दोलन कर रही है। इस समाके मंत्री बाबू अमोलकचन्दजी 
जैन उडेसरनिवासी हैं। मीवदयाके सचे अनुयायी जेनियोंको इस 
प्रकारकी एक नहीं सेकडों संस्थाएं स्थापित करके आपने मन्तव्यका 
प्रचार करना चाहिहे। 

पदवीकी खरीद-यह बात प्रायः सबही लोग जानते हैं कि, 
काशीके पंडित पदवियों ओर व्यवस्थाओंके दूकानदार हैं।आप 
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जैसा रुपया खर्च कीजिये वेसीही पढदवी और व्यवस्था ले लीजिये ! 
काशीके जैनशासन द्वारा मालम हुआ कि, एक श्वेताम्बर य॒ति महा- 
शय ' जैनाचार्य ” की, पढवी ग्राप्त करनेके लिये काशीके ब्राह्मण 
पंडितोंसे दर ठीक कर रहे हैं। आर यवति महाराजके भक्त कोई 
घनिक महाशय अपने गुरुको यह मूर्खोके रिझानेवाला चमकदार 
हार खरीद देनेके लिये रुपयोंकी थी देनेके लिये तयार हैं।धन्य 
काशीपुरी | और धन्य यतिमहाराज !! 

नवीन रिक्षापद्ध ति-अमेरिकाके विद्वानोंने एक ऐसी शिक्षाप्र- 
णालीका आविष्कार किया हैं, भिमके द्वारा बय-प्राप्त होनेके पहिले 
ही बालक बालिकाओंकी बुद्धि आश्चर्यननक रूपमें विकसित हो 
इस प्राणलीके द्वागा शिक्षा देनेसे 'लीना राईटवार्ली' नामकी एक 
लड़की केवल तीनवपकी अवस्थामें अंग्रेजी, लाटिन, ग्रीक और हिद् 
इन कई भाषपाओंम प्राथनापाठ करना सीख गई थी। “ विनिफ्रेड 
छोनार ” नामकी एक और लड़की तीनवपकी अवस्थार्म कविता पाठ 
करने लगी थी, टाइपराइटरका काम सीखने लगी थी और कविताकी 
तुकैं जोडन लगी । इस समय उक्त लड़की ९. वर्षकी है।इस अल्प- 
बयमें ही वह पांच भाषाओंमें ब्रातचीत करना सीख गई है | एडरुप 
वार्ली ' नामका एक लड़का इस शिक्षाप्रणालीसे १६ वपकी अव- 
स्‍्थामें प्रवेशिकोत्तीण होकर “ इयेल विश्वाविद्यालय ' की प्रसिद्ध तर्क 
समभाका मेम्बर होगया है, ओर राष्ट्रनीति तथा इतिहासका अभ्यास 
करता है। एक और बालक मिसकी अवस्था १४ वर्षकी है, टाफ- 
टस कालेजसे उपाधि प्राप्त कर चुका है। बालुकका नाम नोबाट है। 
इस शिक्षाप्रणालीका मुख्य सिद्धान्त यह है कि, बालकोंकी सोती 
हुईं मानसिक शक्तियोंको कौशल पूर्वक छोटी ही उमरमें विकसित 
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करना चाहिये। उन्हें अपने विषय स्वाधीन भावसे विचार करने 
देनेका अभ्यास करना चाहिये और इसलिये उन्हें बराबर उत्साहित 
करते रहना चाहिये । हमारे देशके बालकों की बुद्धि रटा रटाकर नष्ट 
कर डाली जाती है और लोग उसप्तपर निष्प्रयोजनन दबाव डालकर 
विकासित नहीं होने देते हैं। 

ग्रन्थधाचनका महत्व-गिबन नामक ग्रन्थकत्ताने अपने इति- 
हासमें कार्डोबाके खलीफोंका वैभव वर्णन करते हुए लिखा है कि, 
४ अब्दुलरहमान नामके एक खलीफाने १० वर्षतक राज्येश्वर्यके 
अनन्त सुख भोगे थे | उसके सांसारिक सुखोंका वर्णन नहीं हो 
सकता । उसके मरनेके आाद उसके खास सन्दूकर्मे एक कागज 
मिला था, जिसमें उसने लिखा था कि, जब मैंने हिसाब लगाया 
कि, मेरे राज्येश्वयंके ० वर्षोर्मेसे सुबके दिन कितने गये, तब 
मालूम हुआ कि, मिन २ दिनोंमें मैंने विद्याम्ततका पान किया था, 
बही सच्चे सुखके दिन थे ओर उनकी संख्या केवल १४ थी।” 
अमिप्राय यह कि, विद्याध्ययनका सुख्व ही सच्चा सुख है, विपय- 
सामग्रियोंकी प्राप्ति और उनका सेवन नहीं। 

हिन्दूविश्वविद्यालयका चन्दा-एक स्वतंत्र हिन्दू विश्व विद्या- 
लयके स्थापित करनेके लिये माननीय पं० मदनमोहन मालवीय 


- अविश्रांत परिश्रम कर रहे हैं। उनके उद्योगसे अबतक २६ लाख 


। 


रुपयेसे उपर चन्दरा हो चुका है। विश्वविद्यालयका पूरा खर्च 
निरबाह करनेके लिये तीन करोड़ रुपये की जरूरत बतलाईं जाती 
है | इस समय देशमें विद्याके लिये जैसा उत्साह प्रगट हो रहा है, 
उसे देखते हुए इतना चन्दा होना कोई बड़ी बात नहीं है। उद्यो- 
गीके लिये सब कुछ थोड़ा है। 
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प्राथमिकशिक्षा सामाति-लाहोरमें हिन्दुओंकी ओरसे एक 
समा स्थापित हुई है, जो उस नगरमें ३० हमार रुपया वार्षिक 
खच्े करके कई प्रायमरी स्कूल स्थापित करेगी जिनमें फीसन लगेगी 
और नीच जातिके बालकोंको मी शिक्षा देनेक लिये स्कूल खोले 
जावेंगे । ऐसी एक समिति बंगालमें पहिलेही स्थापित हो चुकी है। 

अमेरिकामें विद्यादान-हिसाब लगाया गया है कि, अमे- 
काके सर्व साधारण लोगोंने पिछले ३० वर्षोमें ६० करोड रुपये 
विद्यादान किया है | वहां सब्र मिलाकर १३४ विश्वविद्यालय हैं । 
हमारे भारतम केवल ५ ही हैं । 

भारतमें विद्यार्थी-हमारे देशके छोटे बड़े सब स्कूलों और 
कालेजोंमें ६२ छाख विद्यार्थी विद्याष्ययन कर रहें हैं, जिनमें ५३३ 
लाग्व लड़के और ८# लाख लड़कियां हैं । दूसरे देशोंसे मिलान 
करनेसे यह संख्या बहुत ही कम मालम होती हैं, तोमी पहिलेकी 
अपेक्षा अब लोगोंका ध्यान विद्याष्ययन करानेकी ओर विशेष 
हो जाता है। 

साहिन्य समृद्धि-धीरे ९ भारतमें पुस्तक प्रचारके साधनोंका 
और पुस्तकोंके प्रकाशनका कार्य बढ़ता जाता है। सन्‌ १८७९- 
८ “में इस देशमें केवल ५५१ छ!पेखाने थे, परन्तु सन्‌ १९०९-१० 
में उनकी संख्या बदढूकर ३१७३६ पर पहुंच गई है । समाचार 
पत्नेंकी तथा मासिकपत्रोंकी संख्या ६५६से १९५५ हुई है और 
देशीभाषाकी पुस्तकोका प्रकाशन 8४,३४६से बढकर ९,,९३४की 
संख्यापर पहुंचा है। आगे यह कार्य बढता ही जायगा और 
इसीकी वृद्धिके अनुसार देशमें ज्ञानका प्रसार बढ़ेगा । 
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जेनधमंकी प्रभावना केसे हो ? 


कल) 
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2 जगह २ पाठणशालाएं और स्कूल खोलनेसे तथा 
उनमें धर्मशिक्षाका प्रबन्ध करनेसे । 

२ जेनग्रन्थोंकी छपाकर उनका वहुत थोड़े मृल्यमें 
अथवा मुफ्तमें घर घर प्रचार करनेसे । 

३ असमर्थ जेनवालकोंको पारितोपिक वा स्कालर्चियें 
देकर पाठशालाओं स्कूलों वा कालेजोंमें पढ़ानेसे ! 

४ प्रत्येक नगरमें पुस्तकालय वा वाचनारूय स्थापित 
करनेसे । 

५ जेनपर्मके जानकर उपदेशक रखकर जगह जगह 
उपदेश दिलानेसे ऑर हरक्रिसीको जेनी बनानेका 
उद्योग करनेसे । 


६ विद्वानोंकों त्यागी ब्रह्मचारी और साधु बनानेका 
यत्र करनेसे । 


९ 
बंगालिघोंमें जैनधमंका पारिचय। 


यह सबही छोम जानते है कि, इस सयय बंगालियोमें शिक्षाका 
सबसे अधिक प्रचार है और उनमें निष्पक्ष सत्यशोधक विद्वानोंकी 
भी अधिकता है । परन्तु जैनधर्मका जो कि संप्तारका एक सर्वोत्तम 
धर्म है और जिसका तत्त्वज्ञान सबसे अधिक समीचीन है, बंगालियों- 
को बिलकुल परिचय नहीं है ! क्योंकि उनकी बंगभाषामें जो कि 
एक बहुत ही प्रोढ भाषा है, अभीतक जैनधर्मका ज्ञान करानेवाला 
एक भी ग्रन्थ नहीं है। यह देखकर हमने जेनधर्मेरकिचित्‌ परिचय 
और जेनसिद्धान्तदिग्दर्शन नामकी दो पुस्तकें बंगभाषामें बना- 
कर तयार की हैं। इन्हें हमने कई बंगाली सज्जनोंको दिखलाई तो बहुत 
पसन्द की है और कहा है कि, इन्हें शीघ्रही छपाकर प्रकाशित करो 
तो हम लोगोंको जैनधर्मसम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करनेके लिये बहुत सुविधा 
हो जाय | तदनुसार हम इन दोनों पुस्तकौको बंगाली विद्वानोंमें 
मुफ्त बांटनेकेलिये छपानेका प्रयत्न कर रहे हैं। पहिली पुस्तक तीन 
फामेकी है, उसकी दो हजार प्रतियोंकी छपवाई १००) छूंगेगी 
और दूसरी चार फार्मकी है, उसकी दो हजारकी छपाई १९०) 
लगेगी। इस तरह दोनों पुस्तकोंमें २५० ) खर्च पड़ेगा। यदि 
जैनधमंका प्रचार चाहनेबाले केवल २५ सजन हमारे पास दश २ 
रुपया भेज देनेकी कृपा करें, तो यह शासत्रदानका कार्य शीघही 
हो जावे । आशा है कि, हमारे भाई इस कार्यमें अवश्यही उदारता 
दिखलावेंगे | 


पन्नाछाल बाकलीवाल, 
ठि० भेलूपुरा मैनमंदिरि-बनारस । 


नई छपी पुस्तकें । 


भआपषानित्यपाठसंम्रह--जिसमें नमस्कारस्तवन, सुप्रभाताष्टक, दर्शना- 
| एक, दौलतकृत दर्शनपाठ, भूधरक्त दर्शनपाठ, प्रातःस्मरणीय पद, आदिनाथ- 
स्तोत्र नाथूराम्रेमीकृत, आदिनाथस्तोत्र हेमराजजाकृत, विषापहारस्तोत्र, 
कल्याणमांद्रस्तोन्र, एकीभावस्तोत्र, - भूपालचाबीसी, आलाचनापाठ, सामा- 
'सिकपाट, वैराग्यभावना, निर्वाणकाण्ड, ग्ुरुस्तुति, बारह भावना, और सरस्वती 
सतवन इस प्रकार १९ पाठ भाषाके है । निणयसागर ग्समे छपा है । मनोहर 
रेशमी जिल्दका आठ आना । रेशमी पट्टीवाली जिल्दका मूल्य छह आना है । 

सामायिकपाठ-अमितगतिआचार्यक्त मूल और शीतलप्रसादजी ब्ह्म- 
चारीकृत भाषाटीका, प्रथमावृत्ति हाथोहाथ बिक जानेसे फिरसे छपाया गया है। 
मूल्य एक आना । 

मोक्षशास्त्र--वालबोधिनी भाषाटीका । सशोधन ओर परिवर्धन करके 
पहिलेकी अपेक्षा मोटे ओर पुष्ट कागजपर यह संस्करण छपाया गया है । 
मूल्य सादी जिल्दका बारह आना, कपड़ेकी जिल्दका चोदह आना ! 

अनुभवप्रकाश--पं. दीपचंदजीशाहकत अध्यात्मका वचनिकामय प्रंथ। 
खुले १२० पत्रोंपर छपा हुवा | मूल्य सिफ छह आना । 

ज्ञानदर्पण -यह भी पं. दीपचन्दजीशाहकृत अध्यात्म विषयका छन्दो- 
बद्ध मनोहर प्रंथ है। मूल्य चार आना । 

मुक्तागिरि तीर्थिक्षेत्रका रंगीन चित्र--देखने योग्य है। मूल्य प्रांच 
आना । 

गणरत्नमहोदथि--व्याकरणका अपूर्न ग्रंथ है । इसकी कुछ कापीयें 
इमने विकरियाथ मंगाई दे । मूल्य दो रुपिया । 

धन्यकुमारचरित्र--पुष्ट कागजपर बनारसका छापा हुया है। मूल्य 
ग्रह आना | 

पुस्तकोंका विशेष दवाल जानना हो तो बड़ा सूचीपत्र मंगाकर देखिये । 


मैनेमर--श्रीनैनग्रंथरत्नाकर कार्यालय, 
हीराबाग, पो० गिरगांव-बम्भई। 


नये व्षका उपहार । 


पंडित प्रवर टोडरमलजी कृत 


सर 
मोक्षमागंप्रकाश । 
जो ग्रन्थ एक बार छपकर तीन रुपयेमें हाथीहाथ जिक गया हैं, 
वही महान ग्रन्थ बहुत ही सुद्भतापूर्वक्क छपा हुआ जनहिनेर्पाके 
ग्राहकोकोीं कंवल डांक ख्चांदिके लिये आठ जाना अधिक लकर 
उपहारस्म दिया मायगा | जनहितपरी सरगीखा एक छोटासा मासिक 
त्र इससे अधिक जोर क्या साहस कर सकता है : 
भापावचनिकार्म अमीतक मेनधर्मक शितने ग्रन्थ चने €, भाक्ष 
मार्गप्रकाश उनमें म्तोपरि है | यह किसी सूल्ग्रस्वका जनुवाद 
अथवा गीका नहीं है, किसतु एक आचायसे तुन्य विद्रानकरे अहत बड़े 
धार्मिक अनुभवोंका स्वतंत्र संगह ह। गहन से गहन विपयोका 
जितनी मार्मिकतासे इस ग्रल्म निरूषण किया है, वैसा शायद ही 
किसी ग्रन्थ मिलेगा। प्रत्येक पर्गे इस ग्न्थक विराजमान होनेकी 
जरूरत देखकर हमने इस वर्ष इसे उपहास्म रक्‍खा है| पहिली बार 
जब यह छाहोरम छपा था. तब भागा बहत फेरफार क्रिया गया 
था, परंतु अबकी बार हमने « ग्रन्थक्ताकी सास मापामें ज्योकत 
त्यों बहत हू तापूवेक पुष्ठ कागर्जोपर छपीया है। सब मिल्का- 
कर ६०० प्रष्ठका पूरा ग्रंथ है । विछले वर्षोके उपहार ग्रन्थासे इस 
बषका ग्रन्थ ढाह गुणा बडा ह। 
अथ तथार हा गया है। 
जिन २ ग्राहकोकी सती. पी. भननेकी मंजूरी आगढ़ है। उन्हें 
बी. पी. भेजे जा रहे हैं। जिन्होंने अभीतक बी. पी. भमनेकी 
मंजूरी नहीं लिस्वी है, उन्हें शीध्र लिखना चाहिये | पुराने ग्राहक 
अपना ग्राहक नम्बर या पुराना ग्राहक, और नये ग्राहक नया 
ग्राहक इतना शब्द जरूर छिस्त दवें। 


मैनेजर--श्रीजेनग्रंथरत्नाकर कार्यालय, 
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जैनहितेषी हे 
जैनियोंके साहित्य, इतिहास, समाज और है, 
धर्मसम्बन्धी लेखोंसे विभूषित ;( 


मासिकपंत्र। [९ 


सम्पादक और भ्रकाशक--श्री नाथूराम प्रेमी । 


2 आकर कपल पंप अपप की किस कप करत 40 टी 732 0/: अल क कल 
आठवों । गष ४ 
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किक 


जरूरल 
के वर द्यानतरायजी कृत द्यानतविशम वा धर्मबिलासकी दो 


तीन दृश्तलिखित शुद्ध प्रतियोकी जरूरत है| यदि कोई सज्जन भेज 
नेकी #पा करें तो हम उनके बडे आभारा होगे । ग्तियोके बदलेमें 
हम (डेपाजिट रुपिये भेजनेके लिये तयार है । 


मैनेजर--भ्रीजैनग्रस्थरत्नाकर कायोछय, 
हीराबाग, पो० गिरगांव-बम्बई । 
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जेनहितेषीके नियम । 


१. जनहितेषीका वार्षिक मूल्य डॉकखर्च सद्दित १॥) पेशगी है । 

२, प्रतिवर्ष अच्छे २ ग्रन्थ उपह्ारमे दिये जाते है ओर उनके छोटे बड़ेपनके 
अनुसार कृछ उपहारी खर्च आधिक भा लिया जाता है । इस सालका उपहारी 
खच ॥) हे। कुल मूल्य उपहारी खर्चसहित २) है 

३. इसके आहक सालके आुरूसे ही बनाये जाते ह. बीचमे नहीं, बीचमे ग्राहक 
बननेबालाकोी पिछले सब अक शुरू सालभे मगाना पड़गे, साल दिपादीसे शुरू 
तीद। 

#, जिस साल जो ग्रन्थ उपहारके, लियि नियत होगा वही दिया जायगा , 
उसके बदले दूसरा काई अन्थ नहीं दिया जायगा। 


्ब् 
हद 


_-4+ 


५. प्राप्त अंकसे पहिलेका अंक यदि नमिला होगा, ते। सज दिया जायगा 
दे। तीन महिने बाद लिखनेबालाका पहिलेके अक फी अंक दो आना मूल्यरे 
प्राप्त है। सकेंगे । 

६, बरंग पत्र नहीं लिये जाते | उत्तरक लिये [टक> भेजना चाहिथ । 

७. बदलके पत्र, समालोचनाक। पम्नक्र, झेख बंगरह “सम्पादक, जैनाहि' 
तैपी, पा० मोरेना जिला ग्यालियर' के पतेसे मेजना चाहिये । 

< प्रबंध सम्बंधी राव बातोका पत्रव्थवहार मनेजर, जैनग्रंथग्त्नाकरका- 
यालय पो० गिरगांव, वम्बइसे करना चाहिये | 


भद्गबाहु चरित्र | 


इस ग्रन्थम अन्तिम श्रतक्रेवली भदवाहुका चरित्र तथा इनताम्वर, यापनोय 
हूंढक आदि संघोद्ी उत्पत्तिका वर्णन हैं। मृऊरत्थ आचाय रननानदिका बनाया 
हुआ है, और भाषादीका पं० उदयलालज। काशर्ट/बालने बनाई है। मूल शोक 
नीचे बारीक टाइपमें दिये ह और भाषा मेठ टाइपर्म ऊपर दी है | प्रारंभ 
इेताम्बर और दिगम्परोंको आचीनता अवोचोनताके विषयमे छगभंग २० 
पृष्ठका एक विबन्ध है। मूल्य चोदह आना । 





नमः सिद्धेभ्य: 
जज कर हेते 
जना न पी [. 
श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्वादामोघलाब्छनम्‌ । 
जीयात्सवंज्ञनाथस्य शासन मिनशासनम्‌ ॥ 
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कनांटक-जेन-कवि । 

जैनाहितपाके पाठकीने कर्नाटकी अथवा कनडी भाषाका नाम 
अवश्य सुना होगा | द्वाविडीय भाषाओंम यह एक श्रेष्ठ माषा 
समझी जाती है| मिस तरह हिन्दी, गजराती, मराठी , बंगला आदि 
भाषाएं संस्क्ृतजन्य गिनी जाती हैं, उसी तरह कनडी भाषा नहीं 
मिनी जाती । बहुतस भाषाकोविदोंके मतसे यह द्रविड़ जातिकी 
भाषाओंम अन्यतम है। तामिलमापाके समान यह मी बहुत 
प्राचीन माषा है आर इसका व्याकरण भी संस्कृतके समान सर्वोग- 
पूण है। जिस समय हिन्दी, बंगला, मराठी आदि माषाओंका जन्म 
भी नहीं हुआ था, उस समय कनडी भाषाका साहित्य हजारों 
अन्थरत्नोसे परिपृण हो रहा था। इसाकी नवमी शताब्दिर्म इस 
भाषाका फेलाव उत्तर गोदावर्राके तीरसे लेकर दक्षिणमें कावेरी 
नदीतक हो रहा था । अर्थात्‌ उस समय मध्यप्रान्त, बरार, महा- 
राष्ट्र, उड़ीसा, निजाम, दक्षिण, मैसूर, कुर्ग, कनारा, उत्तरमलेबार 


श्ट 


आदि अनेक प्रदेशोंमें इस भाषाका प्रमार जीर प्राब्य्य था 

यद्यपि इस समय वह बात नहीं रही है तो भी यह भर्र, कु 
निमामराज्य, मध्यप्रान्त ओर बरारके पश्चिममागम, बर .प्रान्तके 
दक्षिणी जिलोंगें ओर मद्रासके उत्तर परिचिम तथा दक्षिणक जनक 

लॉग बोल॑ जाती है | 

कनडी भाषाकों उन्नत प्रीढ और परिपूर्ण करनेका प्रथम श्रंग 
जैनाचार्यों और जेनकावैयोंकी दिया शाता हं। यत्रपि इसाकी 
दमरी तीसरी सदीर्म वनवास ढदेशके कदंदबंशीय राग्धआक 
दरबार बद्धवर्मके उपदेशक जाया करते थे और उस खनय दे 
कनडीमापाका ज्ञान सन्‍्पादन करके उसमें ग्रन्थ रचना भी 
भ्े--ऐसा पता छगा है, बल्कि उनके अनाये हुए कई ग्रन्थ मे 
उपलब्ध हुए हैं । तो भी यह विश्वताद हैं कि. जनियोंके हाथसे 
ही कनडी भाषाका उद्धार हुआ हैं और उन्हीने इस भाषाके 
माहित्यको एक उचचश्रेणीकी मापाके योग्य बनाया है। ऐसा अनु 
संधान क्रिया गया है कि, इसाकी तेरहवीं सदी तक कनडी 
भाषान जन्‍्ग्रन्थकारोंके सिवाय अन्य पर्मके ग्रस्थकार ही नहीं हुए 
है । अथात तेस्हवी शवाड्दि तक कनडी भाषाके जितने अन्यकत्ता 
हुए है, वे मव जेनी ही हुए हैं। टससे इस बातका भी अनुमान 
ता हैं कि, उस समय कनडी भाषासापी प्रदेशोम जेनतमक 
कितना अधिक प्राइल्य था। गंगवंशीय, राष्रकटवेन्लीय / राठोर ), 
चालक्यवद।य, € सोलंकी ), और हमसालवेशीय राजार्जाके 
दरबारेम तथा मोदत्ति, विमयनगर, मैसूर और कारकलके राजा- 
ओके यहां जैनकवियोंका बड़ा भारी सन्‍्मान रहा हैं। उस समय 
जैनकवियाके सुयशके गीत सार कर्नाटक देशर्म गाये जाते थे! 


8] 
करत 
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परन्तु आगे यह बात न रहा। रामानुजाचायक वैष्णवमतका 
प्रसार होनसे और उसके पश्चात्‌ बसवेख्र € बसप्पा ) 5 लिगा- 
यत * मतका प्रचार होनेसे तथा ऋलचुरि उजवेशके नष्ट >नेसे 
जैनघर्मका ःहाम होने लगा और इसके साथ ही कनडीमें मेनकवि- 
योंका होना भी कम होने छगा | तो भी उसके पीछेके कनडी 
साहित्यम जनकवियोंद्ा सर्वथा नाम शेष नहीं हो गया | फिर भी 
मेक जेनकति कनड़ी साहित्यकी शोभा बढ़ाते रहे ! कनडी 
साहित्यके जितने प्राचीन अवाचीन काव्य, उपन्यास, नाट्थादि 
ग्रन्‍्थ इस समय उपलब्ध हैं, उनमेसे लगभग दो तिहाई ग्रन्थ 
नैन पिद्वानोंके बनाये हुए हैं, यह बाद निःशंक होकर कही 5! 
मकती है ! 

इस बातकों सुनकर सत्र ही जआाइचग करेंगे कि. थदिशव्वरसम्प्र- 
दायके सितने प्रधान * आचार्य इस समय प्रसिझ ह. ने प्राय 
सब ही कनाटक देशके निवासी थे छोर व व क्रेव: संम्क्ृत प्राकृतके 
ही ग्रन्थक्ता 4-नेसा कि उच्र माप्वके जमा ममझते हैं, किन्तु 
करनईीके भी प्रसिद्ध ग्रन्यक्वार 4: मनन्‍तमद्र, पृत्यपाद, वीरसेन 
मिनसेन, गुणमद्र, अक्ंकभमट्ट, नमिचर्द्ध मिद्धान्नचक्रतर्ती, भूतबाडि 
पृष्पदर्स, यादीमसिह, पृप्पदस्तल /गशाधरचरित्क कत्ता), ओीपाल 
आति चाय जो दिगम्बर सम्प्रदायके स्तंभ समझे जाते हैं, और 
जिनके सम्कृत प्राकू , ग्रन्थोंका हमारे उत्तर मारतमें बहुत प्रचार 
है प्रायः कणाटकी ही थे। 

यद्यपि कनही भाषाके जेनकवियों और ग्रन्थकारोंके ममयादिका 
निर्णय करनेके लिये जितने साहित्यकी आवश्यकता है, इस समय 
उतना साहित्य उपलब्ध नहीं है और यह एक बडे भारी खेंदका 
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विषय है, तो भी विद्वानोंके प्रयत्नसे मितना साहित्य प्राप्त हुआ 
है, उसके द्वारा थोडेसे कवियोंका परिचय हम इस लेखके द्वारा 
हिन्दीके पाठकोंका करा देना चाहते है | 

इसाकी आठवीं, नवमी और दशवीं सदीके कवियोंने जिन प्राचीन 
जैनकवियाकी भूरि भूरि प्रशंसा की है, उनमें समन्तभद्र कविपर- 
मेष्ठी ओर पूज्यपाद ये तीन मुख्य हैं । पिछले ग्रन्थकारोंने इनकी 
जिन शब्दारम स्तुति की है, उससे मालम होता ह कि, ये बहुत ही 
उच्च श्रेणीके विद्वान थे ओर इन्हें लोग बहुत ही पूज्यदष्टिसे 
देखते थे । 

१. 'समन्तभद्र---इनका जीवनकाल निश्चित नहीं है। 'कना 
ट्ककविर्चरित्र' नामक कनड़ी ग्रन्थके रचयिताका अनुमान है कि 
ये शक खंवत्‌ ६० ( इस्वी सन्‌ १६८ ) के लगभग हो गये हैं 
परन्तु महामहापाध्याय पं०सतीशचन्द्र विद्याभूषण, एम.ए. न अपने 
छापाणाए एज पाल भिल्ताजप्णो उैलाएएं जी वातापा ित््ठाए 
नामक ग्रन्थर्म इन्हें इसाकी छठी शताव्दिका ग्रन्थकर्ता बताया है । 
हरिवंशपुराणमे जिनसेनाचायने इनकी स्तुति की है, इससे यह तो 
निश्वय ह कि, ये मिनसेनस्वामीसे पहिले हा गये हैं / मिनसेनने 
इस्वी सन ७८३ में हरिवंशपुराणकी रचना की है। ) इनका जन्म 
कृष्णा, वेणा और भीमा नदियांके मध्यवर्ती उत्तकािका नामक 
प्रदेश?र्भ हुआ था । 


, जैनहितेषी अक ३-३ भाग ६ में समन्तनद्रस्वामीके विपयमे एक 
विस्तृत लेख प्रकाशित हो चुका है । 
२. जीवसिद्धविधायाह कृत युक्तयनुशासनम्‌ । 
वच, समन्तभद्रस्य वीरस्थव विजु-मत ॥२९॥ ( हरिवंशक। प्रथम सर्ग ) 
३. श्रुतावतारकथामे शुभनान्द रविनंदि मुनिर्योका स्थान उत्कालका अंदेझ 
बतलाया है, समन्तभद्बका कोई दूसरा ग्राम है 
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उक्त प्रदेशके मणुब॒क्न नामक ग्रामम इनका बहुत समय तक निवास 
रहा था , थे बड़े भारी विद्वान्‌ ओर सच्चरित्र थे । वृद्धावस्थार्म इन्हें 
पांडे तथा भस्मकरोंग हो गया था। इन्होंने जेनधर्मका प्रसार 
करनेक लिये नाना देशोम श्रमण करके अनन्यसाघारण कार्ति 
सग्पादन की थी। गन्वहस्तिमहासाप्य, जीवसिद्धि, यक्तचनुशा- 
सन, वृहत्म्वयंमूस्तवन, रत्नकंगस्ड्लावकाचार झादि कहे संम्कृत 
ग्रन्थोंकी इन्होंने रचना की है । मिद्धान्तशास्त्रोपर भी इन्होंने एक 
४८ हजार छोक परिमित सरल संस्कृत टीका बनाई है। इनके रत्न- 
करंदपर कनदी भापाकी एक प्राचीन टका भी है| परन्तु अभतिक 
स्वयं इनका जनाया हुआ वाई कनडी ग्रन्थ प्राप्त नहीं हुआ हूं । 

२. काॉविपरश्टी---इसका जीवनकाल भी आनिश्चित है | दान रीव 
सुप्रमद कयि आदिपपन इनकी बड़ प्रशंसा का हुं। ले दिुराण 
के कत्ता जिनसेनने भी इनकी स्वुति की # और उन्हें वागथर्संग्रह 
नामक पुराणका करता बतछाया है, “कवि परमेश्वर! वा 'कवीना पर- 
मेख्वर भी उनका नामान्तर भागने पदुता ह। इनके बनाये हुए 
क्रिमी ग्रन्थक आधारगे जो कि सद्यग्य है, जिनसनरवामीन आदि- 
पुराण की एमनाकी है । 

६. पज्यपाद यतीस्र-चामुंडराय, दत्ताविकाम, नेमिचस्द्र और 
पाय्व पॉडित इत्यादि कनड़ी कवियोंके ग्न्थार्म और जिनसेन आदि 
मंस्क्रत कवियोंकि ग्रन्थोम इनकी स्तुति की गई है। देवचन्द्र कविके 
शजावली नामक ग्रन्यसे और श्रवणबेलगलके शिलालेखाँसे मालम 
होता हैं कि, ये महात्मा कनौटकके कोल्ंगाछ नामके ग्राममें एक 
ब्राह्मण कुलम शककी चोथी शताव्दिक लगभग उत्पन्न हुए थे। 
इनके पिताका नाम माधवभद्ट और माताका नाम श्रीदेवी था। 
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अनगार-जीवनमें इनका प्रथम नामकरण देवनन्दी हुआ था। पीछे 
जब इन्हें धर्मके विपयरम कुछ शंका हुई और उसका समाधान कर- 
नेके लिये जत्र ये भिनेन्द्रदेवके समवसरणम (विदेह) गये ओर वहां 
बोधको प्राप्त हुए, तब इन्हें लोग जिनेन्द्रवुद्धि कहने रूंगे। समवसरण 
सभासे लोटकर इन्होंने इतना घोर तपश्चरण किया कि, उसके कारण 
इनके नेत्र चले गये। वनवास देशकी राजधानी बेकापुर्मे उस 
, समय शास्तीश्वर वा शांतिनाथका एक सुप्रसिद्ध मन्दिर था । कहते 
हैं कि, पूज्यपाद यतीन्द्रने उक्त मंदिर्में जाकर शांतिस्तोन्रकों इस 
तरह तन्‍्मय होकर पढ़ा कि, इनकी दृष्टि किर पूर्ववत्‌ हो गई। 
इसके पश्चात्‌ उन्हांन जन धर्मका प्रसार करनेके लिय नाना म्थानोंमें 
विहार करना और उपदेश देना प्रारंम किया। उनके उपदेशके 
प्रमावभे सेकड़ों प्रसिद्ध पुरुष उनके शिष्य हो गये | गंगकुछका 
दुर्बिनीत नामका राजा जिसका शामनकाल इंस्वीसन्‌ ४०७८ से 
६१६ तक माना जाता है, इनका प्रधान शिष्य था | इनके एक 
शिप्यका नाम वज्जनन्दी था, जिसने मदूरा वा “दक्षिणमथुरा' में 
४७० इस्वीमें 'द्राविद्सेंघक्री स्थापना की थी। कहते हैं कि, तप- 
स्या करते समय वनदेवता इनके चरणोंकी पूजा किया करते थे 
इस कारण इनका नाम 'पृज्यपाद' पड़ गया था। णएक्क आख्या- 
यिका ऐसी भी प्रसिद्ध है कि, इनके पादतीर्थस्पशसे छोहा भी सोना 
हो जाता था । राजावली ग्रन्थमें लिखा है कि, मुंडिगुंड नामक 
ग्राम निवासी 'पाणिन्याचाये इनके मातुल थे। वे अपने व्याकरण 





१ देवसेनसूरिने अपने दर्शनसारमे द्राविडसंघको पांच जेनामासोमे गिनाया 
हू ओर उसका स्थापक वज्नदिको ही बतलाया है , 

२ पाणिनि व्याकरण बहुत ह्वी प्राचीन अन्थ समझा जाता है । इतिहासज्ञोंने 
उसका समय ईस्वी सनसे कई सो वर्ष पहिले निश्चय किया है, कह नहीं 
सकते, उसके विषयमें यह भआद्यायिका कहां तक सत्य होगी । 
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ग्न्थकों पूर्ण करनेके पहिले ही कालके ग्रास बन गये थे ओर इनसे 
उक्त ग्रन्थकों पूर्ण करनेका अनुरोध कर गये थे । तदनुसार इन्होंने 
उसे पूणे करके अपने मातुरुकी आज्ञाका पालन किया था । “गण- 
रत्नमहादधि के कर्ताने इनका एक नाम “चन्द्रगोमि' भी लिखा है। 
इन्होंने पाणिनि सूत्रवृत्ति, जनेन्द्रव्याकरण सूत्र, स्वाथसिद्धि टीका- 
शब्दावतार, समाधितंत्र, इष्टोपदेश आदि ग्रन्थोंकी रचना की है। 
कनड़ी भाषामें भी इन्होंने ग्रन्थोंकी रचना की होगी, परन्तु अमी 
तक इनका कोई भी कनड़ी ग्रन्थ उपल्यध नहीं हुआ है । ये बडे 
भारी निष्णात वेद्य, सुप्रसिद्ध वेयाकरण, प्रतिभाशाली नेय्रायिक 
ओर पूज्य तप्स्वी थे। 

४. श्रीवर्धदेब--ये तम्युद़र नामके ग्राममें उत्पन्न हुए थे, इस 
कारण इनका एक नाम तुंबुदशचार्य भी हैं। इनका जीयनकाछ 
इमाका सातवां शतक है| बहुतसे ग्रन्थकारोंके लेखन मालम होता 
है कि, इन्होंने पट्खंड सत्रापर ( छठे महाब>्ध खेंडकों छोड़कर ) 
एक चूड़ामणि' नामकी टीका निपक्रा कछोंकसंख्या ८४ हजार 
है, रची है परंतु इस समय इनका काइ भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
है । चामडरशथ, भद्ठाकलंक. दंदी आदि महाकवियोंने इनकी 
स्तुति की है. जिससे अनुमान होता है कि, कनडके समान ये 
संस्कृत ग्रन्थोके भी कर्ता होंगे । इनकी बनाई हुई एक पंजिका 
टीका भी पट्खंड सूत्रोपर है, जो सात हजार छोक प्रमाण है। 

५. विमलचन्द्र--दिगम्बरजेन-वादिश्रेष्ठके नामसे इनकी ख्याति 
है। ये प्रासद्ध ग्रन्थकत्ता हुए हैं । श्रवणबेलगुलके शिला- 
शासन नं० ५४ में जो कि संवत्‌ ११२८ का लिखा हुआ है, 
इनकी बहुत प्रशंसा की है। 
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६. उदय--यह चोलदेशके राजा सोमनाथका पुत्र था| इसका 
उदयादित्य नामका ग्रंथ सुप्रसिद्ध है, इसका पूरा नाम उदयादित्य 
था | हस्वी सन्‌ ११९० के लगभग इसका अस्तित्व माना जाता 
है । यह जेनवर्मका उपासक था । 


3नागाजुन--वैद्यकशासत्रके पारंगत और रसायनशाखके अद्नि 

तीय विद्वान्‌ नागाजुनका नाम किमने न सुना होगा / ये नेनेन्द्र 
व्याकरणके कर्त्ता पृज्यपादके मानने थे ! कनोटकर्मे एक किंवदस्ती 
ग्रमिद्ध हैं कि, इन्होंने अपने रामायनिक ज्ञानसे बड़े २ पहाड़ों 
ख ५ क चर > हे 
को सृवर्शयय कर दिये थे ! यंत्र, मंत्र, तंत्रादिभ इनकी कीर्ति 
दिगनतव्यापिनी हो रही थी । देठशिखरपर इन्होंने मल्लिकाजुन (?) 
प्रतिष्ठा कराई थी । कहते हैं. जब ये उत्तर भारतमे श्रमण 
कर पके हि 2 म्र्रियों खा रे करे हि 0 ड्न हिके 
7२ रहे थ, तब दो खियान भुलाकर इनके प्राण छे लिये | इन्हों- 
ने नागाजुन कब्पादि अनेक वेद्यक ग्रन्थों की रचना की हैं। नन्दिसत्र 
ओर आवश्यकसत्रके प्रारंभमें “नागार्जुनकक्षपुट' नामक वेयक 
ग्रन्थंके बनानेवाले नागाजुनकी बड़ी भारी प्रशंसा और स्तुति की 
गई है। विद्वानोंका अनुमान है कि, वह स्तुति इन्हीं नागाजुनकी 
होगी ! 


<, जयवन्धुनन्दन--यह ग्रन्थकर्त्ता इंस्वीसन्‌ ८०० में हुआ 
है । मद्रासके प्राच्यकोशाल्यमे इसका बनाया हुआ एक “सूपशाखतर' 
नामका गद्यपद्यमय ग्रन्थ माजूद हैं | 

१ युक्त उ्यम्बक गुरुनाथकरालेने नागार्जनके विपयमे एक विस्त॒त लेख 
प्रकाशित किया है। वारान्तरमे हम उसका सारभाग पअकाशत करनेका यत्न 
करेगे । 
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९. दर्विनीतू--इस नामके राजाने ईस्वीसन्‌ ४७७८ से ९१३ 
तंक राज्य किया है। यह गंगनामके राजवंश उत्पन्न हुआ 
था । ' हेव्यूर के ताम्रछेखमें इसका वृत्तान्त लिखा हैं। यह पूज्य- 

यीन्द्रका शिप्य था। कनडी ग्रन्थकारोमें यह बहत प्रसिद्ध 
है। इसन महाकवि भारबिके 'किराताजुनीय काव्यकी'प्रथम समसे 
केकर पन्द्वहवें सगे तककी कनडी टीका बनाई है। 

2०, ओआीविनय--इस नासमका कवि महाराज नृपतुग वा 
अमोघवर्षके समयमें हुआ हैं। चद्दप्रभपुराण, और चम्पुकाब्य 
नामक ग्रन्थ इसके बनाये हुए हैं | बहतसे विद्वानाका कथन है कि 
नृपतुंगके 'कविराजमार्ग'नामक ग्रन्थकों भी इसीने बनाया था ! दंग 
सिंह : कातंत्रव्याकरणका टीकाकार ). केशिराज ओर मंगग्म 
आदि विद्वान कवियोंने इसकी बहत प्रशंसा की हैं। श्रवणपेलगुलके 
शिलाशामसनर्म भी इसका उलेंख है । 

डिताये--इसाकी १४ वीं शताव्दीमें वुककरायके समयमें 
हुए हैं। श्रवणबेलगुलक शिलाशामन नं6 ८ *<नें इनकी 'वाम्मीश्रेष्ठ' 
कहकर बड़ी प्रशंसाकी है। 

(९२, नृपतंग --( इस्वीसन ८१४ से ८७७ तक ) यह राष्ट्र- 
कूट ग राठार वंशका राजा था। अमोघवर्ष, अतिशयथवल 
शवदेव आदि इसके नामान्तर हैं| इसकी राजधानी मान्यस्वेटपुरमें 
थी, जिसे कि इस समय मलखेड कहते हैं। प्रश्नोत्त ररत्नमाला 
संस्कृत आर कविराजमा्ग कनडी ये दो ग्रन्य इसके बनाये हुए 
कहे जाते हैं| कविराजमार्गको कोई ९ श्रीविजयका बनाया हुआ 
भी बतलाते हैं। 

१ जैनहितपीके गतांकमें इनके विपयमे एक विस्तृत लेख अकाशित हो। 
चुका है । 
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१३. गुणनन्दी--(इस्वीसन्‌ ९००) ये बलाकपिच्छके शिष्य 
थे | तर्क व्याकरण और माहित्य शाखत्रके बहुत बड़े विद्वान थे) 
इनके ३०० शिप्य थे | आदिपंपके गुरु देवेन्द्र भी इन्हीके एक 
शिष्य थे | अनेक ग्रन्थकारेने इन्हें कई काव्योंका रचयिता बतलछाया 
ह, परन्तु अभी तक इनका कोई अन्य उपलब्ध नहीं हुआ है। 
श्रवणबेलगुकके ४२-४३ ओर ४७ नम्बरके शिलालेख इनका 
उल्लेख मिलता है। 

१४, आदिपंप--इसका जन्म इस्वी सन्‌ ९०२ में ब्राह्मणकुल- 
में हुआ था | पिताका नाम अभिरामदेवराय था, जो पहिले वेदानु 
यायी था, परन्तु पीछे जेंनधर्मका उपासक हो गया था। यह 
पुलिगेरीके चाडक्‍्य राजा जरिकेमरीका दरबारी कवि और मेना- 
पति था । कनड़ी भाषाका यह सर्वश्रेष्ठ कवि समझा जाता है । 
इसके बनाये हुए दो अन्य उपलब्ध है, एक आदिपुराण और दूसरा 
भारत / चम्पू ) | आदिपुराणमें ऋषभदेवकी और भारतमें महा- 
भारतकी कथा वर्णित है । इसने भारतमें अपने आश्रय देनेवाले 
राजा अरिकेसर्रका अर्जुनके साथ जो साम्य दिखाया है, वह 
बड़ा ही पाडित्यपृण है । इसने भारतकों &ह महीनेमें और 
आदिपुराणको तीन महीनेमे रचकर पू्ण किया था ! उस समय 
इसकी अवस्था ३९, वर्षकी थी । प्रायः प्रत्येक मेन विद्वानन इसकी 
प्रशंसा की है। सुनते हैं, इस कविका एक ग्रन्थ मद्रास युनी- 
वर्सियके एम. ए. के कोसमें मरती है। ( अपू्ण ) 
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घक प्रस्ताव। 
( परवार जातिके विचार करने योग्य ) 
परवारजातिमें एक बात सबसे अनोखी है | वह यह कि, विवाह- 
प्रम्बन्धम इसे आठ सांकें ठलनी पड़ती है। दूसरी जातियोमें जिस 
' तरह गोत्र होते हैं, उसी तरहमे परवारंभ सांके होती हैं। 'सांके 
शब्द 'शाखाओंका अपम्रंश हैँ। परवाराम कुछ १२ गोत्र हैं 
और प्रत्येक गोत्रके बारह ९ अन्तर्गोत्र वा 'मूर' हैं। इस तरह सब 
मिलाकर ? 9 ४सांके होती हैं। ओर जातियोंकी अपेक्षा परवारोंम यह 
विशपता है कि, इसके गात्रोंक भी और भद हाते हैं। जब किसी 
लड़का लडकाका मम्बन्ध हाता हे, तब छडकेकी ओरकी अ 
और लड़कीकी ओरकी आठ सांके मिलाई जाती है। प्रथम कलका 
मर ओर गात्र, दूमरे- आजे ( पितामह ) के मामाका झर, धीसरे- 
बापके मामाका बूर, चोथे- आजीके मसासाका सूर, पाचबें-लब्का 
या लड़कीके मामाका मर, छठे-नाना /सायामह ) के मामाका 
मूर, सातवें-मतारीके मामाका सं”, जार आठवें नानी € माता- 
मही ) के मामाका मूर | इन जाठ माकामेंस पहिला सूर ओर गोत्र 
तो ऐसा है कि, यह सबन्र ही खद देता है अथांतू एक पक्षमे जो 
मूर ऊांर मात्र हैं, वह दूसर पक्षका आठा हो माकाम नहीं हाना 
चाहिये | जीर शोष मूर विपम विपम अथांत्‌ तीसरे पांचवे, पांचवे 
तीसरे, पांचवें सातवें, सातवें तीसरे आदि परस्पर विवाह सम्बन्ध 
नहीं होने देत है! इस तरह एक बड़ेभारी गोरखधंघेके सुलझनेपर 
परवार जातिका विवाह सम्बन्ध निश्चित होता है। 

इस गोरखघंधेके कारण परवारजाति बड़ी बडी हानियां सह रही 

है | उनमेंसे यहांपर हम दो चार बातोंका उल्लेख कर देना उचित 

समझते हैं;--- 
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१. इच्छानुसार वर और कन्याका सम्बन्ध नहीं मिल सकता 
है। यदि घर वर आदि अच्छा मिलता है, तो सांकें नहीं मिलती 
हैं ओर सांकें मिल जाती हैं, तो योग्य वर नहीं मिलता है। तब 
छाचार जैसा तैसा सम्बन्ध जोड़कर बाकक बालिकाओंकों जन्म- 

कं; लिये ०७ 28६ 
भरके लिये, दुःखमें हकेल देना पड़ता है। 


२. सांकें मिलाना सम्बन्ध करनेका सबसे प्रधान कर्तव्य हो जाता 
है हक उ कि के हक फि ञ्य्‌ हक मे है: ई ८क घि [कप 
है, इसलिये उसके मिलनेपर फिर ज्योतिष आदिकी विधि मिलछा- 
नेकी ओर कुछ भी लक्ष्य नहीं दिया जाता है, जो कि भविष्यके 
ख्यालसे बहुत आवश्यक बात है। 

|] ०० 0 6. हि: न चर क तक ७ जे 

३, सांके नहीं मिलनेके कारण मेकड़ों युवाओंकी बलातू अवि- 
वाहित रहना पड़ता है, जिससे कि उनका चर्त्रि मलीन हो जाता 
है, ओर उनमेसे अधिकांश बिनकयों वा दस्सोमे मिलकर अपनी 
जातिकी संख्याका घटाते हैं । 

५०३ 5 तक रे अर 

9. इन सांकाके सत्कारक॑ कारण परवारजाति विवाहके सम्ब- 
न्धमे उत्तम सदाचास्मंपत्र और नीचको, विद्यावान्‌ ओर मूख्वेको, 
रूपवान्‌ ओर कुरूपका, रोगी ओर निरोगीकों सब्कों बराबर सम- 
झती है और इसके कारण परवारजातिसे गाहस्थ्य सुख एक प्रकारसे 
किदा ले चुका है। 

५. इन आठ सांकोंके कष्टके मारे बाल्यविब्राह और वृद्ध विब्ाह 
भी बहुतायतसे होते है। ज्यों ही कहीं सांकें मिल जाती हैं, त्यों ही 
लोग अपनी छोटीसे मी छोटी सन्तानका ब्याह कर डालते हैं। इस 
डरसे कि, आगे फिर कहीं सांकोंका योग नहीं जुड़ा तो मुश्किल 
होगी । इसी तरहसे किप्ती २ को इसीके कारण अपनी कन्याओंको 
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राचार होकर चालीस ३ वषेके पुरुषोंके साथ ब्याह देना पड़ता 
है। 

इन सब हानियोंपर विचार करके इस जातिके वे लोग जिनके 
चित्तोपर कुछ शिक्षाका संस्कार हुआ है और निन्‍्हें जातिकी उ- 
न्नति अबनतिकी चिन्ता है, यह प्रस्ताव उपस्थित करते हैं कि, 
परवारोमें इस समय जो आठ सांकें मिलाई जाती हैं, उनके स्थानर्मे 
चार सांकें मिलाई जाया करें । आजेके मामाकी, आजीके मामाकी, 
नानाके मामाकी और नानीके मामाकी, इस तरह चार सांके मि- 
छाना बन्द कर दी जावें। ऐसा करनेसे सम्बन्ध मिलनेमें बड़ा भारी 
सुमीता हो जायगा और गृहस्थोंके प्रिर परसे एक असक्य बोजझ्ना 
उतर जायगा। 

इस प्रस्तावको सुनते ही बहुतसे लकीरके फकीर आपेसे बाहिर 
हो जावेंगे ओर बापदादोंके पांडित्यकी दुहाई देने लगेंगे। परन्तु 
यदि विचार करके देखा जाय, तो इस प्रर्तावकों पास कर देनेसे न 
तो धर्मकी कोई हानि होवेगी और न लौकिकर्मे ही कोई इस कार्य 
को बुरा कहेगा ! क्थोकि--- 

१. परवारोंकों छोड़कर खंडेलवाल, अग्रवाल, गोलापूरब, हमड़ 
आदि कोई भी जाति ऐसी नहीं है, जिसमें आठ गोत्र टालुकर 
सम्बन्ध किये जाते हों । ओर तो क्‍या परवारोंका ही एक भेद ऐसा 
है, जिसमें चार सांकें मिलाई जाती हैं ओर इस कारण वे चौसके 
कहलाते हैं। परवारोंका उनके साथ भोजन व्यवहार भी है। यदि 
आठ गोत्र मिलाना ही कोई उच्चताका कार्य होता, तो परवारोंका 
चौसकोंके साथ और गोलापूरब आदि जातियोंके स्ताथ भोजन 
च्यवहार नहीं होना चाहिये था। और चार गोत्र मिलानेवाढों 
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को लोकिकर्मे कोई बुरा भी नहीं कहता है। बुरा तो उन्हें भी कोई 
नहीं कहता है जिनके यहां गोत्रोंका झगड़ा ही नहीं है। परवारोंकी 
एक शाखामें 'दुसखे' है और एकमे 'पह्मावती पुरवार' हैं। सुनते हैं कि, 
दुसखोंमें दो ही सांकें मिलाई जाती हैं और पद्मावती पुरवारोंमें तो 
गोंत्रही नहीं हैं। सम्बन्ध मिलाते समय वे केवल रिश्तेदारीका 
विचार कर लेते हैं। 

२. धार्मिक दृष्टिसे तो इस विपयमें कोई आशक्षिप ही नहीं आ 
सकता है। क्योंकि हमारे प्रथमानुयोंगके ग्रन्थोर्में दो चार नहीं 
सैकड़ों कथाएँ ऐसी हैं, जिनमें चार साकें और आठ सांके तो बड़ी 
बात है, मामाकी बेटीके साथ भी विवाह होनेका जिकर है। और 
कर्णीटक प्रान्तकी जन जातियोंमें तो अभी तक यह प्रथा प्रचलित 
है। वहां मामाकी छडकीके साथ गवाह करनेका प्रधान अधिकारी 
भानजा ही ममझा जाता है । 

३. जितनी लोकखड़ियां हैं, वे अपने ९ समयकी आवश्यकता- 
ओके कारण जारी हुई हैं । परवार जाति एक समय इतनी बड़ी 
थी, उसमें इतनी अधिक मनुप्य संख्या थी कि, उसपर विचार 
करके इस जातिके पूर्वनोंने सोलह सांकोंके मिलानेकी प्रथाका 
प्रचार किया था | परन्तु आगे जब परवार जातिकी क्षीणता हुई, 
तब लोगोंकी इससे कष्ट होने छगा ओर णक बार यह कष्ट लोगोंके 
लिये इतना असह्य हो गया कि, उन्होंने आन्दोलन करके सोलह 
सांकोंकी जगह आठ सांकोंके भिलछानेकी पद्धतिका प्रचार कर 
दिया । दुराग्रही लोगोंकी कमी कमी किसी समाजमें नहीं 
रही है, तदनुसार बहुतसे छोगोंने इस नवीन चालकों पसन्द नहीं 
की और उन्होंने अपनी सोलह सांकोंकी छीक पीटनेमें ही धर्मा- 
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चारताकी शिखा समझी । फल यह हुआ कि, इस दुष्कर पद्धतिके 
जारी रखनेसे सोलह सांकों वा “सोरठिया! परवारोंका घीरे २ 
क्षय होने लगा और इस समय तो शायद उनके दश वीस घर भी 
शेष नहीं हैं | अब आगे चलिये। एक समय जो आठ सांके सुभीते- 
वाली दिखती थीं, कालान्तरमें वे भी कठिन दिखने लगीं। फिर 
लोगोंको कष्ट होने लगा ओर उन्होंने आठकी जगह चार सांकोंके 
नारी रखनेमें अपनी रक्षा समझी । परन्तु इस दूसरी मुहीममं पहिली 
बारके समान सफलता नहीं हुई। रूढीका सत्कार करनेवाले बहुत 
हो गये थे, इसलिये बहुत थोड़े लोगोंन चौसका होना अच्छा 
समझा । यदि उक्त दूसरी मुहीममें सत्र लोग चौसके हो जाते, यो 
आज हमको यह प्रस्ताव पेश करनेकी ही आवश्यकता न पश्ती । 
जिस समय चोमसके हुए थे, उस समयकी अपेक्षा इस समय जाठ 
सांकोंके कारण परवारोंको कह गुना कए है, इसझिये अब तो इस 
पर अवश्य ही विचार करना चाहिये। 

४. जितनी लोकझूडियां ओर जातीय पद्धतियां हैं, उन सबको 
नारी करनेवाले जातिके ही अगुए होते हैं। अपनी आवश्यकता- 
ओंको देखकर वे उन्हें धर्मकी अधिरुद्धतक विचार करके जारी 
कर देते हैं और इसी प्रकारसे उन्हें बन्द्र भी कर देते हैं | परवार 
नातिकी इन सांकांकों परमेश्वरने नहीं बनाई थीं, जातिके अगुओने 
ही बनाई थीं, आर उनके मिलानकी न्यूनाधिकता भी समयको 
देखकर अगुओंने ही की थी। तब यह बात सिद्ध हैं कि, इस समयके 
अगुए भी उनमें अपनी आवश्यकतानुसार कुछ घटा बढ़ी कर 
सकते हैं। भिन्हें खंडेलवाल मातिका इतिहास मालुम है, वे 
जानते होंगे कि, उस जातिके भगुओंने एक बार बीजावर्गियोंके 
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१२ गोत्र मिलाकर खंडेलवालोंके ७२ के स्थानमें ८४ गोत्र कायम 
कर दिये थे | जब जातिके अगुओंको दूसरी जातिके गोत्रोंके 
मिलानेका भी अधिकार है, तब आठके स्थानमें चार सांकोंकी पद्ध- 
तिका प्रचलित करना तो एक जरासी बात है। 
हम जेनहितैपीके पाठकोंसे प्रार्थना करते हैं कि, वे हस आव- 

इयक प्रस्तावकों परवार जातिकी प्रत्येक पंचायतीमें उपस्थित करें 
और पंचायतीकी जो राय विरुद्ध वा अनुकूल हो उसे समाचार- 
पत्रोंमें प्रकाशित करनेके लिये भेजें । पत्रसम्पादर्कों से मी निवेदन 
हैं कि, वे भी अपने २ पत्रोमें इस विषयकी चर्चा करें । 

नाथूरामप्रेमी -देवरी 

ओर 
मोजीलाल सिंगई-नरासिंहपुर । 
जन्महत्या। 

“ नरजन्म पाके मरण पाया लोकमे जिसने सदा, 
सुख शान्तिकी सौहादे छायामे न बैठा जो कदा। 
योंही बिताया जन्म उसने, व्यथे ही झगड़ा लिया, 


पा जन्म जिसने इस जगतमे “जन्म-घात ' नहीं किया '॥ 
सिद्धान्त, 


शेक्सपीयरके सब-नाटकोंमें हेम्लेट उत्तम गिना जाता है इस नाटकी 
उत्तमता इसकी उत्कृष्ट रचनाके कारण नहीं किन्तु उसके नायकके 
अनुपमेय औज्नत्यके कारण है। शेक्सपीयरका हरएक नाटक  दुसरी 
विश्वामित्रकी मायाविनी स॒ष्टि है! यह कहनेमें कोई अत्युक्ति न होगी 
किन्तु उसके और नाटक ऐसे नहीं हैं, नो कृतिमें हेम्लेट कि बराबरी 
कर सकें । शेक्सपीयरके और नाटक देखनेसे, यह बाघ होता है कि 
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वह एक उत्तम कवि थाः किन्तु हेम्लेट्के देखनेके कारण तो उसे ण्क 
बड़ामारी तत्त्तज्ञानी मानना पड़ता है। हेम्लेटको उत्तम कहनेका 
कारण यह है क्रि, उसका खेल एक प्राकृतिक जीवके दुःस और 
निगशाका सच्चा चित्र हैं। वह जीवनकी तरथ््मालाओंमें एक वेग 
आनेके कारण जगतके गूइतत्तांकी शोघकों उद्यत हुआ था । पर जब 
उमके प्रयासका परिणाम “ हीरे ' की मगह “ पत्थर ' निकला; तब 
वह पश्चात्तापकी प्रज्वलित ज्वालामें रात दिन जलने लगा। यह 
स्थिति अकेले हेम्लेटकी ही नहीं हुई थी, किन्तु हरएक मनुष्यकी 
एक बार होती है । जब मनुप्यकी यह हालत होती हैं, तब वह 
मुक्तिमार्गके दशवानेपर होता है। ऐसे समय जो थैर्य रक्‍्खेगा, वह 
पार होनेका प्रयास कर सकेगा, किन्तु जिसने चैर्यका अवलम्बन छोड़ 
दिया, वह फिर जगतके दुःखोमें लिप्त हो जायगा । मनुष्यकी ऐसी 
स्थिति हो जाने पर वह यह जतलाता हैं कि, जगतके दुःखसे छुट- 
कारा मिलनेके लिए, और अपनी सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करनेके लिये 
मुझे तीत्र इच्छा हुई हैं । 
एक फ्रेश्व तत्वज्ञानीका कथन है कि 

४ जिस मनुष्यके मस्तिप्कर्में मनके द्वारा कभी जन्महत्या करनेका 
अथोत्‌ संसारसे मुक्त होनेका विचार न ममाया, वह मनुष्य 
नीवनके लिये अयोग्य है। ” 

सचमुच इस :प्ं्रपृर्ण बराजारमें-जहां पहिले सब चीजें उत्तम 
और सत्य दिखाई देती है-किन्तु बादमें खराब और झूठी हो जाती 
हैं-सनन्‍्तोष मानके बेठ रहना विचारशील मनुष्यका काम नहीं है। 

सेसारमें चारों ओर फँँसानेवाछा जाल बरिछ रहा है। निम्न २ 
वस्तुके मायापाशर्मे हम पड़ते हैं, वही वह्तु हमें गिरिफ्तार कर- 

र्‌ 
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लेती है। जिस प्रकार पतड़ दीपकके प्रकाशमें बूलके-उस्तीपर धावा 
मारता है ओर उससे खुदकों जला मारता है; उसी प्रकार हम छोग 
सुखकी आशासे नाशवान्‌, मिथ्या वस्तुओंके पीछे अपनी आयुका 
हरएक अमूल्य क्षण अपने ही नाशके लिये व्यतीत करते हैं । एक 
आंग्ल काविका कथन है कि 

“ हे सुख ! तू सचमुच सत्य है, किन्तु तेरी प्राप्तिके लिये मनुष्य 
अपने मानवीय जीवनको श्रष्ट कर देते हैं यह मी सत्य है। ” 

हम सब इतने स्वार्थी ओर क्षुद्र हृदयके जीव हैं के, यदि एक 
प्रामाणिक और उच्च हृदयके पुरुषकी तलाश की जाय, तो दिनमें 
ही मशालरू जलाके हूंढ़नेकी नोबत आजाय । दुष्ट, ठच्चे और अमि- 
मानी लोग, सम्पत्ति ओर ऐशमें अपने दिन गुनारते हैं; पर सच्चे 
सहुणी, सत्यवादी, ओर सीधे साथे छोग उपवासपर उपवास 
करके अपने दिन बिताते हैं और दुःखका दुर्देव उनके पीछे बराबर 
लगा फिरता है। सत्यके आश्रित लोगों पर एक बार विपत्तिका 
पहाड़ टूट पड़ता है। दुर्दिन सिर्फ उन्हें ही ढूंढता फिरता है। संसा- 
रके असंख्य प्राणियोंका दुःखसे रोना ओर उनका हताश होना 
देखके चित्तकी विचित्र दशा हो जाती है। जहां भयंकर 
लड़ाइएँ शुरू हो रही हैं, वहां मनुष्य कहते हैं कि-“ तू मुझे 
मारता है या मैं तुझे मारूं ? ” एककी मौतसे दूसरेका जीवन चल 
रहा है। संसाररूपी समुद्र नित्य नह २ लहरें छेता है और जन- 
समाज उनके स्वागतके लिये एक एक पांव आगे बढ़ता है। पर एक 
लहरसे कुछ परिचित नहीं होने पाता कि, दूसरी लहर आ दब्ाती 
है। सचमुच जीवन एक इन्द्रजाल है । एक मरार्मिक कवि कहता 
है कि-- 
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* हम यहीं बावले होके इधर उधर घमते हैं; जीर जो कुछ 
भी नहीं, उसकी खोज करते हैं। बाहरसे हँसते हैं, बोलते हैं, 
और दूमरोंका चिन्तासे छूटनेका उपदेश देते हैं; किन्तु हमारे हृद- 
यर्मे एक प्रकारके दुःखका विचार चला ही करता है ! जिस समय 
हम अति छालित स्वरसें मीठा गान गाते हैं; उस समय भी हमारा 
अन्तःकरण दुःखसे मरा होता है ।” 

वही कवि आगे चलकर कहता है;-- 

४ हे परमात्मन्‌ ! मैं आयुके कांटेपर टिक रहा हूं । रात दिन 
शरीससे खूनका सोता जारी है; और काढके बड़े भारी जड़ बोझने 
मुझे उसपर दबा रक्‍्खा है। ” 

यह कहना बहुत ही आसान है कि, “ हरएक बातमें सम्तोष 
ओर सुख मानना; मनुष्यका मुख्य कतंव्य हैं। ” किन्तु इस 
नियमका पालन करना सहज नहीं है। अधिक मनुष्योंकी बानके 
अनुसार यह नियम पेट भरनेके बाद याद जाता है। उनके हृदयसे 
ये प्रश्न कमी नहीं निकलते हैं कि मनुष्यजन्म किस लिये है! 
इसका मुख्य कतंव्य क्या है? संकट ओर दुःख दोनों राक्षस हमारे हर 
एक मागर्भ टकरा नाते हैं। केवल फेंसानेवाला, अस्वस्थ, अनिश्चयी , 
और सत्यसे दूर ले जानेवाछा 'मन' हमारे पास है | हम जिसका 
बोलना, चलना, आकार, सर्वथा उत्तम ओर सर्वथा सुन्दर सम- 
ञते हैं, वह शरीर वास्तवर्मे खराब, ग्लानियुक्त, ओर हजारों छिद्रो- 
वाला है। जिप्त ज्ञानको ज्ञान नहीं कह सकते, ऐसा हमारा ज्ञान 
है। जो संसार एक बार छुटेरोंके राज्य जैसा रूगता है, एक बार 
भूले हुए कैदियों जैसा भासता है, ऐसे संसारमें हमारा रहना है । 
ऐसी स्थिति होने पर भी अपनेको संसारका आधारस्तम्भ मान बैठना 
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कितना अविचारपूर्ण और कितना अममर्थतापरर्ण विचार है। 
उसमें बैठे * आनन्द गीत गाना, संसारमें स्वस्ति चाहना. क्‍या 
अपनी तरफ आते हुए सांपकों पकइनेवाले ब्रालककी तरह नहीं है 
किसी विद्वानके केसे उद्भार निकल पट़े है कि “ में जन्म ही नहीं 
पाता, तो केंसा अच्छा होता 

जैसे शेक्सपियरके उक्त नाट्कका पात्र अपने पहिलि ही प्रवेशमें 
अपने स्वभावको जना देता है, उम्ती तरह मनुष्य ग्राणी इस मंसा- 
स्में रोता आता है। वह जानता है कि. यह संसार नाशवान्‌ शोकीसे 
भरा पड़ा है । संसारके सत्र मनुष्य रोते जान पड़ते हैं | कोई बिस्ले 
आत्मवादी यह खेल सूक््मदष्टिसे देग्वा करते हैं | मनुप्यका क्षुद्रत्व 
उसके मनोविकारोंकी नीचता. और उसका वृथामिमान ये सत्र 
आंत सूक्ष्मदष्टिवालोंकों कोतृहलित करती है । 

फोस्ट नामक कविका कथन है, कि-- 

“४ ज्ञो जो बातें मेरी आत्माकों हानि पहुँँचानेवाली है पर ऊपर 
से सुन्दर जान पड़ती हैं, उनका नाश होओ ! जिस महत्त्वकी आभि- 
लापाके कारण मेरा मन फँसता हैं, उस महत्वामिछापाका नाश 
होओ | नाम ओर कीर्तिके खोटे सपनेका नाश होओ! जो जो चीर्जे 
स्वामित्वका नाम पेदा करती हैं, उनका भी नाश होओ ओर जो 
जो चीजे मुझे इस दुनियांमें फिर पद होनेका कारण बनती है. 
उन स्का मूलसे नाश होओ ! 

जो अज्ञानी हैं, उन्हें इस जगतकी भयंकर स्थिति माठुम नहीं 
होती ओर इसी कारण वे सुख या दखमे परतम्त्रजीवन व्यतीत 
करते हैं | पर जा विवेकी हैं, उन्हें यह संसार नरकके समान 
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दिखाई देता है । वे किसी तरह इसमे छूटनेकी फिक्रमें रहते हैं | मुक्त 
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हानके लिये जन्महत्याकों छोड़ ओर दूसरा रास्ता नहीं है। जितने 
प्राणी है उनमें से जन्महत्याकी ताकत एक मात्र मनुष्यको ही है; और 
सी करण उसे सबसे अ्रष्ठ पद मिला है। इसी कारण स्वगके देव- 
जन्मकी भं। अपेक्षा मनुप्यनन्मपाना आधिक पुनीत माना जाता है। 
यद्यपि दवताओंमें मनुप्योसे सब बातें श्रेष्ठ हैं, उनकी बुद्धि ओर 
विचारशक्ति मनुष्योसे बहुत कुछ बढ़ी हुई है, पर वे कम इसीलिए 
हैं कि, जनन्‍्महत्या नहीं कर सकते । जन्महत्या करनेका आधिकार 
केवल मनुष्योंको ही है कि, निसके लिए प्राणीमात्रकों कमी न कभी 
मनुष्यजन्म धारण करना ही पड़ता है| 

यहां बहुतसे भाई कह सकते हैं कि, जब जन्महत्यासे ही बेडा 
पार हैं, तब तो यह बहुत ही सहज बात है। क्योंकि एक मजबूत 
रस्सी ओर हुक यही तो चाहिए । पर में कहता हू कि, भाइयों, यह 
काम आपके विचारसे भी कही सरल ह । रस्सी या हुककी कोई 
जरूरत नही है, कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है, एक पलकके 
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गिरने ओर उठनेमें जितनी तकलीफ होती है, उससे मी कहीं कम 
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तकलीफ इसमें है । 

“वथा डोर, छुरी या विषकी सहायताके विना, समुद्र, नदी, 
अथवा कुवेमं गिरे विना, गलेमें फॉँसी डाले बिना, जन्महत्या हो स- 
कती ह ? यदि सच मुच ऐसा हो, तो आश्वर्यका विषय है। हमें 
विश्वास नहीं होता कि, जन्महत्या करनेमें फूल तोड़नेके जितनी 
आसानी हो ।” इस प्रश्नके लिए मेरे पास उत्तर मौजूद है कि, 
सचमुच यह साधन, यह उपाय बहुत ही सरल है | परन्तु इसकी रीति 
गुप्त ह-अतिशय गुप्त है। यह रीति अनादि काछसे चली आ 
रही है। ज्यों ही इसके मिलनेकी योग्यता हुईं कि, यह मिली । एक 
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बार इस कठिनतासे बाहिर निकले कि, स्वाधीन हुए । फिर जरा, 
जन्म, मृत्युका डर नहीं रहता । पाप, पुण्य, व्याधि, दुःख आदि 
सबसे छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि यह जन्महत्या सर्वदा सम्पूर्ण 
होती है। इस प्रकार जन्महत्या करनेके बाद आनन्द और शोकका 
डर नहीं रहता; स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्मादि सत्र मिथ्या होजाते हैं 
व फिर उसे शिक्षा नहीं दे सकता है। उसपर शासन करनेकी 
किसींकी भी ताकत नहीं रहती हैं। क्योंकि यह जन्महत्या पूरी है। 
तो ऐसी उत्तम जन्महत्या किम प्रकार करनी चाहिये? शाखज्ञ 
कहते हैं कि-“' किसी भी प्रकारसे जीव दो, पर कोरी मौंतसे छुटकारा 
नहीं होता । कोरी मौत एक जीवनका परदा है। एक अदृश्य शाक्तिके 
द्वारा दूसरा शरीर मिल जाना है | ततेमान समयके खुख दुख विस्म- 
रण हो जाते हैं और इनके प्रतिफल नये दुःखोंका सामना करना पड़ता 
है।” वे ही शासत्रकार आगे चलके कहते हैं -“'कि कोरी मौत करनेवा- 
लेकी अथोत्‌ शरीरघातककों उसकी कृतिके लिये बहुत दुःख भोगने 
पड़गे हैं। वह बहुत काल तक उस प्रदेश रहता है, जहां उसका 
दुःख क्षण २ नया होता रहता है | वहां शान्ति और विश्रामका स्वप्न 
भी नाम नहीं होता । गंधकके पहाड़ रात दिन जला करते हैं, और 
उसके गलावमें पड़े हुए जीवकों कुछ समय भी विचारके लिए नहीं 
मिलता। परन्तु जो जीव जन्महत्या करता है-ऐसी हत्या करता है कि, 
फिर जन्मघारण नही करने पडते हैं, उसे अनंत सुखकी प्राप्ति होंती है। 
उसे एक ऐसी चौज मिलती है कि, जिसके मिलनेके बाद उसे और 
कुछ पानेकी इच्छा नहीं होती । उससे पैदा होने वाले अनंत आनन्दसे 
और आनन्दकी इच्छा उसे नहीं होती । उसे नाननेके बाद फिर कुछ 
जानना संसारमें शेष नहीं रहता ! ” 
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जन्महत्या करनेके बाद क्‍या होता है, इसके विपयमें एक ऋषिने 
कहा है कि,-“ आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होनेपर इतनी शान्ति हो जाती 
है कि. पहिलेकी चपल साष्टि कहां गई, इसका कुछ भी पता नहीं 
रहता हैं। वह अदृश्य हो जाती है; अशान्ति माग जाती है । बस 
क्रेवल आनन्द, शान्ति, सुख है।” 

अब यह बात विचारणीय है कि, शाखत्रविशारद जिस घातको 
भयानक निंय कहते हैं; उसमें ओर जिसे श्रेष्ठ बताते हैं, उसमें 
क्या फरक है। जो हत्या निद्य कही गई है, वह जन्महत्या नहीं 
है वरन्‌ शरारिहत्या वा देहधात है और उसके करनेवाले पापी 
और मूखे हैं | ओर जिम्त हत्याकों शासत्रकारोंने अछ कहा है, वह 
वास्तविक हत्या और कुछ नहीं, आनन्दप्रद मोक्ष है । 

जो लोग इस जन्महत्याके-मोक्षके इच्छुक हैं, उनके भाव बडे ही 
विशद और पवित्र होते हैं। वे चाहते हैं कि, संसारमें जितने प्राणी 
हैं, वे सब सुखी रहें-उन्हें कभी दुःख न हो। वे मानते हैं कि, सब 
नीव मेरे ही समान हैं । वस्तुतः मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। 

पूवंकालिक बौद्ध लोग अपने ऐसे ही मावोंसे विश्वर्में मित्रता 
स्थापित करते थे | हम उनके “अतिधमंपिटक' नामक ग्रन्थके एक 
अंशको यहां उद्धृत करते हैं--- 

* समस्त जीव बेररहित होके, बाघा रहित होके, दुःखरहित 
होके, सुखी होके, अपनेको अच्छे मागमें चछाओ | समस्त जीव, समस्त 
व्यक्ति, और समस्त जन्म ग्रहण करनेवाले बैर रहित होके, बाधा रहित 
होके, दुःखरहित होके, सुखी होके अपनेको अच्छे मार्मपर चलाओ । 
समस्त ख्री, समस्त पुरुष, समस्त आये, समस्त अनार्य, समस्त देव, 
समस्त मनुष्य, ओर समस्त नरकादियम स्थित जीव बैररहित होके, 
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बाधा रहित होके, दुःख रहित होके, सुखी होके अपनेको सुमागपर 
चलाओ । पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशाओंम जो जीव हैं, 
ये सब वेररहित होके बाधारहित होके दुःख रहित होके, सुखी 
होके अपनको आगे चलाओ |” 

जैनी लोग भी सामायिकके समय इसी प्रकारकी भावना 
किया करते हैं । 

8३ और है न्‍ु हक, ८५ 

विपखाने, ओर पेटमें छुरी मार लेनेसे जन्महत्या पूरी नहीं 
होती हर हत्या कप न्‍् २३ हर ती ८ 
!। इससे हत्यारेकी आत्मा खेद ओर पापसे खिन्न होती रहती 
है | उसके कर्मोकी गठड़ी इतनी बोझल हो जाती है कि, वह जीवन- 
पथमें आरामसे नहीं चल सकता । वह आत्मा इतना खेदित होता 
है कि, उसका खेद ही उसके लिए ज्वलन्त ज्वालाका काम देता है। 
बंगलाके प्रसिद्ध ठेखक श्रीमणिलाल गंगोपाध्याय, बी. ए. ने एक 
मेस्मेरोनिमके विषयमें पुस्तक कछिखी हैं। उसमें उन्होंने एक दि- 
नके वर्णन ऐसी ही आत्माका हृदयद्रावक दुःख लिखा है-जिसे 

0७ कां दि" कस आ क..।. क हा 

पढ़ कलेजा कांपने रूगता है । उन्होंने लिखा हैं कि, एक दिन जब 
मैंने अपनी सम्मोहनविद्या ( मेस्मेरेनिम ) के अनुसार एक म्याडम- 
को अचेत किया, तब माल्म हुआ कि उसके शारीरमें एक दूसरी 
ही आत्मा आगई हैं| हमने उससे कुछ पूछनेका प्रयत्न किया । 
आत्माने कुछ शब्द कहें-पर वह माषा ऐसी थी, जिसे हम 
है 0० (७ हा] हि व ञ्‌ 580 जल 0१ ७ 
बिलकुल न समझ सकते थे फिर हमने अंग्रेनी भाषामें प्रश्न किया 
कि, “ आप कोन हैं /” उसी भाषामें उत्तर मिला कि,- एक दग्ध 
आत्मा । ” हमने उत्सुक होके पूछा कि-“आप अपनी आत्माकों 
दग्ध क्यों कहते हैं ”” उसने कहा, “ मै हर समय अश्यान्तिकी 
आगर्म जछा करता हूँ-सदा झूल्य आकाशमें चक्कर रूगाया करता 
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हँ-में प्यासा हूं, भूखा हँ-मुझे अनन्त दुःख और अनन्त अशान्ति 
है । हमने कहा-/ क्या आप अपना परिचय देना योग्य समझेगे ?” 
उसने कहा “ हां, भै भारतमें आया हुआ एक यूरोपियन हूं। में 
रेलका गाई था । कई कारणोंसे दुखी होकर मैंने आत्महत्या कर 
डाली थी, आर उसींके कारण अब अनन्त अश्ञान्ति भोगता हूँ । 
मुझे अनन्त दुःख और अनन्त अशान्ति हैं। ” उस्त समय उम्रकी 
चेष्टासे जान पडता था कि, वह बहुत दुःख पा रहा है। हमने पूछा 
४ क्या आप इसका कारण भी बतावेगे ? ” पर वह अब न था, 
चला गया था । इससे स्पष्ट विद्वित है कि, शरीरघातीकों कितनी 
अशान्ति है | इसके कई एक जीवित उदाहग्ण हैं। 

जन्मघातकी पहिली सीढ़ी आत्मजय है। इस पाहिली सीदीपर 
चढत ही मनुष्यकी दृष्टि कुछ दूर पर पड़ने छूगती हैं। मंसारके 
स्वाभाविक दु.ख उससे हटने लगते हैं। क्रोघ, मान, माया उस्रका 
पल्छा छोड देते हैं । 

एक अत्युन्नत जन्‍्मघाती विश्वका शिक्षा दे रहा है “ स्वग्म 
जाके मत भूलो, व तुम्हारे पदमे बहुत तुच्छ हैं। सूय, चन्द्रमा 
ग्रहगणेसे भां तुम्हारा पद्‌ उंचा है। अपने अनन्त सुखके बदलेमे 
तुच्छ विषयोंको मत खरीदो, इसमें तुम इतन ठगे जाते हों, जितना 
एक बच्चा हीराका देकर ओर उसके बदलेम खिलोना पाकर ठगाया 
जाता है। 

अन्यका कथन है-“ पुण्य और पापका मुझे डर नहीं है, मेरा 
आदि और अन्त नहीं है, जन्म, मरण, कल्पना, और इच्छासे मेरा 
सम्बन्ध नहीं है | पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाशसे मैं मिन्न हू। 
पर मैं सबसे उन्नत है। ” 
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मुक्तिसे अन्य मूल्यवान्‌ कोइ वस्तु संसारमें नहीं है। उसके प्राप्त 
करनेके बाद आत्मा अखिल विश्वका मालिक होजाता हैं। मुक्ति 

प्राप्त कर चुकने पर और कुछ करना शेष नहीं रह जाता है। 
मनुष्यका मुख्य कतव्य है कि, वह आत्महित करे; और आत्म- 
हितकी सत्रसे उंची चोटी जन्‍्महत्या है। किन्तु जो भोले माई 
शरीरहत्या करनेका विचार करते हैं. वे ठहरें ओर एक बार इसका 
पूर्ण रीतिसे विचार कर लें कि, क्या करने सुख है । क्यों कि ससारके 
ज्ञानी और जज्ञानी सभी मनुष्य सुखके लिए सब्र काम करते हैं ।% 
शिवनारायण द्विवेदी, जयपुर । 


भाषा-मीमांसा। 

संसारमें प्रान्त देश द्वीपादिके मेदसे हजारों प्रकारकी माषाएँ 
बोली और लिखी पढ़ी जाती हैं। यद्यपि ये सब भाषाएँ एक दूसरीसे 
भिन्न हैं- एक भाषा दूसरीसे नहीं मिलती है, तो भी जितनी भाषाएँ 
हैं, उन सबका उद्देश्य एक ही है, उसमें भिन्नता नहीं ह । प्रत्येक 
भाषाका चाहे वह संस्क्रत हो, या प्राकृत हिन्दी, अंग्रेजी, ग्रीक, 
लेटिन आदि और कोई हो, यही उपयोग है कि, मनुष्य उसके 
द्वारा अपने हृदयके भाव दूसरों पर प्रगट कर सकता है ओर दूस- 
रेंके आप जान सकता है । 

इस तरह उद्देश्य ओर उपयोगके विचारसे सब्र भाषाओंका दी 
एक ही है। तो भी किसी भाषाका महत्त्व विशेष होता है और 
किप्तीका कम होता है। यह महत्त्व और रुघुत्व माषार्मे जो भाव 





# इस लेखके लिखनेमें हमें एक पुराने गुजराती समाचार पत्रसे बहुत सहायता 
मिली हे । अतः उसके सम्पादकके हम कृतज्ञ है । लेखक. 
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प्रगट करनेकी शक्ति होती है, उसकी अधिकता हीनतापर और 
साहित्यकी कमी ज्यादती पर निभर है। जिस माषाके द्वारा सृक्ष्मसे 
सृक्ष्म और गृहसे गृढ़ विचार प्रगट किये जा सकते हैं और निस्का 
माहित्य बढ़ा चढ्म होता है अथात्‌ जिसमें विविध विषयोंके हजारों 
लाखों ग्रंथ मिलते हैं, वह उत्क्रष्ट भाषा कहलाती है और जिसमें 
ये बाते नहीं हैं, वह निकृष्ट भाषा कहलाती है। 

हमारे देशम संस्कृत मापा बहुत पूज्य गिनी जाती है । 
भाषासंसारमें इसका बहुत बड़ा महत्त्व है। इसका कारण यही है 
कि, संस्कृतमें हृदयके यूक्ष्मसे सूक्ष्म विचारोंको याथातथ्य प्रगट कर- 
नेकी शक्ति हैं, उसका साहित्य बहुत बड़ा है, और उसके द्वारा 
हमको तीन चार हजार वर्ष पूर्व तकके विद्वानोंके विचार मालम हो 
सकते हैं । इसक॑ मिवाय संस्क्ृतकी पृज्यताका सबसे बड़ा कारण 
यह है कि, उसमें धार्मिक ग्रन्थोंकी अन्य सब भाषाओंसे अधिकता 
है और धर्म इस भारतवर्षकी सबसे पूज्य वस्तु है। परन्तु इसका 
मतलब यह नहीं है कि, संस्क्ृतक मिवाय अन्य किसी भाषाकों 
यह पृज्यत्व ओर महत्त्व प्राप्त ही नहीं हो सकता है। संस्कृतने 
किसी परमेश्वरके यहांसे कोई ऐसा पट्टा नहीं लिखबा लिया है कि, 
उसे छोड़कर और कोई भाषा उन्नति कर ही नहीं सकेगी । जो 
खूजियां संस्क्ृतमें हैं, यदि उन्हें और कोई भाषा प्राप्त कर सके, तो 
लोग उसके सम्मुख अवश्य मस्तक नबावेंगे | इसमें कोई सन्देह 
नहीं है। 

जेनियोंने मागधी वा प्राकृत भाषाको और बोद्धोंने पाली भा- 
षाको अपनी प्रधान भाषा बनाके सिद्ध कर दिया है कि, प्रत्येक 
भाषाको महत्त्व प्राप्त हो सकता है, यदि उसका साहित्य बढा- 
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या जाय और उसमें सूक्ष्म विबेचनशक्ति हो जाय तो । वैदिकमनो्म 
जितना आदर तथा महत्त्व संम्कृतका है, उतना ही बल्कि उससे 
भी अधिक आदर महत्त्व बोद्धेम पाली मापाका आर जेनियोमें 
मागधीका है । जिस तरह हिन्दू लोग संस्क्ृतको देववाणी वा देव- 
भाषा कहते हैं, उसी प्रकार बोद्ध लोग इसी प्रकारके किसी पूज्यता- 
द्योतक नामसे पालीका उल्लेख करते हैं ओर जेनियोम तो केवली 
भगवानकी दिव्यध्वनि ही मागधी भाषारूप परिणत होती है । 
अथात्‌ वह एक प्रकारसे तीर्यकर भमगवानकी ही वाणी समझी 
जाती है | पाठी ओर मागधघीको इस प्रकारका पूज्यत्व प्राप्त होनेका 
भी कारण वही है, जो संस्कृतके विषय कहा गया है । इन भाषा- 
आमें भी ऊंचेस ऊंचे भावोंको प्रगट करनेवाले लाखों ग्रन्य मौजूद हैं। 

अन्यत्र जो कर्नीटकमैनकवि' नामक लेख प्रकाशित किया 
गया है, उससे मालम होगा कि, कनड़ी मापाका साहित्य भी 
बहुत बड़ा हैं। जेनियोंके उक्त भाषामें हजारों ग्रंथ हैं ओर इसके 
कारण कनड़ी भाषा भी जेैनियोंकी एक्र पूज्य मापा समझी जाती 
है । पठकोंकों मालम होगा कि, गोम्मट्सारकी संस्कृत टीकाकी 
रचना एक कनड़ी टीकाका अनुवाद करके तथा आदिपुराणर्क 
रचना कविपरसेप्ठीके किसी गद्यमय कनड़ी ग्रन्थके आधारसे हुई 
है । इसके सिवाय और भी अह॒तसे संस्कृत ग्रन्थ कनडी ग्रन्थोंके 
आधारसे बनाये गये हैं | यदि कनडीका माहित्य उन्कृष्ट और 
विपुल न होता, तो उसके आश्रयसे संस्क्रत साहित्यकी वृद्धि कभी 
न की जाती । कनड़ीके समान मागवी और पाली मभापाके भी 
सकड़ा अन्यांका अनुवाद संस्कृत किया गया है। 

इस समय संसारम मितनी भाषाएं प्रचलित वा जीवित हैं, उनमें 
सबसे अधिक महत्त्व अंग्रेजो-भाषाकों प्राप्त है। इस भाषाका सा- 
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हिल्य यद्यपि प्राचीन नहीं है, परगतु इतना बड़ा है कि, सुनकर 
आश्चर्य होता है । प्रत्यक विपयके हजारों ग्रन्थ इस भाषामें मिलते 
हैं । आज जि सर्वात्कृष्ठ पांडित्य प्राप्त करनेकी ट्चुछा होती ह, उसे 
अग्रेजी भाषा अवश्य पढ़नी पड़ती है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है, 
जिसका साहित्य इस भाषामें नहीं है | हम इस भाषाकों पृज्य मले 
ही न कहें, क्यों कि इसमें हमारे घर्मके ग्रन्थोंकी ब्रिपुछता नहीं है, 
और हम धर्मप्रिय हैं तथा ऐहिक विपयोकोी हम जितना चाहिये 
उतना महत्व नहीं देते हैं, परन्तु महती भाषा तो अवश्य ही कहेंगे। 
सत्कारके विपयमें तो कुछ पूछिये नहीं, सर्वत्र इसीकी ही तूती 
बोलती है । इस भाषाके विना इस समय प्रतिष्ठाकी सम्पत्तिकी और 
समयोपयोगी विद्याकी प्राप्ति एक प्रकारसे असंभवमी समझी जाने 
लगी है | एक दिन वह था, जब कहा जाता था कि, 'न पटेद्या- 
बिनीं भाषां प्राणेः कण्टंगतेरपि' परन्तु आज यह दिन है कि, 
इस 'याविनी'वा “म्लेच्छभाषा'के पढ़े विना फ्रिसीका निस्तार ही नहीं 
है। तात्पर्य यह है कि, कोई मी भाषा हो, यदि उसका साहित्य 
बढ़ाया जाय, तो वह महती और पूजनीया अवश्य हो सकती है। 

भाषाएं दो तरहकी होती हैं। एक वे भाचीन भाणएं जो इस 
समय किसी देश या जातिके मनुष्योंकी बोलनाठलकी भाषाएं नहीं 
है केवल प्राचीन ग्रन्थोके अध्ययनसे ही वे समझी जा सकती हैं-- 
हां, यह अवश्य है कि, वे किसी प्राचीन समयर्भ ब्रोछचालकी 
भाषाएं रह चुकी हैं । और दूसरी वे अर्वाचीन भाषाएं जो इस 
समय किसी प्रदेश देश या नातिमें बोली जाती हें और उन्हें विना 
पढ़े लिखे मनुप्य भी समझ सकते हैं । संस्कृत, मागवी, पेशाची, 
पाली, लैटिन, अरबी आदि पहिले प्रकारकी भाषाएं हैं और हिन्दी, 
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बंगला, शुजराती, मराठी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि दूमरे प्रका- 
रकी भाषाएं हैं । यद्यपि प्राचीन सम्यता साहित्य ओर इतिहासा- 
दिकी दृष्टिमे प्राचीन भाषाओंका महत्त्त कम नहीं है और विद्वा- 
नोंकों उनका अध्ययन करना भी कम आवश्यक नहीं है; तो भी 
सुखबाध्यता, सर्वननोपयोगिता, ओर प्रचारबहुरूताके ख्यालसे 
वर्तमानम जो भाषाएं प्रचलित हैं, उनका महत्त्व कुछ निराले ही 
प्रकारका है । प्रचलित माषाओंमें सत्रसे अधिक महत्त्वकी बात यह 
है कि, उनके द्वारा उम बालक युवा वृद्ध पुरुषों ओर ख्तरियोमे 
जिनकी कि वे मातृभाषाएं हैं, मनमाना ज्ञानका विस्तार किया जा 
सकता है | यह लाभ प्राचीन माषाओँसे नहीं हो सकता है। संस्कृत 
प्राकृत आदि भाषाएं केंसी ही उत्कृष्ट और पूज्य क्यों न हों, परन्तु 
उनके द्वारा बहुत थोड़े लोगोंका उपकार हो सकता है ओर सो भी 
जल्दी नहीं हो सकता है-उसके लिये बहुत समय चाहिये | परन्तु 
मातृभाषाओंके द्वारा करोड़ों मनुष्योर्मे मनुष्यता छाई जा सकती है। 
इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान आदि देशोने जो अपनी 
आश्चयंकारिणी उन्नति की है और अपने यहांसे अज्ञानांधकारको 
जो एक प्रकारसे विदा ही कर दिया है, इसका कारण मातृभाषाएं 
ही हैं । यदि उपयुक्त देश अपनी वतमान प्रचलित भाषाओंका अथांत्‌ 
अंग्रेजी जमन फ्रेंच जापानी आदि भाषाओंका आदर नहीं करते, 
केवल अपनी प्राचीन भाषाओंके वा विदेशी भाषाओंके ही भक्त 
बने रहते, तो इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि, आज वे भी हमारे 
समान परतंत्रताका निर्धनताका ओर घोर अज्ञानताका दुःख भो- 
गते दिखलाई देते | मातृमाषाओंके इसी महत्त्वको लक्ष्य करके 
मारतेन्दु बाबू हरिश्रन्धने कहा है:-- 
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निजभापा उन्नति अह. सब उन्नातिको मल ! 
बिन निजसापाज्ञानक, मिटत न हियको शूल ॥ 
लगभग आधी शतावब्दीसे हमारे देशमें शिक्षाविस्तारके लिये 

बहुत कुछ यत्न हो रहे हैं। परन्तु उनमें जितनी सफलता होनी 
चाहिये, उतनी नहीं हुई हैं। बहुत ही कम--अष्टमांश दशांश भी 
नहीं हुई हैं। इसका कारण और कुछ नहीं-मातृमाषाओंके उक्त 
महत्त्वको न समझना ही है। हमारे देशम नो लोग शिक्षाविस्तार 
करनेवाले है, उनमें सबसे बड़ा दक उन लोगोंका है, जो अंग्रेजी 
शिक्षाके प्रचारका ही सारी उन्नतियोंका मूल समझता है।इस 
दलमें हमारी गवनेमेंट भी शामिल है | इस दलकी सारी शक्ति उक्त 
मात समुद्र पारकी विदेशी भाषाके प्रचारमें ही खर्चे हो रही है । 


इस दलको हम बुरा नहीं समझते हैं | कुछ समयके लिये हमको 
इसकी आवश्यकता थी, इसमें सन्देह नहीं है। क्‍यों कि इस समय 
जो संसारकी स्वोत्कृष्टसाहित्यसम्पन्न भाषा है, उम्रके ज्ञानके 
विना देशी भाषाओंका साहित्ग हमारी आवश्यकताओंको पूर्ण 
करनेवाला नहीं बनाया जा सकता था | परन्तु इस दलकी क्ृपासे 
अब देशरं अग्रेनी जाननेबालोकी संख्या यथेष्ट हो गई है। उनके 
द्वारा अंग्रेनीके सब प्रकारके उपयोगी ग्रन्थ हमारी माषाओंमें अब- 
ती्ण किये जा सकते हैं। ओर धीरे २ वे सब गुण भी हमारी 
भाषाओँमं छाये जा सकते हैं, जो अंग्रेजी संसक्ृत आदि माषाओंमें 
हैं । इसलिये अब उक्त दलकों अपने प्रयत्नकी गति बदल देना 
चाहिये | उसे हिन्दी बंगला मराठी गुमराती आदि मुख्य २ 
भाषाओमें उन सब अन्थोंकी शिक्षा देनेके लिये उद्योग करना 
चाहिये, जो अंग्रेजीके उच्चसे उच्च श्रेणीके कालेजामें पढ़ाये जाते 
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हैं। इस प्रयत्नसे दश ही वर्षमें शिक्षाक्रा इतना विस्तार हों जायगा, 
जितना अंग्रेजीके द्वारा स्लो वर्षों्मे भी संभव नहीं है। क्योकि देश- 
भाषाआंम जितने थोड़े व्ययसे, जितने कम पश्थिममे, ओर मितने 
कम समयके व्ययसे शिक्षा दी जा सकती है, उससे कई गुना व्यय 
बल और समय जंग्रेजीके लिये खच करना पड़ता हैं। इसके सिवाय 
देशभाषाओंम उच्च श्रेणीके ग्रन्य हो जानेते उनके द्वारा साधारण 
पढ़े लिखे पुरुषोंमें मी जो कि स्कूलों और कालेजोंमें नहीं पढ़ेंगे, 
उच्च प्रकारके ज्ञानका जितना अधिक विस्तार होगा, उसका तो 
अनुमान भी नहीं हो सकता है ! 

शिक्षाविस्तार करनेवाछमिं एक दर पुराने ढंगके लोगोंका है। 
उक्त दलका सिद्धांत यह है कि, प्राचीन संम्क्ृतभाषाके ज्ञानके 
विस्तारसे ही देशका उद्धार होगा। उसका कथन है कि, निस 
दिन न्याय, व्याकरण, काव्य आदि विपयोंके जाननेवाले घर घर 
हो जावेंगें, उस दिन भारत उन्नातिके शिखर पर जा पहुँचेगा ! इस 
दलके लोग अपनी मारी शक्ति संम्क्ृत पाठशालाओंके स्थापित 
करनेमें व्यय करते हैं | यद्यपि अंग्रेजी दलके समान इस दलमें कतैत्व- 
शक्ति नहीं है ओर इसलिये इसके द्वारा संस्क्ृतका ऐसा एक भी 
विद्याल्य प्रतिष्ठित नहीं हो सका है, जो अंग्रेजीके एक साधारण 
कालेजकी भी बराजरी कर सके, तो भी छोटी छोटी सैकड़ों पाठ- 
शालाएं उसके द्वारा चल रही हैं और नित्य नहें नई खुलती तथा 
बन्द होती रहती हैं । हम संस्कृत शिक्षाके विरोधी नहीं, परन्तु इस 
दलकी पाठशालाओंको देखकर हमको दया आती है ओर दुःख 
भी होता है। ये लोग पहाड़ खोदकर चूहा निकालनेमें ही आनन्द 
मानते हैं। कोर्री व्याकरण, न्याय और काव्यको शिक्षा देकर ये 
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लोग ऐसे 'पंडित' तयार करते हैं, जो सिवाय “ पंडिताई ' करनेके 
और कुछ भी नहीं कर सकते हैं | इनके महत्परिश्रमके ये महाप्र- 
सादस्वरूप पंडित व्यवहारज्ञानसे एक प्रकारसे शून्य ही होते हैं। 
अंग्रेजीकों तो ये म्लेच्छ मापा कहते ही है, किन्तु बेचारी देश 
भाषाओंके छिये भी इनके सुंहसे कम सुन्दर शब्द नहीं निकलते हैं। 
कोई इनमे हिन्द्रीमें बातचीत करना प्रारंभ करे, नो ये डांट करके 
कहते हैं-भापा रण्डायाः कि प्रयोजनम्‌ । मानों माताके गर्भसे 
ब्राहिर होते ही ये संस्क्रव बोलने लगे थे। और मात॒भाषाने इनपर 
कुछ उपकार ही नहीं किया है । यदि इस दलके लोग देशभाषाका 
महत्त्व समझे और कमसे कम इतनी ही कृपा करें कि. संस्कृतके 
साथ साथ देशभाषाओंमे मी शिक्षा देने छूगे तथा व्यवहारोंपयोंगी 
विपयांका ज्ञान भी अपने विद्यार्थयोंकों करने लगे, ता बहुत बड़ा 
लाम हो | इस पद्धतिसे मंस्क्ृत जो कि आजकल एक प्रकारसे 
मिक्षुकोंकी वा पोपलोगोंकी भाषा कहलाने लगी है, नहीं कहलावे 
आर इसके जाननेवाले भी देशका कब्याण साथन करने लगे। 

इस दलके लोग हमारे जेनसमाजर्भ भी बहुत है। यद्यपि नन- 
घरका साहित्य संस्कृत कम नहीं हैं, तो भी यह समझना बड़ी 
भारी भूल ह कि, जेनियोंका प्रधानभाषा संस्कृत ही हैं । मिस समय 
देशर्म मेनियाँका प्रभाव कम हो गया था, बंदिकमतोंका फिरसे 
उत्थान हुआ था, ओर प्राकृतमाषा बोलचालकी भाषा नहीं रही 
थी-उसके म्थानमें परिवर्तन होते होते नह भाषाएं बन गई थी, 
उप्त समय जन विद्वानोंने संस्क्ृतकी अन्यधमियोंमें विशेष प्रतिष्ठा 
देखकर तथा उसे स्थायी और देशव्यापी समझकर उसमें ग्रन्थ रचना 
करना प्रारंभ किया था । इसके पहिले जेनियोंके ग्रन्थ प्रायः प्राकृत 

डरे 
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वा मागधी भाषामें ही थे । फिर यह समझमें नहीं आता है कि, 
जैनी अपनी सारी शक्ति संस्कृतके ही प्रचारमें क्‍यों व्यय कर रहे 
हैं? यदि उन्हें अपनी प्राचीन भाषासे ही मोह है, तो प्राक्ृत वा 
मामधीमें शिक्षा देनेका उद्योग क्‍यों नहीं करते हैं और यदि मोह नहीं 
है, तो देशभापाओंने क्‍या त्रिगाड़ा है? हमारी समझमें तो नेनियोंमें 
भाषासम्बन्धी आग्रह होना ही नहीं चाहिये | क्यों कि हमारे पूर्व 
चार्योंकी सदासे यह पद्धति रही है कि, वे अपने उपदेशोंको उन्हीं 
भाषाओंमें लिखते तथा प्रचार करते थे कि, जिन्हें सर्व साधारण 
लोग समझ सकते » | उनका ध्यान मापाओपर कभी नहीं रहा 
है-विशेष ठाभपर रहा है | जिस समय देश प्राकृत बोचालकी 
भाषा थी, उस समय उन्होंने प्राकृतमें ग्रन्थ रचना की थी, जिम 
समय सत्र जगह मंस्क्रतकी तूती बोलती थी, उस समय संस्क्ृतमें 
रचना की थी ओर अब जब वर्तमान भाषाओंका प्रचार हुआ, तब 
जयपुर आगरा आदिके विद्वानोंने माषावचनिकामें सेकड़ों ग्रन्थ 
बना डाले | इसी छाभकी ओर उपयोगकी बुद्धिसे प्रेरित होकर 
पूवाचायोने कनड्री तामिल आदि भाषाओंमें भी हजारों ग्रन्व बनाये 
थे | यदि उन्हें किसी भापाका ही आग्रह होता, उपदेशके प्रचा- 
रका ख्याल नहीं होता, तो इन नाना मापाओंमें वे क्‍यों ग्रन्थ 
रचना करते ? वे यह नहीं चाहते थे कि, हमारे विचारोंको केवल 
विद्वान लोग ही समझ सकें-उनका छंदय इतना संकीण नहीं था । 
उनके विशाल हृदयमें निरन्तर यही वासना रहती थी कि, जिस 
तरह हो मनुष्यमातर्मे हमारे उदार धर्मज्ञानका विस्तार हो । 
श्रीदरिभद्र मूरिने सिद्धान्त शास्त्रोंकोी प्राकृतमें बनानेका प्रयोजन 
देखिये क्‍या बतलाया है-- 
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बालखीहद्मूखाणां ठणां चारित्रकांक्षिणाम। 
अनुग्रहार्थ तत्त्वज्षैः सिद्धान्तः प्राकृतः स्मृतः ॥ 
अर्थात्‌--चारित्र धारण करनेकी इच्छा करनेवाले बाल स्त्री वृद्ध 
और मूर्ख पुरुषोके उपकारके लिये तत्त्तज्ञानियोंने सिद्धान्तशा्त्रोंकी 
रचना प्राकृतमें की | इसीके अनुसार हमें भी चाहिये कि, अपने 
हृदयमें इस आग्रहको स्थान न दें कि, अमुक भाषा ही अच्छी है, 
इसलिये उसीके प्रचारका यत्न करना हमारा कर्तव्य है| हमें सदा 
उपकारकी दृष्टि रखनी चाहिये । जिस मापसे बहुननसमानका 
अल्परपरिश्रमसे उपकार हो, इस समय हमें उसीकी शरण लेनी 
चाहिये । उसीमें अपने धमग्रन्थोंका अनुवाद करना चाहिये, उसीमें 
अन्य पुरानी और नई भाषाओंके स्राहित्यका अवतरण करना 
चाहिये, उसीको प्रोद पुष्ठ और साहिल्यमम्पन्न बन,नेका यत्न 
करना चाहिये और उसीके द्वारा अपनी सनन्‍्तानकों विद्वान बनाना 
चाहिये । 


मधुकरी । 

प्राचीन समयमें विद्याप्ययन तथा ज्ञानडाभ करनेकी जो परि- 
पाटी थी, वह बहुत ही सुलम और स्वाघधीन थी। उस समय छात्रा- 
ठुयोंका, छात्रवृत्तियोंका और स्कारर्शिप देनेवाली संस्थाओंका 
अभाव था । ता भी छातों विद्यार्थी ज्ञानसंपादन करके अपने 
भर्मकी और राष्ट्रकी उन्नति करते थे। वह परिपाटी विद्यार्थियोंकी 
भिक्षावृत्ति वा मधुकरीबृत्ति थी। जिस प्रकार मघुकर अथांत्‌ श्रमर 
नाना फूलोंसे एक एक बिंदु मधु संग्रह करके मधुचक्रकों पूर्ण करता 
है, उसी प्रकारसे मघुकरीबृत्तिक धारण करनेवाले विद्यार्थी अनेक 


बन 
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गृहस्थोंके घरसे थोडी २ भिक्षा लेकर अपना जीवन निर्वाह करते 
थे। एक बिन्दु मधुके दानसे मिस प्रकार फूलोंको किसी प्रकारका कष्ट 
नहीं होता है, उसी प्रकारसे गृहस्थोंको अपने भोजनालयमेंसे थोड़ीसी 
भिक्षा दे देनेमें भी किसी प्रकारका कष्ट अनुभव नहीं करना पड़ता 
था, बल्कि जत्र वे देखते थे कि, हमारी थोडीसी भिक्षासे अनेक 
विद्यार्थी अपार ज्ञानसमुद्रमं अवगाहन कर रहे हैं, तब्र उन्हें बड़ा 
मारी आनन्द होता था। 

सागारधमोमत तथा आदिपुरान आदि ग्रन्थोंमें ब्राह्मण,क्षत्रिय, 
और वेश्य वणके विद्यार्थियोको ब्रह्मचर्य पूवक रहकर विद्याधष्ययन 
करनेका तथा भिक्षासे जीविका निर्वाह करनेका विधान मिलता है। 
राजपुत्रेंको छोड़कर अन्य सम्पूर्ण द्विननातिके आलकोको भिक्षा मांग- 
कर उदरपोषण करनेकी उस समयकी सामान्य परिपाटी थी । 
और खूबी यह कि, इस प्रकारकी भिक्षात्रत्ति कोई नीचकर्म नहीं 
समझा जाता था । भिक्षा मांगनेवार विद्यार्थियोंकी न तो कोई 
दूसरा अनादरकी दृष्टिसे देखता था और न विद्यार्थी स्वयं ही इसमें 
अपने गारवकी हानि ममझते थे। उस समय मुनियों तथा आचा- 
यॉके संघके साथमें सकडों विद्यार्थी रहते थे और निम्न नगरके 
समीप मुनियोंका संघ ठहरता था, उसमें जाकर भिक्षासे अपना 
उदरपोषण करते थे | इस तरह सहन ही हजारों लाखों विद्यार्थी 
स्कालशिप आदिकी चिन्तासे मुक्त रहकर ज्ञानानन करते थे। 

वैदिकमताम मी विद्यार्थियोंके लिये उसी प्रकारकी मिक्षा परि- 
पाटी प्रचलित थी | वेदिक ऋषि वा गुरु वर्नोंमें रहते थे । विद्यार्थी 
उनसे विद्याध्ययन करते थे और भिक्षा मांगकर उससे केवल अपना 
ही नहीं किन्तु गुरुका भी उदरपोषण करते थे ! 
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यह प्रथा उस समय भी अच्छी तरह प्रचलित थी, जब भारतमें 
सत्र ओर बौद्धवर्मकी विजयपताका फहराती थी। नाहून्दा, तक्ष- 
शिला, आदि स्थानोंके प्राचीन विश्वविद्यालय मिनमें कई २ हार 
विद्यार्थी पढ़ते थे, इसी मघुकरीवृत्तिके सहारे चलते थे । 

यह परमोत्तम परिपाटी यद्यपि इस समय दुप्तप्राय हो गई है, 
तो भी यह बड़ी प्रसन्नताका विषय है कि, अभीतक इसका नाम- 
शेष नहीं हुआ है | दक्षिणके बहुतसे ब्राह्मण विद्यार्थी अब भी इस 
वृत्तिप्ति अपना उदर निर्वाह करके विद्याध्ययन करते हैं ओर अपने 
पूर्वनोंकी एक अनुकरणीय पद्धतिकी रक्षा कर रहे हैं | पूना शहरों 
इस समय सोसे अधिक विद्यार्थी ऐसे है, जो इस मघुकरीवृत्तिकी 
सहायतांस विद्यार्नन कर रहे हैं।ये विद्यार्थी प्रातःग्नान और 
सन्ध्यान्हिक समाप्त करके हाथमें मिक्षाकी झोली लेकर मथुकरीके लिये 
निकलते है। एक चोखूंटे कपड़ेके चारों खूंट एकत्र बांध लेनेसे 
झोली बन जाती है | इस झोलीके जीचम एक गहरी थाली रक्खी 
जाती है, जिसमें मिक्षा संग्रह की जाती है। विद्यार्थी झोली लेकर 
गृहस्थोंके ब२ जाता हैं और गृहिणीकों सम्बाधन करके कहता हैं, 
ओ भवाति भिक्षां देहि | गृहिणी यह शब्द सुनते ही घरमें जो 
कुछ रंघा हुआ भोजन होता है, उसमेंसे थोड़ासा लेकर बाहर 
आती है और विद्यार्थीकी थालीमें रख देती हैं | गेहूँ या ज्वारकी 
रोका आधा चौथाई ढुकडा, भात, दाल, तरकारी आदि नो कुछ 
थोडा बहुत वह देना चाहे, दे सकती है। यह आवश्यक नहीं है 
कि, बहुतसा होवे, तत्र ही देने | कमी कभी एक ग्रास भात और 
एक चमची दाल ही एक घरकी यथेष्ट भिक्षा होती है। विद्यार्थी 
उसके लेनेमें भी किसी प्रकारके खेदका अनुभव नहीं करता है। 
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एक बात ओर भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि, ये विद्यार्थी 
उच्च ब्राह्मणकुलके हैं, तो भी अब्राह्मणकुलछकी ख्रीके हाथके 
पकाये हुए भोजनकों ग्रहण करनेमें आनाकानी नहीं करते हैं। वे 
समझते हैं कि, छात्रानां अध्ययन तपः अथांतू छात्रोंके लिये 
विद्याध्ययन ही बडाभारी तप है। इस तपस्याके समक्ष जाति भेदको वे 
आर्किचित्कर समझते हैं । 

इस मधुकरीवृत्तिस विद्यार्थियोंकी जो ज्ञानाननका सुभीता 
होता है, वह तो होता ही है, इसके सिवाय एक बड़ा भारी लाभ 
यह होता है कि, उनके हृदयसे तुच्छ अमिमानका तथा मिशथ्या 
मर्यादागवंका कुसंस्कार नष्ट हो जाता है और वे विनयशील, 
सरल, नम्र तथा स्वावलम्बी बन जाते हैं । उन्हें उस स्वाधीन- 
वृत्तिका अभ्यास भी पहिलेसे हो जाता है, जो जागे क्लुलक ऐलक, 
अवस्थार्मे तथा अनगारावस्थामें धारण करनी पड़ती हैं और जिसके 
घारण करनेकी इच्छा प्रत्येक मुमुक्षुकी होना चाहिये । 

इस समय हमारी जितनी पाठशालाएं, विद्यालय ओर बोडिग 
आदि संम्थाएं हैं, उन सबके प्रवन्धकर्ताओंसे प्राय: यही शिका- 
यत सुननेभ आती है कि, क्‍या करें विद्यार्थियोंकी अर्जियां तो बहुत 
आती हैं, परन्तु स्कालर्शिपोंकी गुंनाइश नहीं होनेसे वे भरती नहीं 
किये जा सकते हैं। यदि ये सब्र प्रबन्वकर्ता अपने छात्रोंकों मधुकरी- 
वृत्तिका महत्व समझा देवें और स्थानीय गृहस्थोंको इस सहज आहा- 
रदानका स्वरूप बतला देवें, तो हमारी समझ्नमें सेंकड़ों विद्याथि- 
योंका निर्बाह होने छगे ओर विद्याप्रचारका एक उत्तम मार्ग फिरसे 
प्रचलित हो जाय । 

यद्यपि हमारे यहां उत्कृष्ट श्राव्कों अथांत क्षुद्ककोंके लिये 
अनेक घरोंसे बनाया हुआ भोजन लेकर एक स्थानमें बैठकर 
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खानेका विधान है, तथा मुनियोंकों भी गहस्थजन अपने घरकी 
कच्ची ग्मोई बनमें ले जाकर तथा चोकेसे बाहर छाकर आहार कराते 
थे । इसलिये वास्तव देग्वा नाय, तो चौंका चूल्हेका प्रपंच मो कि 
आजकल भारतवषकी प्राय: प्रत्येक जातिके पीछे संक्रामक रोगकी 
तरह लग गया हैं, कोई धमका तत्त्व नहीं है | तो भी इस विचारसे 
कि, अभी हमारे समाजमें अशिक्षितोंकी संख्या बहुत हैं और 
अपनी रूदियोंकों वे धर्मसूत्रोंसे कम महत्व नहीं देते हैं; हमें वर्त- 
मानमें कुछ समयके छिये अनेक धरोंसे सिद्ध मिक्षा मांगनेकी परि- 
पाठकों तो बन्द रखना चाहिये परन्तु विद्यार्थी किसी श्रावकके 
घर जाकर मोजन कर जाया करे, इस परिपादटीकी अवश्य चछा देना 
चाहिये और प्रयत्न करनेसे इसमें सफलता भी अच्छी है! सकती 
है । एक कुटम्त्रम एक विद्या्थीका मोनन बिना किएी कष्टबोचक 
सहन ही हो मकता है। शहरोमें संकर्ग जैनिषाके कुद्धम्म ऐसे होते 
हैं, जिनमें एक दो विद्यार्थीयोंका न्वोह यों ही हो सकता है । 
बंगालप्रान्तके शहरोंमें जितने वकील अरिष्टर जन जमींदार 
आदि प्रतिष्ठित पुरुष हैं, उन सबके घरोम एक एक दो दो विद्यार्थी 
रहत ६, और उनकी मोमनशालामे - मोजनकरके हाइप्कुलों तथा 
कालजेन पढ़ते हैं ! विद्यार्थियोंकी भोजनकी सहायता देना वहां पर 
एक प्रतिष्ठाका कार्य समझा जाता हैं। जिस धनी कुठस्वसे 
एकाव विद्यार्थकों सहायता नहीं मिलती है, साधारण लोग उसकी 
निन्दा करते हैं। गरम यह कि, वहांके प्रतिष्ठित पुरुर्षोका यह 
कृतेब्य हो गया है कि, वे एक दो विद्यार्थियोंको अधिक नहीं तो 
कमसे कम भोजन अवश्य करावें | यही कारण है कि, आज बगा- 
लम शिक्षाका विस्तार अन्य स्तर प्रान्तोंकी अपेक्षा बहुत अधिक हो 
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गया है । बंगाली धनिकोंकी यह प्रथा भी हमारे समानके घनि- 
6०३. हक बे 
कोंके अनुकरण करनेके योग्य है । 
।+ 5 पक. पा. ७3. ० 4 जप प5० +230 क्र 

इस समय हमारे देशके सेकडों विद्यार्थी दूसरे देशोर्म जाक 
विद्याध्ययन कर रहे हैं | उनमेंसे अमेरिकार्में त्रीसों विद्यार्थी ऐसे 
हैं, जो इस भिक्षावृत्तिसे हजारों गुणे कष्टके ओर अपमानके कार्य 
करके नाना प्रकारके ज्ञान प्राप्त कर रहे है। ये विद्यार्थी सडकोंपर 
मिट्टी फोड़ते हैं, होटलोमें बुहारी लगाते हैं, झूठे वतन मांजते हैं. 

0० कर क. ] ३ विद हें /& ०3 टी कि 

हल जोतते है, बच्चोंकी खिलाते हैं, मिशीन चलाते है; गरनण यह 
कि छोटेसे छोटे कार्य करनेमें भी व किसी प्रकारका संकोच नहीं 
करते हैं, और इन कामोमे जो रुपया कमाते हैं, उनसे अपना 
उदर निर्वाह करके कालेनोंमें उच्च श्रेणीकी विद्याएँ पढ़ते हैं । वे 
समझते हैं कि, न्यायसंगत कर्म करनमें छज्जाकी आवश्यकता नहीं 
है और विद्या ऐमा बहुमूल्य पदाथ है कि, उसके प्राप्त करनेके 
लिये मरणतुल्य कष्ट मी सहन करना पड़े, तो सहन करना 
चाहिये | जिम समय हमारे देशके विद्याथियोमें ऐसी बुद्धि उत्पन्न 
होगी, उस समय वे मधुकरीवृत्तिकों धारण करनेमें कभी संकोच 
नही करेंगे आर तब देशका उद्धार होनेमें काई सन्देह नहीं रहेगा। 
जो छात्र छात्रावस्थार्म जातिके झूठे आभिमानसे अभिमूत रहते हैं 
ओर यह कार्य छोटा हैं, हम केसे करें; इस बातका ख्याल रखते 
हैं, वे हमारी समअमें विद्याध्ययन करनेके पात्र ही नहीं हैं, उनसे 
देशका ओर जातिका कल्याण होनेकी आशा नहीं रखना चाहिये। 

बम्बहम एक ऐसी विद्यार्थी-संस्था है, जो असमथ विद्याथियोंको 
सहायता देनेके लिये अन्न संग्रह करती हैं। उसके मेम्बर € विद्यार्थी 

हक. [पं कह. 5 ४ लेक हि हैं पु 
प्रत्येक रविवारकों झोलियां लेकर निकलते हैं और गहस्थोंके 
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रसोई घरोंके द्वारोपर एक २ झोली टांग आते हैं ओर गहस्वामि- 
नीसे प्राथना कर आते हैं-माता, जिस समय रससोइईमें चावल ले 
जाने लगो, उस समय एक मुठी इस झोलीमें भी डाक दिया करो। 
इसके पश्चात्‌ दूमरे रविवारकों जाते हैं ओर पहिली झोलियां लेकर 
दूसरी खाली झोलियां टांग आया करते हैं। इस तरह सहन ही उच्त 
विद्यार्थी प्रति सप्ताह कई मन चावल इकट्ठा कर लेते हैं और उससे 
लगभग ९५० असमर्थ विद्यार्थियोंके उदग्पोषणका प्रजन्ध कर लेते 
हैं। यह भी एक प्रकारक्ी मथुकरीतृत्ति ह। इससे भी हमारे 
समाजके एैकड़ों असमर्थ विद्यार्थी विद्यालाम कर सकते हैं । 

इस समय जब कि हमारे समाजके धानिक विद्यासंस्थाओंमें 
सहायता देनेमे प्रायः उदासीन हैं, इस स्वाधीन उपायों काममें 
लानेकी बड़ी भारी आवश्यकता है। जिन्हें जाति धर्मकी उन्नति 
करनेकी सच्ची रुचि हुई हो, उन्हें चाहिये कि, इस मघुकरी वात्तिको 
अवंलम्बन करनेके लिये छात्रोंको उमाहित करें - गहस्थोंकोी उपदेश 
देवें और इसमें सफल प्राप्त करके घनोमत्त पुरुषोंको बतला देवें कि, 
तुम्हारे ऋपाकटाक्षके विना भी करनेवाले सत्र कुछ कर सकते हैं । 





जयमती । 

आस्रामके इतिहासका अध्ययन करनेसे ख्रीचारत्रिका एक उच्च- 
आदशे प्राप्त होता है। शिवसागर जिलाकी प्रातःस्मरणीया रानी 
जयमती सत्रहवीं शताब्दीमें साहिप्णुताका और पातित्रत्य धर्मका 
जो उज्ज्वल दृष्टान्त दिखला गई है, वह जगतके इतिहासमें अतुल 
नीय है। जयमतीरानीकी अपूर्व कहानी भूतकालकी सीता दमय- 
नती राजीमती आदि सतीख्तरियोंके पतिप्रेमकी कथाओंको स्टति- 
पटपर जागरूक कर देती है। 
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इस्वी सन्‌ १६७९ में “ चामगुरीया ' राजबंशका चुलिकफा 
नामक राजा आहोमके राजसिंहासनका आधिकारी हुआ । यह राजा 
अस्पवयस्क और क्षीण शरीर था, इसलिये छोग इसे हछराराजा 
कहते थे। आसामकी भाषामें लरा शब्दका अर्थ बालक वा शिशु होता 
है। उमरमें कम होने पर भी लराराजा बुद्धिमान्‌ था। उस समय 
राज्यकी जैसी दशा थी और मंत्रियोंकी शक्ति जैसी बढ़े चढ़ी थी, 
उसका विचार करके इसने राजा होनेके योग्य जो राजकुमार थे, 
उनको गुप्त घातकोंके द्वारा अंगहीन वा प्राणहीन कर डालनेका 
निश्चय किया। इसे भय था कि, यदि मंत्रियोंकी मुझसे न बनेगी 
तो ये मुझे सिंहासनमे च्युत करके किसी दूसरे राजकुमारकी राजा 
बना देंगे। लराराजाका नृशंस कार्य चलने छगा। अनेक बंशोंके 
अनेक राजकुमारोंकों उसने बिकलांग वा विकलरू प्राण करा 
डाले | दुबछ राजा स्वभावसे ही मीरु कापुरुष और अत्याचारी होते 
हैं। छराराजा स्वयं दुबंछ था, इस लिये उसने इस प्रकार कापुरु- 
पता और निर्दयताका आश्रय लेकर अपनी राजभोगकी तृप्णाको 
पूर्ण करनी चाही । 

तुंगखुंगीयवंशके गोवर राजाके गठापाणि नामक पुत्रने जो कि 
देवतुल्य तेजम्बी, असाधारण बलशाढी, आर असीम माहसी 
लरारानाके हृदय भय उत्पन्न किया। गदापाणि ऐसा बी था 
कि, उसने एक दिन तीन मत्त हाथियोंके दांत पकड़कर उन्हें 
हिलने चलने नहीं दिया था| दो चार मुप्त घातकेंके द्वारा ऐसे 
पुरुषसिहकी अंगहीन करना असंभव समझकर लछरारानाने उसके 
वध करनेके लिये विपुल आयोजन किये। किसी तरह यह संवाद 
गदापाणिको भी माठूम हो गया परन्तु इससे उसका साहसी हृदय 
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जरा भी विचलित नहीं हुआ | गदापाणिकी सत्री रानी जयमती 
बडी ही सचरित्रा और पतिब्रता थी | वह अपने ख््री--सुलम स्वभावसे 
पतिकी रक्षाके लिये व्याकुल हो कर उससे कहीं भाग जानेके लिये 
विनय अनुनय करने ऊूगी। गदापाणि पत्नीके प्रस्तावसे किसी प्रकार 
सहमत नहीं हुण। उन्होंने कहा, “मैं झ॒त्युसे डरनेवाला मनुष्य नहीं 
हूं । तुम्हें और अपने दुधभुहे बच्चोंकी छोड़कर मैं यहांसे कभी 
नहीं भागूगा |” जयमती कातर होकर बोली “ नाथ ! आपका 
वीर छहय झत्युभयस कंपित नहीं हो सकता- -आप रुत्युके मयको 
तुच्छ समझते हैं, यह में अच्छी तरहसे जानती हूं, किन्तु यह तो 
सोचिये कि, राजसेवक आपको पकड़करके ले जावेंगे और देकर 
डालेंगे, तो हम लोगोंकी क्या दशा होगी ? आपके जीवनप्रदीपके 
निबाण होनेपर आपकी यह दासी तो एक घड़ीभर भी जीती नहीं 
रह सकती है, तब अपने इन सोनेमरीख आठ्कॉकी क्‍या व्यवस्था 
होगी ; इसलिये मेरी प्राथना यह ह कि. आप इस पापराज्यकों 
छोड़कर कुछ कालके डिये गुप्त हो जावे । याद्रि कमी जगदीशरके 
अनुम्हस दःभांदेन आवेगा और भाग्यनक्रका परिवतन होगा, तो 
आप लोटके आ सकेंगे | आपका जीवन अमूल्य है। उसकी रक्षाके 
लिये अवश्य ही कोई उपाय करना चाहिये ।” निदान गदापाणि 
पत्नीके कातर अनुरोधके आगे पराजित हो गये | गुप्ततेश धारण 
करके वे नागापवेतकी और पलछायन कर गये । 

इधर गदापाणिके पकइनेके लिये छराराजाने बहुतसी सेना 
भेजी । सेनाने छोटकर राजनासे उसके मागजानेका समाचार सुनाया। 
दुबेक और कापुरुष राजा गदापाणिके भागजानेसे शंक्रित होकर 
उसका पता हछगानेके लिये व्याकुल हो उठा । उस्तकी पत्नी जय- 
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मतीके पास दूत भेजकर उसने गदापाणिका पता पुछवाया, परम्तु 
जयमतीने अपने पतिके सम्बन्ध कोई भी बात नहीं बतछाई। उसने 
कहला भेजा कि, स्वामीका पता उसकी ख्रीके द्वारा कदापि नहीं 
मिल सकेगा है| दूतके मुंहमे यह बात सुनकर हूराराजा कोघसे 
पागल हो गया । उसने आज्ञा दे दी कि, जयमतीको इसी समय 
केद करके ले आओ | आज्ञा पाते ही राजसेवक दौड़े गये और 
जयमतीको कैद करके राजाके समीप ले आये । रूराराजाने पूछा 
/ तेरा पति कहां छुप रहा है, शीघ्र बतला दे नहीं तो बेतोंकी 
मारसे तुझे यमछोकका रास्ता बतछा दिया जागया।"” जयमतीने 
इढताके साथ उत्तर दिया;- 

“ यह में पाहिले ही दूतके द्वारा आपसे कहला चुकी हू कि, 
अपने स्वामीका पता मैं कमी नहीं बतलछाऊंगी, फिर आप 
मुझसे बार बार क्‍यों पूछते हैं? मेरी प्रतिज्ञा अटल तथा अचल 
है । आप मेरे शरीरपर यथेच्छ अत्याचार कर सकते हैं, परन्तु मेरे 
मनके ऊपर मेरा ही सम्पूणे अधिकार है-अन्य किसीका नहीं है। 
यह नश्वर शरीर चिरस्थायी नहीं है, यह मैं अच्छी तरहसे जानती 
हूं, इसलिये आप मेरेद्वारा पतिके पता पानेकी आशाकों छोड़ 
दीजिये ।” लराराजाने करोधसे हिताहित विवेक शून्य होकर आज्ञा 
दी कि, “जयमतीको ले जाओ, और इसे राजमहलके सम्मुख बांध- 
करके विना विराम लिये बेतोंकी मार मारो | इतना याद रक्‍्खो 
कि, यह मरने न पावे, केवल मारसे इसके दशरीौरको यंत्रणा 
पहुंचती रहे | जब तक यह अपने पतिका पता नहीं बतलववे, तब 
तक बराबर इसे इसी प्रकारकी शास्ति देते रहो। जैसे बने तैसे 
इससे गंदापाणिका पता पूछ लेना है ।” 
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मूह राजाने अपने क्षुद्र, दुर्बछ और पशुहृदयको आद्देश मान- 
कर संसचारके समस्त मानवहृदयोंका अनुमान किया था। उसने 
सोचा था कि, जयमती वेतोंकी मारके कष्टसे अपने पतिका पता 
बतला देगी । किन्तु दिनपर दिन जाने रंगे, जयमतीने असह्य अत्या- 
चारकों सहन करके भी गदापाणैके सम्बन्धर्मे एक शब्द भी ओठों- 
से बाहिर नहीं निकाला । देशकी सारी प्रजा राजाके पैशाचिक 
अत्याचारका देखती हुई जयमतीके लिये चुपचाप आँसू बहाने रगी। 
उप समय देशमे शाक्तिशाली पुरुषोंका अभाव था, मंत्रीगण भी 
अपनी आपसी कलहके कारण दुबल हो रहे थे, अतएव राजाके 
अत्याचारका निवारण नहीं हो सका | 

जयमतीके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, उसका समाचार 
ऋमसे नागापवेतपर गदापाणिके कानों तक भी पहुंच गया । उसे 
सुनते ही वे लराराजाकी पापपुरीकी ओर रवाना हो गये और 
वेष छुपाकर जयमर्ताके पास आकर बोले;--राजकुमारी तू 
व्यर्थ ही क्‍यों इतना कष्ट सहन कर रही है? स्वामीका पता बतला- 
कर इस यातनासे अपना पिंड क्‍यों नहीं छुडा लेती है ?” जयमती 
उस समय नेत्र बन्द किये हुए इश्वर ध्यान ओर स्वामीके चरणोंका 
ध्यान करती हुईं चुपचाप बेत खा रही थी। इसलिये गदापाणिकी 
बात उसके कणेगोचर नहीं हुईं | गदापाणि इसके पश्चात्‌ एकवार 
फिर जयमतीके पास आकर बोले;--“'हे देवी, स्वामीका पता 
बतलाकर अपनी छुट्टी क्‍यों नहीं करा लेती ? व्यथे कष्ट पानेसे क्‍या 
लाभ है !” अबकी बार जयमतीने गदापाणिको देख लिया और 
पहिचान भी लिया | वह शंकित-चित्त होकर सोचने लगी, जिसके 
लिये इतना कष्ट और इतना अपमान सहन कर रही हूं, और जिसकी 
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रक्षाके लिये मैंने अपना जीवन भी उत्सर्ग कर दिया है, वह यदि 
यहां स्वयं ही आकर अपनेको पकड़ा देगा, तो सब ही व्यर्थ 
गया समझना चाहिये । जयमतीकों रुलाई आ गई। असहनीय 
अत्याचार और पीडनसे जिसकी शान्ति नष्ट नहीं हुईं थी, धोर- 
तर वेन्नाधातप्ते जर्जरित होकर भी जो प्रशान्त मूर्ति धारण करके 
स्वामीके पवित्र चरणोंका ध्यान करती हुई दिन काटती थी, उसका 
अबकी बार चैर्यच्युत हो गया ।। मेरा सारा ही उद्देश्य विफल हो 
गया, यह देखकर वह अस्थिर हों उठी ओर बोली,--“नब में कई 
बार कह चुकी हूं कि, मैं अपने स्वामीका पता कभी नहीं बतला- 
ऊंगी तब फिर यह पुरुष मुझे बार ९ पूछकर क्यों तंग करता है £ 
वह यहांसे चला क्यों नहीं जाता ? सती ख्री अपने स्वामीके लिये 
सब कुछ सहन कर सकती है । स्वामीके कल्याणके लिये अपना 
प्राण दान कर देना मी सती नारीका क॑व्य है ।” इन वाक्योंके 
उच्चारण करते समय जयमती गदापाणिकी ओर अतिशय कातर 
दृष्टिसे देखकर उन्हें उस स्थानसे शीघ चले जानेके लिये सकरुण 
प्राथना करती थी | गदापाणि इस समय भी सतीके सकरुण अनु- 
रोधकी उपेक्षा नहीं कर सके, वहांसे उसी समय चले गये | जय- 
मतीपर बेतोंकी मार बराबर पड़ती रही। 

गदापाणिके चले जानेपर लराराजाके निर्देय अनुचर और भी 
१४-१९ दिन जयमतीपर अत्याचार करते रहे | इस तरह सब 
मिलाकर २१-२२ दिन दुस्सह अत्याचार सहन करके और उस 
यंत्रणापर श्रेक्षेप मात्र भी नहीं करके उस परम साध्वीका प्राण- 
पखेरू अपने लोहड॒हान हुए शरीरको छोड़कर उड़ गया और 
संसारके इतिहासमें अतुलनीय सहिष्णुता और पाकित्रत्यका एक. 
जाज्वल्यमान उदाहरण अंकित कर गया | 
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अपनी साध्वी पत्नीका स्वगारोहण संवाद पाकर गदापाणिसे 
फिर स्वस्थ नहीं रहा गया । वह शीघ्रही लराराजाके दुष्कर्मोंका 
प्रतिफल देनेके लिये कटिबद्ध हो गया और एक बलशालिनी 
सेनाको एकत्र करके लराराजापर चढ़ गया और उसे राज्यच्युत 
करके आप सिंहासनका अधिकारी हो गया । इसके पश्चात्‌ उसने 
लराराजाकों मारके उसके पापोंका उपयुक्त प्रायश्वित्त दिया। 

गदापाणिने गदाधर्रासह नाम घारण करके इस्वी सन्‌ १६८१ 
से १६९५ तक राज्य किया । पिताकी मृत्युके अनन्तर उसके पुत्र 
रुद्रसिंहने राज्यसिंहासनकों सुशोमभित किया । रुद्रापिंह आस्तामका 
एक सुप्रसिद्ध राजा हुआ । उसने अपनी माताकी कीरतिको चिर- 
स्मरणीय करनेके लिये जिस स्थानपर जयमतीपर अत्याचार किया 
गया था, वहीं 'जयसागर' नामका विस्तृत तालाब खुदवाकर और 
उसीके समीप “ जयदोल' नामका एक देवमन्दिर निर्माण करवाकर 
निजमातृभक्तिका परिचय दिया । शिवस्तागर जिलेको जयसागर 
तालाबका निर्मेल जल आज भी वायुके झकोरोंसे नृत्य करता हुआ 
जयमतीकी कितिकहानी, रुद्रसिहकी मातृभक्ति और आसामके 
गतगौरवका प्रचार करता दिखलाई देता है। # 


विविध विषय । 
शाही दरबार-अबकी वारका दिल्लीद्रबार अभूतपूर्व हुआ नब्रसे 
अंग्रेजी राज्य भारतमें स्थापित हुआ, तबसे यहांकी प्रजाने अपने 
राजराजेश्वरके दर्शन नहीं किये थे । प्रमाकी यह कामना अबके दर- 
बारमें पूण हो गई। कहते हैं, महाराज युधिष्टरके पश्चात्‌ कई हजार 





* बंगला प्रवासी) प्रकाशित हुए भीरजर्नाकान्तरायके एक लेखका संक्षिप्त 
अनुषाद । 
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वर्षामे प्राचीन इन्द्रप्रस्थ वा वतेमान दिल्ली रामघानीकों यह सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है। बीचमें यद्यपि अनेक सम्राट्‌ और बादशाह देहलीके 
सिंहासनपर आरूढ़ होते रहे हैं, परन्तु उनमेंसे किसीकों भी चक्र- 
चर्ती नहीं कह सकते हैं | वास्तवमें पूछा जाय, तो धर्मराजके पश्चात्‌ 
महाराज पंचमजाजे ही इस महान्‌ पढके अधिकारी हुए हैं। आज 
हमारे महाराज पंचमजाजेका राज्यविस्तार इतना बड़ा है कि, उसमें 
सूर्यका उदय कहीं न कहीं बना ही रहता है। उनके राज्यकी 
शीतल छायामें इस समय लगभग ४० करोड़ प्रजा रहती है। 
१२ दिसम्बरके चिरस्मरणीय दिन महाराजका राज्यामिषेक समा- 
रंभ हुआ । उस समय महाराजने भारतीय प्रजाके लिये जो सहानु- 
भूति सूचक शब्द सुनाये वे बड़े ही महत्त्वके थे । उनसे भारतको 
बहुत बड़ा आश्वासन मिला है । उसे आशा हो चुकी है कि, अब 
मैं जैसा हूं वैसा ही न रहेगा | महाराजके सुशासनमें मैं उन्नतिकी 
परमसीमापर पहुंच जाऊंगा । भारतीय प्रजा इस राज्याभिषेकके 
उपलक्षमें जो बहुतसी बाते चाहती थी, उनमेंसे कई बातें उसे मिली 
हैं। एक तो महारानने भारतकी आमदनीपर सार्वननिक शिक्षा 
विस्तारका अधिक सत्व स्वीकार किया है, और शिक्षाके लिये 
६० लाख रुपया अधिक देना मंजूर किया है । आगामी वर्षो्मे 
इससे भी अधिक दिया जायगा । दूसरे वंगभंग रद्द कर दिया गया 
है, जिसके कारण एक बंगालकी ही प्रजाको नहीं सारी भारतीय 
प्रजाको ममभेदी कष्ट हुआ था ।इसके सिवाय और भी कई छोटी २ 
दया दिखलाई गई हैं। एक भारी परिवतेन यह हुआ है कि, मारत 
साम्राज्यकी राजधानी करुकत्तासे उठाकर दिल्लीमें स्थापित की 
जायगी । बंगालमें एक गवनेर रहेगा | विहार उड़ीसा और छोटा 
नागपुरकों मिलाकर एक चीफ कमिरनरी बना दी जायगी । दरबार 
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बड़े ठाट्वाट्से हुआ | भारतके प्रायः स्मी राजा महाराजा इस 
समय दरजारमें उपस्थित हुए थे | कुछ दिनोंके लिये देहली स्वगे- 
पुरी बन गई थी । सारे देश भरमें इस महोत्सवका आनन्द स्रोत 
वह रहा है | प्रत्येक भारतवा्तीके मुंहसे यही शब्द निकलते हैं 
कि, राजरानजेश्वर पंचम जाने और महाराणी मेरीकी जय हो । 
जैनसिद्धान्तपाठशाला, मो रेना--इस पाठशालाका विशेष 
परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं है। क्यों कि प्रायः सभही धर्मात्मा - 
इससे परिचित हैं। इस समय इसका कार्य बड़ी खूबीके साथ चल 
रहा है। १४-१५ विद्यार्थी गोमइसारसिद्धान्त, पंचाध्यायी, प्रमेय- 
कमल्मात॑ड, परीक्षामुख, आदि महान्‌ महान ग्रन्थोंका अध्ययन 
कर रहे हैं। जेनसिद्धान्तकी सूक्ष्मसे सूक्ष्म बाते यहांके विद्यार्थि- 
योंका बतलाई जाती हैं। विद्यार्थियोंके लिये स्थान मोजनादिका 
भी उत्तम प्रबन्ध है । धार्मिकतत्त्वोंके सिवाय लोकोपयोगी ज्ञान 
प्राप्त करानेकी भी यहां कोशिश की जा रही है। गणित, अंग्रेजी, 
मुनीमी आदिकी शिक्षाका भी प्रबन्ध किया जा रहा है। प्रति 
अष्टमी चतुदेशीको सभा की जाती है और उसमें विद्यार्थियोंको 
व्याख्यान देनेका अभ्यास कराया जाता है। बक्षचारी मोतीलारू- 
जीने इस पाठशालाकी उल्नतिके लिये अपना जीवन दान कर दिया 
है। वे इस समय बड़े उत्साहके साथ पाठशालाकी उन्नाति करनेका 
यत्न कर रहे हैं। गतवर्ष पाठशालाने जो कार्य किया है, उसकी 
रिपोटे छपकर प्रकाशित हो चुकी है।जमिन भाइयोंको देखनेकी 
इच्छा हो वे पाठशालाके मंत्रीसे मंगा लेवे।|पाठशालाकी उत्तम 
पढाईकी कीर्ति सुनकर मेनसिद्धान्त पढ़नेकी इच्छा रखनेवाले कई 
विद्यार्थियोंके प्राथनापत्र आये हैं, परन्तु घनाभावके कारण लाचार 
हो कर उन्हें आनेकी स्वीकारता नहीं दी ना सकती है। गैनधर्मकी 
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उन्नति चाहनेवालोंको इस ओर अवर््य ध्यान देना चाहिये।मिन 
स्थानोमें मेनधर्मके जाननेवाले विद्वानोंका अभाव है, उन्हें चाहिये 
कि, अपने यहांके एक २ दो २ सुबोध विद्यार्थियोंकी स्कालर्शिप 
देकर यहां भेज देवें और अपनी इच्छा पूर्ण करे | ऐसा अच्छा 
अवसर फिर नहीं मिलेगा । स्याद्रादवारिधि प० गोपालदासनी 
सरीखे विद्वान्‌ सब जगह नहीं मिल सकते हैं।गत अगहन सुदी 
१४ को पाठशालाका वार्षिकोत्सव किया गया। जिसमें पाठशा 
लाकी रिपोर्ट सुनाई गई और अनेक विद्यार्थियोंके व्याख्यान हुए। 
नाधूराम प्रेमी, सम्पादक नेनहितेषीने 'विद्यार्थियोंका कतेब्य क्या है 
इस विषयमें व्याख्यान देकर विद्यार्भियोंकों स्वावलम्बन, स्वार्थेत्या- 
गादिकी आवश्यकता बतलाई | मधुकरीबृत्तिका प्रचार करनेके लिये 
भी उन्होंने जोर दिया | 


एक स्वार्थत्यागीकी जरूरत । 

जैनसिद्धान्त पाठशाला मारेनाके लिये एक ऐसे सजनकी जरू- 
रत है, जो कमसे कम एण्ट्रेसतक अंग्रेजी पढ़े हों ओर जैनप्तिद्धान्तके 
अध्ययन करनेकी इच्छा रखते हों। उन्हें स्वयं जेनप्तिद्वान्तका 
अध्ययन करना पडेगा ओर पाठशालके विद्यार्थियोंकों अंग्रेनी 
तथा गणितकी शिक्षा देनी पडेगी । पाठशाला उनको पूरा वतन तो 
नहीं दे सकती है, केवल उनके निर्वाहके योग्य १०) मासिककी 
एक वृत्ति देगी। आशा है कि, इस स्वपरोपकार कार्यके लिये कोई 
न कोई महाशय अवश्य तयार होगे। इस पाठ्शाछाकी इसी प्रकार 
निःस्वार्थवृत्तिसे कई सज्जन सेवा कर रहे हैं । 

मंत्री मेनसिद्धान्तपाठशाला, 


॒ मोरेना, ( ग्वालियर ) 
आ्ाफओरपडड का ५ 


नई छपी पुस्तकें । 


साषानित्यपाटठसंग्रह-- जिसमें नमस्कारस्तवन, सुप्रभाताशक, दर्शना- 
डक, दौलतकृत दर्शनपाठ, भूधरक्त दर्शनपाठ, आतःस्मरणीय पद, आदिनाथ- 
स्होन्न नाथुरामप्रमीकृत, आदिनाथस्तोत्र देमराजजीकृत, विषापहारस्तोत्र, 
कल्याणमादरस्तोगर, एकीमावस्तोत्र, - भूपालचाबीसी, आलेचनापाठ, सामो- 
ग्रिकपाठ, वैराग्यभाववा, निर्वाणकाण्ड, गुरुस्तुति, बारह भावना, और सरस्वती- 
स्तवन इस प्रकार १९ पाठ भाषाके हैं । निर्णयसागर प्रेसमें छपा है। मनोहर 
रेशमी जिल्दका आठ आना । रेशमी पद्टीवाली जिल्दका मूल्य छह आना है । 

खसामायिकयाठ-भमितगतिआचार्यक्तत मूल और शोतलग्रसादजी ब्रह्म- 
चारीकृत भाषाटीका, प्रथमावृत्ति द्ाथोह्दाथ विक जानेसे फिरसे छपाया गद्य है। 
मूल्य एक आना । 

मोक्षशासत्र-वालबोघिनी भाषाटीका । संशोधन और परिवर्धन करके 
पहिलेकी अपेक्षा मोटे और पुष्ट कागजपर यह संस्करण छपाया गया है. 
मूल्य सांदी जिल्दका बारह आना, कपड़ेक्ी जिल्‍्दका चादह आना । 

अनुभवप्रकाश--पं. दीपचंदजीशाहकूत अध्यात्मका वचनिकामय प्रंथ। 
खुले १२० पत्रोपर छपा हुवा । मूल्य सिंफ छह आना । 

ज्ञानदर्पण -यह भी पं. दीपचन्दजीशाइकत अध्यात्म विषयका छन्दों- 
बद्ध मनोहर ग्रंथ है। मूल्य चार आना । 

मुक्तागिरि तीर्थक्षेत्रका रंगीन चित्र--देखने योग्य है। मूल्य पांच 
आना । 

गणरत्नमहोद्घि--व्याकरणका अपूर्व प्रेथ है । इसकी कुछ कापीयये 
हमने विकरियार्थ मंगाई है। मूल्य दो रुपिया । 

धन्यकुमारचरित्र--पुष्ट कागजपर बनारसका छप्ता हुया है। मूल्य 
बारह आना। ह 

पुंस्तकोंका विशेष हा जानना दो तो बड़ा सूचीपन्न मंगाकर देखिये । 


मेनेनर-- श्री मैनअंयर त्नाकर कार्यारय, 
दीराबागं, पों० मिरगांव-अम्तई । 


पंडित प्रवर टोंडरमलजी कृत 


मोक्षमार्ग प्रकाश । 

जो ग्रन्थ एक बार छपकर तीन रुपयेमें हाथोौहाथ बिक गया हैं, 
वही महान्‌ ग्रन्थ बहुत ही शुद्धतापूनक छपा हुआ जैनहितेषीके 
ग्राहकौकों केवल डांक खचांदिके लिये आठ आना अधिक लकर 
उपहारमे दिया जायगा । जनहितेषी सैरीखा एक छोटामा माप्तिक 
पन्न इससे अधिक और क्‍या साहस कर सकता है ? हे 

भाषावचनिकार्म अभीतक नेनधम्क मितने ग्रन्थ बने है, म।क्ष- 
मार्गप्रकाश उनमें सर्वोपरि है | यह किसी मूलग्रन्थका अनुवाद 
अथवा टीका नहीं है, किन्तु एक आचाय तुल्य विद्वानके बहुत बड़ 
धार्मिक अनुभवोंका स्वतंत्र संग्रह है। गहनसे गहन विषयोंका 
जितनी मार्मिकतासे इस अन्थमे॑ं निरूपण किया ह, वेसा शायद ही 
किसी ग्रन्थमें मिलेगा । प्रत्येक घरमें इस ग्रन्थके विराजमान होनेकी 
जरूरत देखकर हमने इस वर्ष इसे उपहार सका है| पहिली बार 
» जब यह लाहोरमें छुपा था, तब भाषार्भ बहत फेरफार किया गया 
था, परंतु अबकी बार हमने ग्रन्यकर्ताकी खास मापषार्म ज्योका 
त्यों बहुत ही शुद्धतापूवक पृष्ठ कागजॉपर छपाया हैं | मत मिला- 
कूर ९०० पृष्ठका पूरा ग्रंथ है| पिछले वबषोके उपहार ग्रन्याम इस 
वर्षका ग्रन्थ ढाई गुणा बड़ा है। 

मथ तथार हो गया है। 

जिन २ ग्राहकोंकी बी. पी. भेननेकी मंजूरी आगई है। उन 
सबको बी. पी. भेजे जा चुके है। जिन्होंने जमीतक बी. पी. मेननेकी 
मंजूरी नहीं लिखी ह, उन्हें शीघ्र ठिखना चाहिये । पुराने ग्राहक 
अपना ग्राहक नम्बर या पुराना ग्राहक, और नये ग्राहक नया 
ग्राहक इतना शब्द जरूर लिख देवें। 


मैनेजर--श्री जेनग्रं धरत्नाकर कार्यालय, 
हीराबाग, पो ० िरगांव वम्बई । 
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मैनेजर--भीजैनभन्धरत्नाकर फकाययोछय 
हीरादाग, पो० गिरगांव-अम्बई | 


दर 
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जेनहितेषीके नियम । 


९, जैनहितैषीका वार्षिक मूल्य ढांकखर्च सहित १॥) पेशगी है । 

२, प्रतिवर्ष अच्छे २ ग्रन्थ उपह्वारमें दिये जांते हैं और उनके छोटे बड़ेपनके 
अनुसार कुछ उपहारी खर्च अधिक भी लिया जाता है। इस सालका उपद्दारी 
खर्च ॥) दै। कुछ मूल्य उपहारी खर्चसहित २) दे । 

३, इसके ग्राहक सालके शुरूसे ही बनाये जाते हैं, बीचमें नहीं, बीचमें प्राइक 
बननेवालोंको पिछले सब अंक झुरू सालसे मंगाना पड़ेंगे, साल दिवालीसे शुरू 
होती है । 

४. जिस साल जो ग्रन्थ उपहारके लिये नियत होगा वहद्दी दिया जायगा । 
उसके बदले दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं दिया जायगा। 

७, प्राप्त अंकसे पहिलेका अंक यदि नमिला होगा, तो भेज दिया जायगा । 
दो तीन महिने बाद लिखनेवालोंको पहिलेके अंक फो अंक दो आना मूल्यसे 
प्राप्त हो सकेंगे । 

६, बैरंग पत्र नहीं लिये जाते । उत्तरके लिये टिकट भेजना चाहिये । 

७, बदलेके पत्र, समालोचनाकी पुस्तकें, लेख बगरह “सम्पादक, जैनहि- 
लैषी, पो० मोरेना जिला ग्वालियर'के पतेसे भेजना चाहिये । 

< ग्रवध सम्बंधी सब बातोंका पत्रव्यवह्दार मेनेजर, जैनप्रंथरत्नाकर 
कार्यालय पो० गिरगांव, बम्बईसे करना चाहिये । 


शो बंगले 
श्रीसम्मेद शिखरपर बंगले । 
ता. १६ जनवरीके इंग्लिशमैनमें प्रकाशित हुवा कि--बिद्दारके नये लेफटे- 
नेंट गवर्नरको गर्भीको दिनोंमें अपने रहनेका स्थान पारसनाथ पाहाड़ रखना 
होगा । 
जैनी भाईयों जागो और पूज्य सम्मेदशिखरको इस अपविश्नतासे बचानेका 


उपाय करो । 


हे प्‌ न ॥ 8] 
प्राणप्रिय कऋाष्य, 

यह सुन्दर और मरम काव्य दो वषे पहिल जैनहितपीम 
प्रकाशित हुआ था । अब जुदा पुम्तकाकार हिंदी अनुवाद सहित 
क्पाया गया है। प्रत्यक सहृदयका इसे पदना चाहिये । भक्तामःक 
चौथ चरणोंकी समस्या पूर्ति की गई है और उसमें नमिनाप सर 
गर्जीमतीका सरस चरित्र नित्रद्ध क्रिया गया है| मृल्य दे आना, 

क्रियामंजर्ग 

इस पुस्तककी कई वर्षेसि मांग थी। श्रावकाोक करने योग्य नित्य 
क्रियाआंकी इसमें हिंदीम विधि लिखी #। संध्या चंदन, यज्ञोपवीत 
वारण, आदि सब विधियोंका तथा मेत्राका उसमे संग्रह है । मूल्य दो आना। 

इन्दियपराजयशतऊक. 

मल प्राकृत गाथाये और उसके नीच भाषा कविता हैं । बड़ा 
ही उपदेश पृण ओर वैराम्यमय अन्थ है । इंद्रियोपर विजय प्राप्त 
करनकलिय प्रत्येक जीवको पढ़ना चाहिय | हिन्दी कविता कंठ करने 
योम्य है। मूल्य दे। आना । 

दियातले अंपेरा- यह छाटामा शिक्षा मम्बंधी उपन्यास दुमरी- 
आर फिर छाया गया हैं। बड़ा ही दिलचम्प ह | मृल्य डेढ़ आना | 

एकसामाजिकचित्र--यह छोटामा उपन्यास जैनहितेषीम निकल 
चुका है। अब फिर पाया हैं। इसमें जयपुरके एक सेठजी की 
चटपटी कहानी है। मुल्य एक आना. 


| 
हे 


२ 


झ 


ज्ञानदपण, 
प० दीपचन्दनी शाह एक अच्छे आध्यात्मिक पंडित ओर कवि 
हो गये हैं। यह ग्रन्थ उन्हींका बनाया हुआ है । कविता बनास्मी- 
दासर्जीके नाटक समयसारके ढगकी है। शुद्धनयका कथन है। प्रत्यक 
अध्यात्मप्रेमीकी मंगाना चाहिये अभीतक यह ग्रन्थ बिलकुछ 
अप्रप्तिद्ध था । मूल्य चार आना | 
अनुभवप्रकाश, 
यह उक्त पेंडितजीका ही बनाया हुआ ग्रन्थ है। यह वचनिका- 
मय हैं। इममे छाद्धात्मानुभवका विवेचन है । इसके स्वाध्यायमे 
आत्माकी बढ़ी ही शाम्ति मिलती हैं। एक दक्षिणी थर्मात्मान 
प्रकाशित कराया है। मूल्य प्राय:लागतके ठगमगका अर्थात्‌ छह आना है। 
आयेमतछीला, 
जनगजटके भूत पूर्व मम्पादक बाब जुगलकिशारजीकी छिखी हुई 
यह पुस्तक बहुत ही अच्छी बनी है । इसमें आरयममाजम ओर उसके 
आयसमाजका जोर है, वहांके ननियोंको यह पुस्तक जरूर मंगाना 
चाहिये । ममानियोक पाच मतकी इसमें खब खबर ली गई है | मूल्य |, 
नित्य नियम पूजा-तीसरी आवृत्ति छपकर तयार हुई है। मुल्य । ) 
रवित्रत कथा. 
भाऊ कविक्ृत चोपाई बद्ध हाल ही छपकर तयार हुई हैं मूल्य / 
खंदेलबाल इतिहास--श्रीयुक्त राममलजी बड़नात्या कृत ४) 
इसमें खंडेलवाल नातिकी उत्पत्तिका वर्णन लिखा है।मृल्य अढाई आना, 


धन्यकुमार चरित्र. 
श्रीमकल्कीर्ति आचार्यक्रे बनाये हुए संस्कृत पन्यकुमारचरित्र- 
का यह हिन्दी अनवाद पं० उदयलालनी काश्ीवालन किया है । 
कथा अहत राचक है । इसमें द'नकी महिमा दिलाई है। भाषा 
सबकी ममझमें आन योग्य हैं| मल्य बारह आना। 
भद्बाह चरित्र -इस ग्रस्थमें अन्तिम श्रतकेवली भठबाहका चार्त्रि 
था ख़ताम्बर, यापनीय दंढक आदि संबोकी उत्पत्तिका वर्णन है । 
मल ग्रन्थ आचाये रत्ननन्दिका बनाया हआ हैं ओर भाषायाका पे 
उठदयलालजी काशलीवालन अनाह हे । मल्याक नीचे बारीक 
टाहपर्म दिये हैं और भाषा मोट टाइप ऊपर दी ह ।ै प्रारंभ 
ख़ताम्बर ओर दिगम्बरोंकी प्रानीनता अवोचीनताके विषय लगभग 
४० प्रष्ठका एक निब्नन्ध है| मृल्य चोदह आना । 
बाल आरब्यापन्यास. । सनित्न | 
आग्त्रियन नाइटस अलिफलेडाकी कहानियां कप्ती दिलचस्प 
हैं, सो सभी जानते है. उनमेस कछ अयोग्य कहानियोक 
निकाल कर यह उत्तम पस्तक तयार की गई हैं अब स्त्री 
पुरुष. सब इस पढे सकते हें। बेगलाक एक नामी छेखकने इस 
लिखी हे. उसपरम हिन्दी अनवाद की गई हैं। बद्ी ही मनोरंभक 
पुस्तक है मृल्य चारों मागका दारुपया प्रत्यकका मागका आठ आना । 
बालभोजप्रबंध--सस्कृत भोजप्रबधक आधारस यह पम्तक सरल 
भाषामें वी गई है। राना भाजकी दानशील्ता और विद्या रुचि केसी 
थी यह जाननेके ।डिये इस जरूर पढ़ना चाहिय मुल्य आठ आना | 
गारफील्द. 
अमरिकाके एक प्रसिद्ध प्रसिदंटका मीवन चरित। गारफीर्डन 


४ 


एक साधारण किसानके घर जन्म छकर अपन उत्माह साहस और 
संकल्पके कारण अमेरिकाके प्रमिडेंटका पद पाया था | नवयुवकोंक 
लिये यह ग्ंथ एक अच्छे शिक्षकका काम देगा | मल्य आठ आना। 
इन्साफसंग्रह-इसमे प्राचीनरानाओं आदशाहों और मरदारोक 
किये हुये अद्धत न्यायोंका एतिहासिक संग्रह है । प्रत्यक इन्साफ बडी 
बड़ी चतुराइयोंस भरा है. पढ़ने छायक है। मुल्य छह आना । 
पावंती और यश्ोदा. 
ख्री शिक्षाका बिलकुल नया और सुन्दर उपन्यास | हिन्दीके नामी 
लेखक प० कामनाप्रमाद गुरुका लिखा हुआ। प्रत्यक खींकी यह 
उपन्यास पढ़कर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये | मुल्य छह आना | 
हिन्दी मेघदूत मेबदृतका समश्छोाकी खड़ी हिन्दीका अनुवाद सचित्र 
हाल ही छपकर तयार हुआ है। पढने योग्य है | मूल्य छह आना | 
सम्राट पंचमजाजका जीवन चरित्र. 
इस गन्यथकी बनारसकी ना» प्रचारिणी सभाने हाल ही छपाकर 
प्रकाशित किया है। प्रत्यक भारतवार्लीका घर्म है कि, वह अपने 
सावेमाम महाराजका चग्त्रि वांच, इस अन्थस सकडा शिक्षार्य मिल 
मकती हैं । पढनेवालोंकी इसके पाठस यह माल्म होगा कि, हमारे 
देशक गजाओंके छडके आलमी आगम्तलब और नालायक क्‍यों हो 
जाते है.आर इम्टेंडम एसा नहीं होनका कारण क्य। हैं| मुल्य आठ आना. 
मिलनका पता-- 
ओरीजैनग्रन्थग्त्नाकर कार्यो लय | 
हीराबाग. पो० गिरगांव-बस्बई. 





नमः सिद्धेश्य: 


जेनहितिपी. 


श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाह्छनम्‌ । 
जीयात्सव॑त्ञनाथस्य शासन मिनशासनम्‌ | 


आटठवाँ माग ] माघ श्रीवीर नि० सं०२४३८ [ तीसरा अंक 





अपराजिता । 
कक, कक ( रे / का दि 
कुछ दिनोमे काशीरानके अन्त'पुस्के उद्यानमें एक नवीन माली 
आया हु | वह अपना नाम बसन्‍त अतलाता है। सचमुच ही वह 
रूप और गुणा्म ऋतुरान वसन्‍्तस किसी प्रकार कम नहीं है । 
एक दिन वमन्तऋतुके प्रभातमें जब एक बेनान पहिचानका 
तरुण पुरुष राजाकी समामें नोकरीकी इच्छामे आकर खड़ा हुआ, 
तब उसे देखकर मभासदोका हंपोकुटिल मन प्रीतिरससे अभिषिक्त हो 
गया । वृद्ध मंत्रीका संदिग्ध पर गंभीर चित्त स्नेह-स्पशेसे चंचछ हो 
है ५ विस्फ ८5, ० हि 
उठा । राजाके नेत्र प्रशंसापुलकसे विस्फारित हो गये और राज- 
सभाकी एक ओर चमकीली चिकोंकी आइडम बैठी हुईं युवातियोंके 
चंचल चक्षु स्थिर हो रहे । 
राजाने उसे आदरपूर्वक सभामे जिठा कर पूछा--हे युवक, तुम 
हर 55 अर क. 
कोन हो ? तुमने किस देशके किस परिवारकों अपने जन्मसे सुखी 
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किया है ? तुम्हारा शरीर कुसुमके समान सुकुमार ओर सुन्दर है, 
तुम क्‍या काम करोगे ? तुम्हें कोई भी काम न करना होगा, तुम 
हमारी राजसभाकों ही निरन्तर आनन्दित किया करो । 
बसन्तने मूर्तिमान्‌ विनयके समान मस्तक नबाकर घीरता और 
हृदतासे कहा --महाराज, जिस पुरुषकों कोई काम नहीं है, उसके 
क्लेशका ठिकाना नहीं हैं | कृपा करके उस छलेशसे आप मेरी रक्षा 
करें । मेरी सामान्य शाक्तिको आप अपनी ही किसी सेवार्मे लगातें। 
राजाने प्रसन्न होकर कहा- --अच्छा युवक, कहों तुम्हें कौनसा 
काम अच्छा लगता है ? मंत्री, सेनापाति, समाकति, आदि जो कोई 
तुम सरराखा सहकारी पायगा, सुखी होगा । बतस्शओं, तुम्हें कौन 
काम पसन्द है ! 
बसनन्‍्तने हाथ जोड़कर कहा -महाराज, में अममर्थ हें । किसी 
बड़े कार्यके भारकों में नहीं उठा म्कूंगा। मेरी इच्छा हैं कि, में 
महाराजके खास बगीचेका माली होऊं, नित्य नई नई फूोकी 
मालासे महाराजकी पृमा करूँ, ओर शाम संतरे वौणाके स्वस्से 
स्वर मिलाकर महाराजकी विरद गाऊं; | और मैं कुछ नहीं चाहता हूं। 
सबोने समझा कि, इसका रू तो सुन्दर है, परन्तु यह पागल 
ठम होता है। राजाने दया करके पागलकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली । वह उसी दिनसे राजाके खास बर्गीनेक्ा माली हो गया । 
(६) 
बगीचेके एक कोनेमें वसन्तकी ओपडी हैं | वह छताओंसे घिरी 
हुईं है, ओर पत्तोंसे ढकी हुई है । उसके भीतर फूलोंका फर्श बिछा 
रहता है। वहांकी मूक वक्षश्रेणी फूलोंके मनोहारी दर्शनसे वाचाल 
होकर मानो कोकिक कंठसे बाते करती है । वस्तन्त सांझ सेरे 
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वीणाके सुर्मे सुर मिलाकर जो गाना गाता है, उसके सुरसे वायु 
उन्मत्त हो जाता है और वह राजमहलके प्रत्येक कमरमें जाकर 
आनन्दका स्रोत बहा देता है। संत्रेरे और संध्याकों वसन्‍्त नाना 
प्रकारके फूल चुनकर जो सुन्दर सुन्दर हार बनाता है, वे हृदयकों 
पुलकित करते हैं, दम्पतियोंकि मिलनकों मधुर तथा हृढ करते हैं । 

और जो युवक युवती अविवाहित हैं, उनके प्रार्णोकों अपने अपरि- 
चित प्यारोंकी प्रणय-वेदनामे पीड़ित और विरह-व्यथामे व्याकुल 
करते हैं । 

सांझ मत्रेरे नवीन मालीका भक्तिपृर्ण उपहार पानेके लिये जब 
राजकुमारियां गुलाबकी क्‍्यारियोंके किनारे, बकुल्वीयियोंक्रे -नीचे 
और मणिशिलाओंके ऊपर अपने अरुण -वरण चरण रखती हुई 
मालीकी ओपडदीके पास एकत्र खड़ी हाती थीं. तब साग उद्यान 
प्रसन्न हो उठता था, वृक्षोंक्रे पुणमुर्खोम हाम्य प्रस्कृटित होता था 
और कोकिलों तथा पपीह्ाओमि, कंठ खुल जाते थे। उम्र समय वमन्‍्त्‌ 
हरे पत्तोंके दौनोभ जोसमे मीगे हुए ताने फठोंकी मालाओंकी मेंट 
लाकर अपनी सेवावत्तिको साथंक करता था ! 

वमन्त नो मालाएं गूंथता था, वे अनेक प्रकारके फूर्लोकी होती 
थीं | वह कुमारी इन्द्राके लिये उज्ज्वल इन्दीवरों ( कमला ) की 
कुमारी शुक्लाके लिये विकसित गुलाबकी, भोर कुमारी आननिद- 
ताके लिये अनिन्दित बेठाकी साला अर्पण करता था | 

इन सबके पीछे एक ओर युवती आती थी । वह काली भौर 
कुरूपा थी ओर तदनुसार उसका नाम मी राजकन्या यमुना था | 
सब ही जानते हैं कि, यमुनाका जल काला है। 

चन्द्रमाके शरीरमें जैसे कलंक होता है, उसी प्रकार उन सुन्द्‌ 
रियो यमुनाकी रूपहीनता थी। कलंक होकर भी चन्द्रमाका कर्लक 
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भला णान पड़ता है, तदनुसार यमुनाका कुरूप भी उन रूपवती 
छलनाओं में बुरा नहीं नँचता था । यमुना जानती थी कि, मैं कुरूप 
हैं, इसलिये मलमलकी गुलाबी साड़ीके अंचलको निविड़ करके वह 
आपको छुपाना चाहती थी और सबकी दृष्टिसे बचनेके लिये सबसे 
पीछे रहती थी । उसके नेत्रोंके पलक सदा ही लज्ञित और चरण 
कुंठित रहते थे । कंठ उसका मृदु ओर हृदय भीरु था। वह रूप- 
हीना थी, इसलिये लजजा उसका पदपदपर गला दबाती थी। विधा- 
ताने उसके अंगअंगमें दुर्निवार परामव अंकित कर दिया था। उसको 
छुपानेका उसमें प्तामर्थ्य नहीं था । अन्य मत्र गाजकुमारियां अपने 
रूपगवेसे उन्मत्त होकर हँसती, गाती ओर नाचती थीं। उनकी 
गति अकुंठित थी, और व्यवहार स्वाधीन था । ते वसन्तके सम्मुग्व 
हँसती थीं, ओलती थीं, माला पहिनती थीं, फूल उछाछती थी, और 
एक दूसरीसे उलझती थीं। वसन्त प्रसन्न चित्तमे उनके चरणों फू- 
लछोंकी अंजलि क्षेपण करता था, वीणाका मथुर नाद करता था और 
सुललित हन्दोमें उनके रूपका स्तवन करता था । और यमुना क्या 
करती थी ? यमुना उस समय लजाआ और मयके मारे एक ओर 
चुपचाप खड़ी रहकर अपोको छुपाना चाहती थी परन्तु कोई उसी 
ओर भूलकर भी नहीं झांकता था । 

उसे इतनी अधिक छज्जा थी ओर उमकी उतनी अवहेलना होती 
थी, तो भी वह आती थी। वमनन्‍्तने अपने पुष्पहारोमे, गीतोमें, 
वीणार्म, बार्तोमें, हाम्यमें, रूपमे और योवनमें मिलाकर जो विचित्र 
रागिनी उसके चारों ओर व्याप्त कर दी थी, उसके अदृश्य स्परीने 
उस खूपहीनाके अन्तःकरणमें एक ऐसा भुलानेवाला सुर भर दिया 
था कि, उसकी मादकता भारी छज़ा और दारुण अवहेलनासे भी 
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दमन नहीं हो सकती थी। अन्य सब युवातियां तो हंसने गाने 
और खेलनेकों आती थीं, परन्तु यमुना केवछ अपनी ध्याप्त बुझानेके 
लिये आती थी । सब आती थीं, वस्नन्तकी सेवा, स्तुति और माला- 
एूँ प्राप्त करनेके लिये; पर यमुना आती थी अपने यमुनाके समान 
, इयाम, सजल और उज्ज्वल नेन्नोंकी तर दृष्टिम मक्तिभाव मरकर 
वसन्तके रूपकी पूजा करनेके लिये । 

यद्यपि उम्र रूपहीना, संकुचिता ओर शब्दशक्तिविरहितापर 
दृष्टि डालनेकी वसन्‍्तकों अवकाश नहीं था, तो भी वह उसकी 
दृष्टिम इसलिये पड़ गई थी कि, वह अन्य सत्र युवतियोंक साथ 
अपने जीवनके तारकों बना नहीं सकती थी । अर्थात्‌ उसकी यह 
विपमता ही वसन्तके दृष्टिनिक्षेफत्ता कारण थी | अन्यथा वसनन्‍्त 
अपने रझूपके प्यासे नेत्रोंकी उप्पर क्यों डालता ? उस समय 
उसके योवनका तप्त रक्त रूपके नशेमें चुर हो ग्हा था । 

रूपहीनाका उस रूपकी हाटसे निकाल दनेका उपाय नहीं था, 
इसलिये वसनन्‍्त केवल मम्यताके नियमका पालन करनेके ख्यालसे 
अन्य राजकु्मारियोंके लिये माला मूंबकर उनमे बचे हुए नेसे तेसे 
गंधहीन फू्लोंकी एक माला अना रखता था और उसे यमुनाकों 
इस तरह अवहेलनाके साथ देता था जैसे रानाओंके द्वारपर मिखा- 
रीको भिक्षा दी जाती है। परन्तु यमुना उस मालाको देवनाके 
प्रसादके समान बड़ी श्रद्धाके साथ अपने गलेमे॑ पहिन लेती थी । 
जिस दिन कुमारी शब्िरा एक विशेष प्रकारकी ग्रीवाभंगी करके 
लीलायुक्त कयाक्षसे मुसकुरा जाती थी, कुमारी शुक्ला जाते जाते एक 
आध बार दयापूव॑ंक लछीटकर देख लेती थी। कुमारी आनन्दिता प्राणोंकों 
उन्मत्त कर देनेवाला मघुर परिहास कर जाती थी; उसी दिन 


१९२ 


वसन्त यमुनाके 'लिये भी गंधहीन और काले रंगके अपरानिता 
नामक फूलोंकी एक माला बना देता था। वसनन्‍्तका यह अपूर्व 
प्रसाद पाकर यभुनाका मन आनन्द ओर कृतज्ञतासे इतना भर जाता 
था कि, उसमें उसे अपनी छूज्ञाकों रखनेका स्थान नहीं रहता था। 
वप्तन्तका बगीचा घरके फूलोसे और बनके फूलोसे शोमित रह- 
ता था, चन्द्रमाकी चांदनी ओर रूपकी चांदनीसे &वित रहता था, 
पक्षियोंके कलकूजनसे और युवतियोंके कलहास्यकोतुकसे ध्वनित 
रहता था, फब्बारोंकी अजख्र घाराओँसे और हृदयकी अजस्र प्रीति 
से स्ींचा जाता था, मणिदीपोंके प्रकाशसे और बड़ी बड़ी आंखोंकी 
चितवनसे उज्बल रहना था । दिनके बाद दिन, रातके बाद रात, 
सबरेके बाद संध्या, और संध्याके बाद सबेरा इस प्रकार धीरे धीरे 
एक सुखके सोतेके समान समय बहा चला जाता था। उसमें वह 
युवातियोंका झुंड वमन्तको घेरे हुए आनन्दमम्न और प्रणयोन्मत्त 
रहता था । वप्तन्त कुसुमके फूलोंके गाठ़े रंगसे उनकी ओढ़नी रंग 
देता था, रुखमंडलीके फूर्लोंकीं मसलकर चरण रंग देता था-में 
हृदीके पत्तीक्े रससे हाथ रंग देता था और मधुर हास्य, प्रियव 
चन, तथा चाह भरी चितानसे उनके हृदयकों रंगनेकी चेष्ठटा करता 
था। उन सुझ्दरियोंक्रा हूदय उससे रंगता था कि नहीं, कोन जाने। 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि, उन युवतियोंके लफीमके फूलके समान 
छाल मादक दोनों आठ दाड़मके फूल सदश गाल कुसुमरंगके वस्त्र 
और मेंहदीरंनित चरण अपनी सारी लालिमा एकत्र करके वसन्तके 
कोमल हृदयको रुघिरके रंगसे रंग देते थे । तरुणियां_वसन्तसे 
जितनी अन्‍्तरंगता बढ़ाती थीं, वस्नन्त अपने अन्तरके मध्यमें उतनी 
ही शूत्यता अनुभव करता था। और धीरे धीरे उप्त सारी शृत्य- 
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ताको पूर्ण करके वह किसी एककों अपने जीवनमन्दिरमें आव्हान 
करनेके लिये अधीर हो जाता था। 
(३) 

एक दिन जब संध्याके समय प्रत्येक वृक्षपर फूलोंके चंदोवे तन 
रहे थे, दक्षिण बायु विरहमूर्छितोंकी निश्चासके समान रह रह 
कर फूलोंके वनर्मे शिहरन उत्पन्न करती थीं, फूलोकी गंधसे मत्त, 
होकर कोकिल और पपीहा प्रछाप करते थे, हजारों दीपोंकी शिखा- 
ओके बीच फब्बारोंका जल हीरेकी माठाओंके समान पड़ता था, 
तब वसन्तक प्रेमसंगीतको बन्द करके राजकुमारी इन्दिरा साक्षात्‌ 
लक्ष्मेके समान उसकी झोपईके द्वारपर आकर खड़ी हुई । व- 
सन्त तत्काल उठ खड़ा हुआ ओर 'ूलासे भरे हुए एक दोनेको 
उसके चरणोंके आगे लोटाकर बोला--इब्दिसा, तुम बाहिरके 
फूलोंको ही नित्य ले जाती हो, मेरे अन्तरका अतुलनीय फूल क्या 
तुम्हारे चरणोंमें स्थान नहीं पायगा ” यह फूलोंका वन विवाहो- 
त्सवमें क्या और विशेषरूपसे प्रफुछित नहीं होगा! 

कुमारी इन्दिरा भैँहँ चढ़कर आर फूर्लेकों घणापूर्वक पेरोसे 
दुकराकर जिनलीके समान कड़ककर बोली--एक नीच मालीका 
इतना बड़ा साहस ! क्‍यों रं, अनुग्रहको तू प्रणय समझता है? तुझे 
एक राजकन्याको झोपडीमें रखनेका शोक चर्राया है। क्या तू नहीं 
जानता है कि, कर्णाटकाधिपति स्वयं मेरे पाणिग्रहणके लिये याचक 
हुए हैं ! तेरा यह सब साहस कल उस समय नष्ट होगा, मत 
राजाकी आज्ञासे तू शूलीपर चढ़ाया नायगा | 

वसन्‍्तके हृदयमें इससे जो अपमाननन्य वेदना हुई, वह शूलके 
आधातसे किसी प्रकार कम नहीं थी । जिस इन्दिराके श्रीचरणोर्मे 
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वह अपने हृदयभांडारके अ्रेप्ठपे श्रेष्ठ बहुमूल्य अर्ध एकके बाद एक 
अपंण करके खाली हो गया था, आज उसीने उसे तुच्छसे तुच्छ 
समझकर पेरोसे ठुकरा दिया ! संसारमें क्या प्रेम और भौक्तिका बदला 
इसी प्रकार दिया जाता है : 

वसन्तने इन्दिराके पेरोमें पड़कर कहा--शूलीपर चढ़ाना हो, तो 
चढ़्वा देना, मैं रोकता नहीं हूं | परन्तु राजकुमारी, विचारके 
देखो, बाहिर दीन होकर मैं अन्तरमें दीन नहीं हूं । जो ऐश्वर्य मैं- 
ने तुम्हारे चरणोंपर निछावर कर दिया है, उस्ते तुम किसी महारा- 
जाके भांडारमें भी खोजनेसे नहीं पाओगी । कंगालको सत्र प्रकारसे 
कंगाल करके मत मारो । 

इच्दिरा हँस पड़ी | उसका वह उपहास करोंतके समान करकर 
करता हुआ वमन्तके हृदयको इस पारसे उस पार तक चीर कर 
चला गया । 

वसन्तने विनतीके स्वस्से कहा- -मेरी इतने दिनोंकी व्यथ पूजा- 
के उपहारसवरूप मेरा एक अन्तिम अनुरोध मान छो, तो अच्छा 
हो । कल संबरेसे पहिले यह बात तुम किमीके आगे प्रकाशित नहीं 
करना | में एकबार कुमारी श॒क्ठा और आनन्दिताके साथ और 
भी अपने भाग्यकी परीक्षा करना चाहता हूं ! 

इन्दिराने गबंसे कहा --अच्छा, तुम्हारी प्रार्थना मंजूर है। मैं 
स्वयं ही उन्हें बुलाये देती हू । पर मे यह भी कह देती हूं कि, 
तुम्हारी यह केवल दुराशा है। विश्वास रक्खो, कोई भी राजकुमारी 
मालीके गढेगे प्रणयकी माला नहीं डालेगी ओर तो क्या काली 
यमुना भी नहीं डालेगी, माली भाहे मितना सुन्दर और मनो- 
हर क्यों न हो ! 
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इन्दिराने आकर शुक्छाकों भेन दिया । शुक्ला भी उसी प्रका- 
रसे वसन्तके प्रणयनिवेदनका तिरस्कार करके छोट आई। उसके 
पीछे आनन्दिता गई और वह भी व्यथ्रित मालीकों ज्वालामय 
शब्दोंसे और भी दुखी करके चली आई । आनन्दिताने यमुनासे 
हँसकर कहा अरी यमुना, जा तुझे वसन्‍्त बुलाता है। 

वमन्त बुलाता है ! मुझे ? आनन्दमे उलछामसे, छज्ञासे, संकोचसे, 
आशासे और आइईंकासे यमुनाका रय घकथधक करने छगा। 
वह अपनी बहिनोंकी ओर नहीं देख सकी । उसने उनके कर परिहासपर 
ध्यान नहीं दिया। वह तीथयात्री भक्तके समान परम लानन्दमे, 
प्रथममिलनमीता नवोदके समान कम्पित छृदयसे, लज्ामे, संकों- 
चमे धीरे २ जाकर वसन्तके मम्मुख चुपचाप मस्तक झुकाये जा 
खड़ी हुई | वसन्‍्त उम्र समय जमीनपर पड़ा हुआ रो रहा था । 
उसने यमुनाकी ओर देखा भी नहीं । 

बसनन्‍्तको रोते देखकर यमुनाका ऋछख फटने लगा | वह नहीं 
समझ मकी कि, मेरी निर्मोह्ती अहिने वन्तकों कॉनसी दारुण 
त्यथा दे गई हैं | यमुना अपने उम्र व्यथित अन्चुकी ओर समर 
और दयापूर्ण दृष्टिस देखते देखते कांपने हुए कंठसे सास्त्वना करनेके 
किये बोली --वमन्त ! 

वमन्त उच्छूवासित गर्जनमे बोला -दूर हो, मा जलादकों बुला 
ला | वह मुझे अभी झूलीपर चढ़ा दे | 

लज्जिता, व्यथिता और मितभाषिणी यमुना समल नेन्नोंसे अपनी 
व्यथ सान्त्वनाको लेकर वहांसे घीरे धीरे चली गई | उसमे वस्न्तकी 
बेदना वसन्तसे भी ह्विगुणित व्यथित करने लगी । यद्दि वह अपनी 
सारी शाक्तिके, सारी शान्तिके, सारे भाग्यके ओर सारे सुखके बदले- 
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संसारकों छानकर वसन्तकों सान्त्वना दे सकती, तो देनेको तयार 
थी । परन्तु उसका कहीं प्म्मान नहीं था। वह कुरूपा थी। अपनी 
असमर्थतासे वह आप ही पीडित होने लगी | 

सुन्दरी कुमारियोंने हँसकर पूछा---कक्‍्यों री यमुना, माठीने 
तुझसे क्या कहा ! 

इस बातका उत्तर वह रूपहीना क्या दे सकती थी! उसने 
नीचेको सिर किये हुए केवल यह कहा कि--कुछ नहीं । 

सुन्दरियां अपने अद्वहासमे वृक्षोंपरके पश्षियोंकों भयभीत करती 
हुईं बोलीं--बाह रे शौकीन माली, तुझे काछी कुरूपा पसन्द न 
आई ? यमुना, तू हमारी बहिन है, इस बातका विचार करनेसे भी 
हमको लजञा आती है | सामान्य माली भी तुझसे घृणा करता है। 
हमारे पीछे पीछे छायाके समान लगे ग्हनेसे तुओ ला नहीं आती है ? 

इस अपमानने यमुनाकों स्पर्श भी नहीं किया । क्योंकि यह तो 
उसको प्रतिदिन मिलनेवाला पदार्थ था--उसका आमरण था, 
किन्तु उमकी बहिने जो वसन्‍्तके दुःखर्मे हैसती थीं, और उसको 
पीड़ा देनेका परामश करती थीं, उससे यमुनाके ऋछदयर्म हजारों 
कांटेंके छिदनेके समान पीड़ा होने छगी। वह उनके अमानुषिक 
आनन्दकों देखकर जीते रहनेकी अपेक्षा मर जाना अहुन अच्छा 
समझती थी ! यमुना यदि अपने श्राणिताश्रुओंसे मीगे हुए हृदयसे 
ईैककर वसन्‍्तकों इस महती निष्ठुरतासे बचा सकती, तो बचा लेती। 
परन्तु क्या करे, बेचारी असमर्थ थी | 

उस पृष्पननकी मन्दमन्द प्रवनसे भी यमुनाके हृदयसरोवरमें 
आज जो ऊंची २ लहरें उठती थीं, वे बड़ी ही दुःखमय थीं। आज 
इस अगीचेके जीवनस्वरूप मालीकी वेदना देखकर फू्लोका विक- 
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स्ित होना, पक्षियोंका कलरव करना, भ्रमरोंका गुंनन करना, चौंद- 
नीका खिलना ओर पवनका पत्तेपत्तेके साथ अठखेलियां करना बड़ा बुरा 
माठुम होता था । यमुना बगीचेके इस निष्ठर और निर्ज्ज व्यव- 
हारको यदि अंधकारका काला पर्दा डाक कर ढँक सकती, तो 
अवश्य ईँक देती । उसे ऐसा भास्त होता था कि, यह सारा बगीचा 
मेरी बहिनोंके पड्यंत्रम शामिल होकर वसन्तकी वेदनासे आनन्दित 
हो रहा है। आज यमुनाकी लज्ञा उमीके वेदनाहत हृदयमें तीक्षण 
छुरीके समान लगती थी । 
5226 का | 

दूमरे दिन संत्ररे राजकुमारियोंने राज़ाके निकट जाकर वमम्तकी 
अवज्ञाका वर्णन किया और निवेदन किया कि, इस असम्य माली- 
को शूलीपर चढ़ाना चाहिसे ! राजकुमारियोने बहुत दिनोंसे नरह- 
त्याका दृश्य नहीं देखा था । 

राज़ाकी आज्ञासे वसन्‍्त राजसभार्म कैद करके लाया गया। 
उसने विना किसी प्रकारकी आनाकानी किये अपना अपराध 
स्वीकार कर लिया | यदि वह झूठ बोलकर भी अपराध अस्वीकार 
करता, तो राजमभा खुखी होती। परन्तु नहीं, वसन्‍्त अपने 
उस निराशाके जीवनसे मरना अच्छा समझता था-इसलिये उसने 
किसी भी तरहसे अपने अपराधकों अम्वीकार नहीं किया। वसन्त- 
को देखकर कठोर कवचकों धारण करनेवाले पहरेदारके मी नेत्रोंमें 
आंसू आ गये । वाह ! कैसा सुकुमार रूप है। इस कोमल और 
मधुरस्वमावी वसन्तकों क्या शूलीपर चढ़कर प्राण देने होगें! 

राजाने राजकन्याओंसे अनुनयके स्वससे कहा-बेटियो, यह 
तो पागल है। इसको न हो, तो राजधानीसे निकाल दो । बस, इतने- 
हीसे सब बखेड़ा मिट जायगा । 
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परन्तु राजकुमारियां अपनी प्रतिज्ञासे नहीं हटीं। सेवकके 
रक्तसे वे अपने नेतन्नोंमें आनन्दका अंजनन अवश्य लगावेंगीं। उसके 
हृदयकों दलित करके वे अपने पेरोंको रंगे विना न मानेंगीं। 

अन्तमें राजाने बड़े कष्टेस आज्ञा दी कि-वसन्त जीवन भर कैद- 
में रक्‍्खा जाय। 

कुमारियोंने कहा-अच्छा, यदि केद ही की आज्ञा है, तो यह 
अन्तः:पुरके कारागारमें रक़्खा जाय । वहां रखनेस इसके कारण 
हमारा कुछ समय आनन्दसे कटेगा। 

राजाने कहा-तथास्तु । 

अन्तःपुरकी दयामयी देवियोंका जिनपर कोप होता था, उन 
अभागियोंके लिये यह अन्ध कारागार बनाया गया था। यह 
कारागृह अपने लोह कपाटरूपी दन्‍्त मिलाकर मिसे ग्रास बनाता था, 
उसे जीणे वा सक्ततहीन किये विना बाहर नहीं निकालता था । 
इन कपारटोमें कहीं थोड़ीसी भी सोधे नहीं थी, जिसमेसे आहरका 
थोड़ा बहुत प्रकाश भीतर आ जाय | केवल थोड़ी हवा आनके 
लिये दीवाल और छतकी जोइमें दो चार छोटे छोटे छिद्र थे । 
ओर भोजन देनेक लिये एक पात्र जाने योग्य छोटामा ताख था। 
मरण जल्‍दी नहीं हो नाय, इसके लिये यह थो डासा सुभीता था, रोगी- 
को आगम देनेके लिये नहीं। दयामयी देवियांकी आज्ञा थी कि, 
प्रकाश, हवा, भोजन जितना ज्ञा सके, इन सब द्वारोंसे बेखटके चला 
जाय। परन्तु आज्ञा होनेपर भी उक्त द्वार्रेंसे प्रकाश और हवा असं- 
कोच भावसे नहीं जा सकती थी । क्योंकि जिस स्थानमे छिद्र थे, 
उसके आगे एक और पत्थरकी ऊंची दीवाल खड़ी थी और जो भोजन 
देनेका द्वार था, उसमें एक साधारण कटोरेसे बड़ी कोई चीज जा नहीं. 
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सकती थी। इसके भीतर जो अभागी पहुंच जाता था, उस्ते चैयेके साथ 
मरनेकी प्रतीक्षा करते रहनेके सिवाय और कोई शान्तिका उपाय 
नहीं था । खानेको देनेका द्वार इतनी ऊंचाईपर था कि, उसमेंसे 
बाहिरका मनुप्य भीतर और मीतरका मनुष्य बाहिर नहीं देख सकता 
था । केवल हाथ डालकर भोजन देना ओर लेना बन सकता था। 
भमोजनका पात्र खाली करके ताखके ऊपर रख देनेकी व्यवस्था थी। 
मिप्त दिन पान्न खाली नहीं होता था, उस दिन समझ लिया जाता 
था कि, कदी पीड़ित है । और सात दिन बराबर इसी तरह पात्र 
खाली नही होनेसे विश्वाम कर लिया जाना था कि, केदी मवयंत्र- 
त्रणासे मुक्त हो चुका है । 

वप्तन्त इसी मीपण कारागारम रक्‍्खा गया। उसकी सारी आशा 
आकांक्षाओंकी जननी पृथ्वी, उसके प्रेमके स्थान सारे सुन्दर मुख 
और उम्रके चन्द्र, सूये, प्रकाश, आकाश. पुष्प, पवन आदि मंपूर्ण 
प्यारे पदाथ सदाके लिये लोहकपाटांकी आइम लुप्त हो गये। बा- 
हिरका हृपिकालाहल अवश्य हीं उमऊे कार्नोतक पहुँचता था. परन्तु 
उसकी और उसका उपयोग नहीं रहता था। वह अपने निप्फल 
प्रणयक्रे शोकमे इस प्रकार मम्न रहता था कि, उसका उक्त कोला- 
हलकी ओर लक्ष्य ही नहीं जाता था। 

सुन्दरी शजकुमारियां कारागारकें समीप आकर ताखके पाससे 
हँस हँसकर कहती थी,--क्यों जी वर महाराज, ससुगलमें 
आन कैसा आनन्द आ रहा है? रमिक मालछाकर , हम तुम्हारे लिये 
वरमाला लेकर आई हैं, लो इसे ग्रहण करो ! इसके पद्चात्‌ वे कां- 
टोंकी मालाको वसनन्‍्तके आगे फेंककर खूब खिल खिलाकर हँँसती 
थीं | उनकी वह कार्येसे भी अधिक तीखी और निष्ठर हँसी उनके 

रहनेवाली यमुनाके हृदयमें शूलसी चुभती थीं। 
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परन्तु राजकुमारियोंका यह दुव्येवहार वसन्तकों अधिक पीड़ा 
नहीं दे सकता था। क्योंकि उनका प्रथम व्यवहार ही ऐसा मर्म- 
भेदी हुआ था कि, उसके पीछेकी इस नूतन वेदनाका उसे अनुभव 
ही नहीं होता था | 

वसनन्‍्त बहुत कुछ विनय अनुनय करके कारागारमें अपनी वीणा 
को भी ले आया था | अंधकारमें बेठकर जब वह अपनी उस एक 
मात्र प्रणयिनीकों हृदयसे छूमाकर उसके प्रत्येक तारसे अपनी 
हार्दिक वेदना व्यक्त करता था, तत्र सारी राजपुरी विपादसमागरमें 
मग्न हो जाती थी | उस राजमहलमें एक राजकृमारियां ही ऐप्ती 
थीं, जो उस ममय हंस हंस करके वसन्‍्तसे कहती थीं कि देखो, 
वर महागज आज ससुराल गाना गा रहे हैं। 

राजकुमारियोंका जाननद और उत्माह दो ही दिनमें थक्र गया । 
वसन्‍्तके साथ एक ही प्रकारके आमोद प्रमोद अब उनका जी ऊब 
उठा । उन्होंने नृतन आमोदका अनुमंघान करनेके लिये कनोट 
कलिंगादि देशांके राजाओंकी ओर अपने चित्तकी वृत्तिकों बदली | 

(5) 

राजकुमारियोंके नहीं आनेसे वसन्‍्त अपने जीवनके चारों ओर 
कुछ प्रसन्नताका अनुभव करने ऊूगा । उसने देखा कि, राजकुमा- 
रियां तो अब नहीं आती हैं, परन्तु उसके भोजनका पात्र दोनों 
वक्त नियमित रूपसे ताखमे आ कर उपस्थित हो जाता है। जो 
उसके लिये आहार छाती है, उसके हाथ सुकुमार तथा कोमल हैं। 
वह कोई करुणामयी रमणी है ।यह अब एक कटोरा भर सत्त लाती 
है और गुलाब जल तथा दूधमें साने हुए उस सत्तके नीचे नाना 
प्रकारके व्यंनन छुपे रहते हैं। कटोरा एक सुगन्धित फूलोंकी माला- 
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से लिपटा हुआ रहता है। इससे वसन्तने समझा कि, इस पाषाण- 
हृदय राजमहलके मीतर भी एक आध कोमल हृदय व्यक्ति है। 
उसके हृदयमें प्रघन उठने कगा कि यह करुणामयी कौन होगी ! 

क्रम क्रमसे वसतन्तका हृदय इस करुणामयी सेविकाकी ओर आक- 
षित होने लगा । वस्तन्त भोजन जानेके द्वाग्की ओर टक लगाये 
रहता था कि, कब उस करुणामयीके कोमल हाथ मोजन पात्रको रख- 
नेके लिये आते हैं । देंखते देखते वमनन्‍्तकों उन हार्थोके दशन कर 
नेका समय एक प्रकारसे निश्चित हो गया । मिस समय ताखके 
मुंहपर दीवालकी छाया कुछ फीकी पड़ती थी, घरका अन्धकार 
कुछ कम होता था और हवा आनेके छिद्गोंस जब सूर्यकी थोड़ीसी 
किरण भीतर जाती थीं, उसी समय उम्र करुणामूर्तिका आविर्भाव 
होता था । उस समय बाहिरकी हवाकी सस्मराहट, पत्तोंकी खर- 
खराहट, और आने जानेवाजेके बरोंकी आहट वसन्तकों क्षणक्षणमें 
आतुर करती थी ! उस ममय वह अपने सारे मनोयोगका केन्द्र 
कानों ओर नंत्रोंकी बना कर बेठा रहता था | इसके पश्चात्‌ जब 
वह रमणी अन्नपूर्णाके समान भोजनके कंरोरेकों ताखमें रखकर खुद 
मधुर कंठसे पुकारती थी--“ वसन्‍त ! " उस समय वमन्‍त प्रफु- 
ब्लित होकर एक ही छल्ांगमें निकट पहुंचकर दोनों हाथोंमे उप्त 
करोरेकी पकड़ लेता था, किन्तु अपने उम अपरिचित और अद्शित 
प्रेमीके हाथोंसे कटोरा लेनेमें उस्ते बहुत समय लगता था । 

वे हाथ वसन्तके जीवन सवस्व थे । उन्हें वह अपनी सारी आ- 
शाओं और आकांक्षाओंका अवलम्बन समझता था और नेत्रभरकर 
उन्हें ही देखता था उन हाथोंके विशेष आकारको, अंग्रुलियोंकी 
विशेष भंगीको, नखोंकी विशेष गठनकों, हथेलियोंकी रेखाओंकी 
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रचनाकी और दाहिने हाथकी पहुंचीपरके एक छोटेसे काछे 
तिलको निरन्तर देखते देखते बसन्त इस तरह परिचित हो गया था। 
हजारीम भी वह उन हार्थोकों हूंढक़े निकाह सकता था। उन 
हाथोंकी अंगुलियोंके स्पशमात्रसे वसन्तके शरीरमें जो रसरोमां- 
चका ज्वार आ नाता था, वह स्पष्ट कह देता था कि, जिसकी ये 
अंगुलियां हैं, वह तरुण छजञाड़ और दयाल है। वसन्त सोचता 
था कि, ये हाथ जिस शरीरकों अलंकृत करते हैं, यह मन जिस 
शरीरका संचालक है, और यह दयाद्रं कंठस्वर मिस शरीरका भ्रंगार 
है, वह शरीर न जाने कितना सुन्दर, कितना दिव्य ओर कितना 
प्रशंसनीय होगा । 

एक दिन वसन्‍्तसे न रहा गया । उसने उक्त दोनों हाथौको दबा 
कर कहा--देवी, मेरे ऊपर यह ऋणका बोझा किसकी ओरसे बढ़ाया 
जा रहा है? तुम कौन हो, जो इस बँधुएको ओर भी गाढ़े अन्धनोंसे 
कप्त रही हो : क्‍या मैं ऋणी ही होता नाऊंगा ? यहां चुकानेका 
तो कोई उपाय नहीं दिखलाई देता है। 

युवतीने स्नेहपूर्ण स्वरसे कहा---मालाकार, तुम डरो मत | जो 
तुम्हारे बड़े भारी ऋणसे दब रही है, वही इस समय अपनी कृतज्ञता- 
का एक अंश मात्र प्रकाश करनेकी चेष्ठा कर रही है। 

वसन्तने विस्मित होकर पूछा--“भेरे ऋणसे दब रही हो ! तुम 
कौन हो । 

तरुणीने कहा--मेरा नाम सुमद्रा है । 

वसन्त नम्र स्वस्से बोला--भद्रे, तुम कौन हो, यह तो मैं नहीं 
जानता हूं । परन्तु तुम्हारी दयाकों देखकर मुझे अब फिर नरठोकर्मे 
आंनेकी इच्छा होती है | ( अपूर्ण / ) 
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[ स्व० स्वामी विदेकानन्दजीके एक व्याद्यानका सारांश । ] 

आज तक भेने मितनी सर्वोत्तम शिक्षाएँ प्राप्त की हैं, उनमें 
एक यह भी है कि, कार्यकी ओर नितना लक्ष्य देना चाहिये। 
उतना ही कारणकी ओर भी देना चाहिये | यह शिक्षा मैंने एक 
महात्मासे पाई थी । उक्त महात्माका जीवनक्रम मानों उसकी इस 
शिक्षाका उदाहरण वा स्पष्टीकरण था । म्तारी अच्छी बातें मैं इसी 
शिक्षासे सीखता आया हूँ । और मेरा विश्वास हो गया है कि, 
यश मप्राप्तिका यही मूलमंत्र है कि, फलकी ओर जितना रक्ष्य 
देना अवश्य है, उतना ही उसके साधनोंकी ओर वा उपार्योंकी 
ओर देना चाहिये । 

हम सदा अपनी कल्पनाओंमें वा अपने मनोराज्यमें मस्त रहा 
करते हैं, यह हमारी बड़ी भूछ है | हमें अपना ध्येय इतना मोहक 
माठूम होता है--अपने लन्तिम साध्यकी भोर हमारा चित्त इतना 
गह जाता है कि, हम उसके साधनोंकी ओर लक्ष्य देकर कार्यकी 
पूरी पूरी तयारी करना एक प्रकारसे मूल ही जाति है। 

अब नब हमारा कोई काये बिगड़ता है अथवा किसी कार्यमें 
हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, तत्र तब “ सफलता क्यों प्राप्त 
नहीं हुई' इसका बारीकीसे विचार करनेसे उन्नीस विस्वे यही 
प्रतीत होता है कि, उस कायेकी तयारी ही हमने ठीक नहीं की थी। 
सत्र ओरसे पूरी पूरी तयारी करना-सारे जोड तोड़ मिलाना यही 
बड़े भारी महत्त्वकी बात है। यदि पहिलेकी तयारी ठीक होगी, 
तो कभी संभव नहीं कि, कार्य बिगड़ जायगा। उसमें सफलता 


होनी ही चाहिये । कारणसे ही काये होता है, यह बात हम भ्रूछ 
4 
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जाते हैं। अकारण ही कोई बात हो जायगी, यह संभव नहीं। नेसा 
साध्य हो, वेसा ही साधन होना चाहिये | साध्य यदि बड़ा हो, 
तो उसके साधन भी बडे होने चाहिये । जाना तो हो पूर्वको और 
चलने लगे पश्चिमको, तो सफलता कैसे मिल सकती है! 
साध्यके लिये साधन उचित प्रकारके होने चाहिये, अन्यथा उन 
साधनोंका कुछ फल नहीं होगा | एकबार साभ्य निश्चय कर लिया 
ओर विचार करके उसके साधन वा उपाय भी निश्चय कर लिये, 
फिर यदि हम साध्यकी ओर छक्ष्य भी न रकम, तो भी चल जा- 
यगा । क्योंकि योज्ित किये हुए उपाय नेमे जैसे पृणताको प्राप्त 
होगे, तैसे वैसे काये भी सिद्ध होता जायगा!, इस विषय कोई शंका 
नहीं हो सकती | साघन यथायोग्य जहांके तहां मिलाये जानेंगे, तो सा- 
ध्यसिद्ध होनेमें कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती | हमारा काम 
केवल प्रयत्न करना, उद्योग करके साधनोंका नोड तोड़ मिला 
देना; इतना ही है। फलका वा इृष्टसिद्धिका विचार हम करें ही 
क्यों ? इष्टसिद्धि यह कार्य है और पूवकी तयारी कारण। इसीलिये 
पूर्वतपयारी मैसी चाहिये वेसी करना, योग्य उपायोंकी योजना , 
करना, साधरनोंकी ओर ही विशेष लक्ष्य रखना यही यश्ञपप्राप्तिका " 
मूलमंत्र है| भगवद्गीतामें भी यही तत्व सिखलाया गया है।; 
४ कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | ” हमें अपना कार्य 
शक्तिके अनुसार निरन्तर करते ग्हना चाहिये, वह काये चाहे जो 
हो, हमें अपना सर्वस्व उसीके लिये अप॑ण कर देना चाहिये और | 
इतना करके भी उससे अलिप्त रहना चाहिये। फलकी जाशा ! 
रखना अच्छा नहीं है। अपने कततव्यसे कभी पराइ्मुग्व नहीं 
होना चाहिये । इसके सिवाय, यदि कभी काम छोडनेका मोका 
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का 


आ पड़े तो एक क्षणमरमें उसे छोड़ लिये तयार हो जाना 
चाहिये । 
आप यदि थोड़ी देरके लिये. स्वस्थ होकर विचार करेंगे, तो 
दुःखका यथार्थ कारण आपके ध्यानमें तत्काल ही आ जावेगा। 
आप जिस कामको अपने हाथमें लेते हैं, और उसके लिये भी 
तोड़ परिश्रम करते हैं; यदि दुर्भाग्यससे उसमें सफलता प्राप्त नहीं 
हुई, तो उसे छोड़ देनेके लिये आपकी इच्छा नहीं होती है । यह 
आप जानते हैं कि, इस मार्गसे जानेमें हानि है और इससे अधिक 
मोह करेंगे, तो परिणाममें उलूटा दुःख होगा; तो भी आप उससे 
परावृत्त नहीं हो सकते हैं| मधुमक्खी आइ तो थी मधघुका स्वाद 
लेनेके लिये, परन्तु बेचारीके पेरमें फूल उलझ गये और उसे वहांसे 
अपना पिंड छुठुना कठिन हो गया। पद पदपर हमारी मघुमक्खी 
सरीखी ही दशा होती है । वास्तव दखा जाय, ते हम यहां 
भधुक। आस्वाद लेनेके लिय आये थे, परन्तु उलटे हमारे हाथ पैर 
इउलझ गये | हम पकड़नेके लिये आये थे, परन्तु उलटे स्वयं ही 
प्रकट गये । सुख भोगनेके लिये अथवा सुख भोक्ताके नातेसे यहां 
परन्तु उलटे स्वयं भोग्य वस्तु बन गये। स्वामी बनकर आये 
* , परन्तु अपने पेर अपने ही गलेमें आ पड़े | घोड़ेपर सवारी करनेके लिये 
चले थे, परन्तु यहां घोड़ाही लौटकर सवार बन बैठा | यह हमारा आपका 
अदाका अनुभव है। व्यवहारमें पद्‌ पदपर इस बातका विश्वास होता है। 
भपनी पगड़ी दूसरोपर जमानेका निरन्तर प्रयत्न किया करते हैं, तो भी 
भपने पर ही दूसरोंकी पगड़ी आ जमती है। संसारमे सुख भोगनेकी 
हमारी इच्छा रहती है, परन्तु वही छोटकर हमारा नाश करती है। 
हे प्टिपर अपना अधिकार चलाकर हम उसे अपनी सेविका बनाना 
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चाहते हैं, परन्तु हम ही उसके पंजेमें फैस जाते हैं, नहीं हमारा 
सर्वस्‍्व हरण करके हमारी पज्ियां उड़ा देती है। यदि संसारमें 
ऐसी घटनाएँ न होती, तो यह दूसरा खर्ग ही बन जाता । परन्तु 
इससे हमें हताश नहीं होना चाहिये । यद्यपि यश अपयश सुख- 
दुःख आदिके द्वन्द्र जाल सारे जगमें त्रिछ रहे हैं, तोमी हम उनसे 
बच सकते हैं ओर यदि हम ऐसा कर सकें अथोत्‌ इन जालोंमें नहीं 
फैंसे, तो फिर हमें ओर कुछ नहीं चाहिये | हम स्वर्गके नन्‍्दनवनमें 
ही आ पहुंचे हैं, ऐसा समझेंगे। 

हम जो विषयोमें आसक्त हो जाते हैं-विषयाधीन हो जाते हैं, 
यही दुःखका मूल है। और इसी लिये भगवद्धीताम कहा है कि, 
अपने कर्म बराबर करते रहो, न फलकी आशा रक्‍्खों और न विप- 
यासक्त होओ । कोई भी विषय हो, उससे अलिप्त रहनेकी शक्ति 
प्रत्येक मनुप्यको रखना चाहिये । प्रत्येक वस्तुकों, चाहे वह कित- 
नी ही प्यारी क्यों न हो, उसके विपयमें हृदयकी उत्केठा चाहे 
जितनी प्रत्रठ क्यों न हो, और उससे सम्बन्ध छूटनेपर चाहे जितना 
दुःख होनेकी संभावना क्‍यों न हो-चाहे जत्र पैरोंसे दुकरा देनेके 
लिये हमे तयार रहना चाहिये | इस नगतमे अथवा अन्यत्र कहीं 
भी आसक्तेके रहनेके लिये स्थान नहीं है । यदि कोई मनुष्य अशक्त 
है; तो समझो कि उसके भाग्यमें दासत्व लिखा ही है ! शारीरिक 
और मानसिक दोनों ही प्रकारके दुःखोंका कारण अशक्तपना 
है। बल्कि यदि ऐसा कहा जाय के अशक्तता ही रुत्यु है, तो 
कोई अत्युक्ति नहीं होगी। हमारे चारों ओर हवामें अगणित रोगों 
त्पादक जीव भरे हुए हैं, परन्तु नब तक हम अशक्त नहीं होते हे 
हमारा शरीर शक्तिहीन होकर मबतक उन्हें अपने भीतर प्रवेश 
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नहीं करने देता है, तत्र तक उनकी मजाल नहीं कि, वे हमें कुछ 
हानि पहुँचावे । इस संसारमें चाहे मितने दुःख क्‍यों न हों, जब 
तक हमारा हृदय दुरज नहीं होता है, तबतक वे हम पर अपना 
शापन नहीं चला सकते हैं| शरीरमे सामथ्यंका होना ही जीवि- 
तताका लक्षण है और उसका चलाजाना <ुर्बंछकताका होना ही मरण 
है । मिसमे शक्ति है, उसे सर्वत्र आनन्द्र है-उसे कहीं मी मरण 
नहीं है, परन्तु अशाक्त पुरुषको सब्र जगह दुख ही दुःग्व है उसे 
एक प्रकारसे मरा हुआ ही समझना चाहिये । 

मनमें आमक्ति अथवा प्रेम होना, यही सर्व सांसारिक सुलोका 
साधन है। हमे मित्रेंसि, सम्बन्धियोंसे, वार्मिक कर्मोंसे, आद्य सष्टिके 
विपयप्ति अथवा इसी प्रकारके आर मी कार्योमे जो सुख होता है, 
बह इसी लिये हाता हैं कि, हमारा उनपर प्रेम रहता है, आसक्ति 
रहती है। इसी प्रकार दु'खोंका कारण मी यही प्रेम वा आसक्ति 
है। निन्‍्हें वास्तविक आनन्द चाहिये, उन्हें प्रत्यं॥ विषयसे अलिप्त 
रहना नाहिने अथवा अलि। रहनेकी शक्ति रखनी चाहिये । यदि 

॥ चाहे जिस गिपयसे अलिप्त रहनेकी शक्ति है, तो निश्चय 
झमसिये कि, हमें इस संसारमें कहीं भी दुःख नहीं है। जिस पुरुष- 
रे यह मामथ्य हैं कि, विषयोपर अपरिमित आपम्तकक्ति होनेपर 
जी, जत्र नी चाह तब उनसे विरक्त होकर अलिप्त हो सकता है 
डसे एक अलाकिक पुरुष समझना चाहिये | परन्तु इसमें शते यह 
कि, आसक्ति और विरक्ति दोनों ही अतिशय तीत्र परन्तु 
होनी चाहिये | संसारमें ऐसे भी कुछ ठोग हैं, जिनकी 
कसी भी विषयपर किसी भी पदार्थपर आसक्ति नहीं होती है । 
लि क्या पदार्थ है, यह वे जानते ही नहीं हैं। वे निधुर और 
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निरत्साह होते हैं | उन्हें मगतमें दुःखकी बहुधा कल्पना ही नहीं 
होती है। परन्तु इसी प्रकारसे हमारे मकानकी एक भींतकों भी 
दुःख क्या पदाथ है, इसका अनुभव नहीं है। वह भी न कभी 
किसीसे प्रेम करती है और न किसीके लिये शोक करती है। परन्तु 
भींत तो भीत ही है जड़ ही है। संसारमागेरमं विषयासक्त होना 
एक प्रकारसे अच्छा है, परन्तु भींत सरीखे निर्जेव जड़ हो जाना 
कदापि अच्छा नहीं है | चूल्हेके पास छुपकर बैठे रहनेकी अपेक्षा 
अंधावस्थार्म भी झाडपर चढना हनार गुणा अच्छा है।ऐसे मनुप्यको 
जिस प्रकार दुःखका ज्ञान नहीं होता है, उस्ती प्रकार सुख भी कभी 
प्राप्त नहीं होता है | इस स्थितिकी हमें आवश्यकता नहीं है। इसमे 
ही अशक्तपना कहते हैं। रृत्यु भी यही है ! जिम्े दौब॑ल्यकी दुःख- 
की कल्पना ही नहीं होती है, उमें जीवित कैसे कह सकते हैं ? यह 
एक प्रकारकी जडावस्था हैं। इसे हम दूग्हीमे नमस्कार करते हैं । 

यह बलवती आसक्ति, कि जिसके योगसे मन एक ही विपयर्मे 
तल्लीन होकर निनत्वकों भूल जाता है ओर यह विषयोपरका 
प्रेम जो देवादिकोंका गुण है, हममें होना ही चाहिये | परन्तु केवल 
इतनेहीसे संतुष्ट होकर बैठे रहनेसे काम नहीं चलेगा । हमें देवोसे ; 
भी श्रेष्ठ बनना है-हमें देवोपर भी ताना मारना है । जो जीवन्युक्त : 
हैं, वे विषयोपर अपरिमित प्रेम करके भी उनसे अलिप्त रहते हैं: 
ओर इसीमें उनकी विशेषता है| यह बात देवोंमें नहीं है। 

सुख क्या चीज है, इसका भिखारीकों कभी स्वम्में भी अनुभव 
नहीं होता है। उसे नब मुद्ठीभर मिक्षा मिलती है, तब देनेवालेके 
मनमें उसके विषयमें घृणा और तिरस्काररूप विकार उत्पन्न होते 
हैं। और नहीं तो, इतना विचार तो उसके जीमें अवश्य आता है 
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कि, भिखारी एक क्षुद्र प्राणी है। इससे मिखारीकों जो मिलता है, 
वह उसके अंग कभी नहीं लगता है। हम सब ऐसे ही भिखारी हैं। 
हमने कुछ भी किया कि, उसका बदला चाहते हैं। हम प्ब व्या- 
पारी हैं । प्रतिदिनके काम कार्नोके विषयमें कहिये, सदगुणोंके 
विपयमें कहिये अथवा घर्मके विषय कहिये, हम सदा ही छेन 
देनका तत्त्व अपने साम्हने रखते हैं । ओर तो क्या प्रेमके विषय 
भी हम इस तत्त्वको नहीं मूलते हैं। अर्थात्‌ प्रेम भी हम मतलबके 
लिये करते हैँ । यह व्यापारका -खरीद विक्रीका-लेन देनका तत्त्व 
हमने एकवार स्वीकार किया कि, फिर हमें बराबर इसी तत्त्वके 
अनुसार चलना पड़ता हैं। कभी समय अच्छा होता है, कभी बुरा 
होता है। कभी भाव तेज होता है ओर कभी मंदा हो जाता है। 
व्यापारम घाय छगनेका डर भी हमेशा रखना पड़ता है। यह 
दपणमें मुंह देखनेके समान है। आपने मुंह मरोड़ा कि, दर्पणमें 
उसका प्रतितब्रिम्य तयार है। आप हैँसे कि, दर्पण भी हँसता है। 
यह सत्र लेनदेनका परिणाम है। नैस्ता दिया, वेसा लिया । 

हम जो उल्झते हैं, सो काहेसे ? हम: जो देते हैं, उससे नहीं 
उलसझते हैं किन्तु नो फलकी आशा करते हैं, उससे उलझते हैं । 
हम प्रेम करते हैं, तो भी उसका परिणाम दुःखकारक होता है । 
यह क्यों ? हम प्रीति करते हैं, इसलिये दुखी नहीं होते हैं, किन्तु 
अपनी प्रीतिके बढद॒लेमें प्रीतिकी आशा करते हैं | इसलिये दुखी 
होते हैं। यदि हम दूसरोंसे प्रेमकी आशा नहीं रक्खें, तो फिर 
दुःख क्यो होगा ! आशाकी प्रतीक्षा करते रहना ही दुःखका मूल 
है। आश्ञायाः परम दुःख नैराइ्यं परम सुखश। आशा की, कि 
दुःख आया ही समभ्षिये । 
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वास्तविक यश-वास्तविक सुख प्राप्त करनेका मूलमंत्र भी यही 
है। जो मनुष्य अपने कृत्योंका बदला नहीं चाहता है, और जि- 
सके हृदयमें स्वार्थकी वासना नहीं है, वही मनुष्य संसारमें यशस्वी 
हो सकता है। ऊपरा ऊपरी देखनेसे यद्यपि यह बात ठीक नहीं 
माछम होती है | क्योंकि हम देखते हैं कि, जो मनुष्य अपनी 
चिन्ता नहीं करता है स्वार्थहप्टि नहीं रखता है, उसे लोग फँसा 
लेते हैं और उम्तको बहुत हानि पहुंचाते हैं| यीशू खि्टने स्वार्थ- 
त्याग किया, इसी लिये वह झूलीपर चढ़ाया गया । परस्तु विचार- 
पूर्वक देखा जाय, तो स्वाथत्याग ही यशःप्राप्तिका कारण है। खीए 
शूलीपर चढ़ाया गया, यह मच है; परस्तु यह भी तो संप्रसिद्ध 
है कि. स्वार्थत्यागके कारण ही आज पश्वीयोें उसका यशोगान होता 
है| अपना निम्वार्थ चरित्र ही वह लाखों मनुष्योको वास्तविक 
यशःप्रामिका मार्ग बतछा गया है | 

न किसी सस्युक्ती यावना करे और मे फछकी आता सकथों। 
शक्तिके अनुमार जो घर्म करना हो. कगे | उपका फड गसुम्हें। 
लेगा ही । परन] तुग्हें उसके मिझन न मिलनेकी झं.र्ों परनेकी 
आवश्यकता नहीं है । दिये हुए का फल तुम्हें हतार गुणा भिलेगा 
परन्तु तुम्हें उमपर लक्ष्य नहीं रखना चाहिये। तुम तो उते जाओ । 
अब तक जीओ, तत्र तक तुम्हें देते रहना चाहिये। यह स्मरण 
रक्‍वो कि, यदि तुम स्वयं नहीं दोगे, तो तुमसे जबर्दस्ती वसूल 
किया जायगा । इससे तो अच्छा यही है कि, सुखममाधानसे स्वयं 
देते जाओ । आज दो या कल दो, पर तुम्हें सर्वस्व दे डालना 
चाहिये । तुम संसाग्में जाये हो संचय करनेकी बुद्धिसे, इसलिये 
तुम्हें सदा अपनी मुट्ठी गरम करनेकी ही पड़ी रहती है, परन्तु 
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काल कलाई पकड़कर तुम्हारी मुट्ठी खोल देगा । तुम्हारे मनमें हो चाहे 
न हो, परन्तु तुम्हें त्याग करना ही पड़ेगा | तुमने ' न ' कहा कि, 
प्रहार हुआ । कोई भी हो, उसे इस संसारमें एकके बाद एक स्व 
बस्तुओंका त्याग करना ही पड़ता है। छोग यत्न करनेके लिये 
जितने तड़फडाते हैं, उतने ही दुग्ी होते हैं | सष्टिनियमके प्रति 
कल चलनेका प्रयत्न ही दःखदायक है | जंगल जलकर खाक हो 
जाता है, पर हमें उससे उष्णता मिलती है। सूर्य समुद्रका पानी 
पोग् लेता है, परन्तु हमें उससे पानी मिलता है । इसी प्रकार तुम 
भी एक लेनदेनके यंत्र हो। दे सको, इसी लिये तुम छेते हो इस 
लिये कुछ वापिस मत मांगो । जितना जितना तुम देते जाओगे, 
उतना उतना तुम्हें ही अधिक वापिस गिलता जायगा | कोठरीकी 
हवा तुम जितनी जरदी निकालोगे, उतनी ही जरहूदी वाहिरकी 
स्वच्छ हवा भीतर आवेगी । यदि त॒त उसके झरोंखे और ख्िड़- 
कियां अन्द कर दोगे, तो फिर आहिरयी हवा भीतर नहीं आवेगी 
ओर भौतरकों हवा इकट्टी होकर दृषित हो जायगी | नदीका 
पानी ममुद्रकी ओर बराजर अहता जाता है, तो भी नदी भरी ही 
रहती है। अंधान आंध कर उसके धानीकों रोकना नहीं चाहिये। 
यदि उसके प्रवाहकों रोकोंगे तो समझ लो कि, अनिए हुए विना 
नहीं रहेगा । 
इसी लिये कहता हूं कि, मिखारीकी वृत्तिकोड छो दो और 
फलासक्ति मत रक्‍्खो । यह बात बहुत ही कठिन है। इस मार्गपर 
ओो कठिनाइयां हैं, उनका अनुमान सहनही नहीं हो सकता है 
ओर प्रत्यक्ष अनुभव किये विना उन कठिनाइ्योंका वास्तविक 
महत्त्व भी नहीं समझा जा सकता है। यद्यपि इस मार्ग कठिना- 


१७६२ 


इयां बहुत हैं, तोभी हताश नहीं होना चाहिये ) चाहे नितनी 
बार असफलता हो, और चाहे जितना शारीरिक कष्ट उठाना पड़े, 
पर उत्साहको नहीं गिरने देना चाहिये। हमें संकर्टोमें पड़नेपर 
अपने शरीरका दिव्य तेन प्रगट करना चाहिये। पुरुषार्थी संकर्येको 
बहुत ही तुच्छ समझते हैं । 

विषयोपरकी आसक्ति छोड़कर उनसे अलिप्त रहनेके लिये हम 
प्रतिदिन नये नये नियम करते हैं | जिन पदार्थोपर हम पहिले प्रेम 
करते थे और जिनपर हमारी भक्ति थी, उनकी ओर देखा कि, प्रत्ये- 
कप्ते हमें कितना दुःख हुआ है, इसका स्मरण आता है। यह भी 
याद आता है कि, उस प्रेमसे हम कितनी बार निराशाके समुद्रम 
गोते खाते थे, कितने पराधीन होकर नीचे नीचे गिरते जाते थे । 
फिर एक बार नवीन निश्चय करते थे कि, आजसे किसीके भी 
आधीन न होकर आत्मसंयमन करते रहेंगे, परन्तु ज्यों ही मौका 
आता था फिर वही पहिला पहाड़ा पदना शूरू कर देते थे । और 
फिर उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता था । जालमें फँसकर 
तड़फड़नेवाले पक्षीसरीखी दशा हो जाती थी। 

यह में जानता हूं कि, कठिनाइयां बहुत हैं और ऐसे मौकों पर 
सैमेंसे नब्बे छोग निराश हो जाते हैं और फिर दुःखैकवादी 
होकर वे यह समझने लगते हैं कि, सत्य प्रेम आदि उच्च गुण 
संसतारमे हैं ही नहीं । इसी लिये वें जो अपनी पूर्व बयमें क्षमाशील 
दयाद् सरल और साधे थे, आगे ऐसे हो जाते हैं कि, उन्हें मनुष्य 
कहनेमें भी संकोच होता है। वे क्रोधित नहीं होते हैं, किप्तीको 
गाली गलोंज नहीं देते हैं, परन्तु इसकी अपेक्षा यदि वे क्रोधित 
होकर गाली गर्लोज करते होते, तो अच्छा था। निर्नीव होनेकी 
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अपेक्षा गालियां देना अच्छा । परन्तु उनका अन्तःकरण मृत हो 
जाता है, ऐसा कि मार्नों ठंडसे जमकर पत्थर हो गया है। उन 
बेचारोंमें गालियां देने योग्य भी चेतना नहीं रहती है। 

परन्तु हमें इन सब बारतोंकों टालना चाहिये । और इसी लिये 
मैं कहता हूं कि, हमे ईइवरसे भी अधिक शक्ति होना चाहिये। 
केवल अमानुषिक शक्तिसे काम नहीं चलेगा; अतिदैविक शक्तिकी 
आवश्यकता है | इन सत्र दुःखोसे छूटनेका यही एक मार्ग है। इस 
अलौकिक सामथ्यंके योगस ही हम इस दुःखसागरसे पार हो 
सकेंगे । हम पर चाहे जितने शारीरिक संकट आवें, परन्तु हमें 
अपने मन अपने अन्तःकरणकों बराबर उदार और उदात्त बनाते 
जाना चाहिये। 

यह बात कठिन अवश्य है, परन्तु यदि बराबर प्रयत्न करते 
जावेंगे, तो इसमें सफलता मिल सकती है। विना हमारे तयार हुए 
हमारे लिये कुछ नहीं होगा । रोगोंकों प्रवेश करने देनेके लिये ज्र 
तक हमारे शरीरकी तयारी नहीं होगी, तब तक रोग हमारे पास 
'फटक भी नहीं सकते । रोगोंका होना न होना केवल रोगोत्पादक 
जन्तुओंपर ही अवलम्बित नहीं है, शरीरपर भी है। अपनी योग्य- 
ताके अनुसार ही फल मिलता है। इसलिये अहंपनाको छोड़कर 
स्मरण रक्खो कि, अपात्रके पास दुःख कभी नहीं आते हैं। मनुष्य- 
को देखकर संकट आते हैं। अपने कर्मोंसे ही मनुष्य अपनेपर 
संकर्टोेकों छाता है । अचानक विना जाने हुए कमी संकट नहीं 
आता है ।यह हम अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिये कि, उसकी पूर्व 
तयारी अपने द्वारा ही होती है। आप स्वयं विचार करके देखेंगे, 
तो आपको निरचय हो जायगा कि, हमारी तयारी हुए विना 
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संकट कभी आते ही नहीं हैं | जब दुःखका प्रारंभ होता है, तब 
जाधी तयारी हमारी होती है ओर भाधी बाहिरकी होती है। 
उसी समय दुःखका अचूक निशाना लगता है। इस प्रकारके 
विचारोंसे बुद्धि ठिकानेपर आ जायगी और कुछ कुछ आशाके 
चिन्ह दिखाई देने लगेंगे। वे इस प्रकार कि--“ यद्यपि पर- 
स्थिति मेरे हाथकी नहीं है; परस्थितिपर मेरा कुछ जोर नहीं 
चलता है | परन्तु अपने आपपर मेरा पूर्ण अधिकार है। कोई भी 
कार्य हो, उसके लिये अपनी स्थिति ओर बाह्य परस्थिति दोनोंकी 
आवश्यकता रहती है। और जब ऐसा हैं, तब मैं अपने अधि- 
कारकी ब्ातको तो जाने नहीं दूंगा । फिर देखूंगा कि, संकट कैसे 
आते हैं ? यदि मेरा अपने आपपर पूर्ण अधिकार है, तो फिर संकट 
कभी नहीं आ सकते ।! 

प्रत्यक बातका दोष दूसरोंपर ठालनेकी छोटेपनसे ही हमारी 
आदत पड़ जाती है ओर हम निरन्तर अपने सुधारनेके बदले लो- 
गोंकों सुधारनेका प्रयत्न किया करने हैं । अपनेपर यदि कोई दुःख 
आता है, तो हम कहते हैं -'' हाय ! जगत्‌ कितना बुरा है।” 
और दूपरोंकी ही गालियां देकर उन्हें मूर्ख तथा बुद्धि भ्रष्ट कहने 
लगते हैं । परन्तु यह नहीं सोचते हैं कि, यदि हम अच्छे हैं तो 
इस जगतमें आये ही क्यों ? यह जगत यदि भ्रष्ट छोगोंका है, तो 
समझना चाहिये कि तुम भी भ्रष्ट होगे, नहीं तो यहां आते ही 
नहीं । तुम कहते हो --“ हाय | हाय | जगतमें छोग कितने स्वार्थ- 
साधु है ।” ठीक है | परंतु यदि तुम अच्छे थे, तो इस नगतमें 
कैसे राह भूल पड़े ? इन बातोंका प्रत्येक पुरुषको विचार करना 
चाहिये । हर किस्तीको उसकी योग्यताके अनुसार ही पुरस्कार 
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मिलता है | हम जो यह कहा करते हैं कि, ““ जगत बुरा है, केवल 
हम ही अच्छे हैं” सो हमारी भूल है। ऐसा कभी नहीं है। 
यह विचार बहुत हानिकारक है। हमें सीखना चाहिये कि लोगोंको 
कभी नाम न रक्खें । उन्हें दोष न देकर वीरोंके समान स्वयं आगे 
आना चाहिये और दोषोंका खप्पर अपने ही सिरपर फोड़ लेना 
चाहिये। क्योंकि सदा अपनी ही गलती होती है | हमें स्वतः 
चाहिये कि, सवेदा सावधान रहें-खबरदार रहें । 
हम अकसर घमंडकी बातें किया करते हैं कि, हम सरीखे झूर्‌ 
हम ही हैं, प्रत्यक्ष देव और सर्वज्ञ भी हम ही हैं, हम चाहे जो 
_ कर सकते हैं, हम निप्कलुंक चन्द्र हैं, संसार यदि किसीने स्वार्थ- 
पर लात मारी है, तो केवल हमने | हम इस तरह अकड़बेगों नेसी 
बातें करते अवश्य है; परन्तु यह कितनी छज्ञार्का बात है कि, एक 
जरासा पत्थर ही हमारी खोपडदीपर आकर पड़ता है,तो हम चिल्ला 
उठते हैं, एक क्षुद्र आदमी हमपर क्रोधित होता है, तो हमारी मान- 
हानि हो जाती है, ओर एक रास्ता चलता हुआ साधारण आदमी 
भी हमारा नाकों दम कर डालता है। यदि हम वास्तवर्म अपनेको 
जैसा कहते हैं, वैसे होते, तो उक्त जरा जरासे कारण 
कभी अधीर नहीं होते । इन लक्षणोंसे स्राफ माछुम होता है कि, 
हमपर बाह्मवस्तुओंका बड़ाभारी परिणाम होता है। और जब 
बाह्यमृष्टिका हमपर इतना असर होता हैं, तब स्पष्ट ही है कि, हम 
अपनेको नैप्ता बतछाते हैं, वास्तव वैसे नहीं हैं | एक तो यों ही 
हमारे दुःख बहुत हैं, और फिर ऊपरसे बाह्मसृष्टि भी हमें त्रास्त 
देती है | फिर दुःखोंका क्‍या ठिकाना है! यह रोना रोकर कि, 
: जगत कितना बुरा है, अमुक हमें दुख देता है, और अमुक त्रास 
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देता है! हम अपने पहिले दुःखोम नये दुःख ओर भी शामिक कर 
केते हैं । 

प्रत्येक पुरुषको अपनी ही चिन्ता करनी चाहिये । दूसरोंकी 
चिन्ता करनेकी अभी जल्‍दी नहीं है। हमने यदि अपने साधनोंकी 
ही पूंरी पूरी तयारी कर ली, तो बस्त है ।कार्य आप ही आप पिद्ध 
हो जायगा। हमें उसकी चिन्तासे मतलब नहीं । यदि हमारा वर्ताव 
अच्छा और शुद्ध होगा तो हमें जगत भी अच्छा और शुद्ध दिखे- 
गा | जगतका अच्छा होना कार्य है ओर स्वयंका अच्छा होना 
कारण वा साधन है । इसलिये आओ, हम सब अपनी शुद्धिकी 
ओर ध्यान दें और अपनेको पूर्णत्व प्राप्त करनेका प्रयत्न करें । 

नोट--यह लेख मराठी मासिक मनोरंजनमें प्रकाशित हुए एक 
लेख का अनुवाद है। इसके सब सिद्धान्त मैनधर्मके अनुकूल नहीं हैं, 
तो भी उपयोगी और शिक्षाप्रद समझकर यह प्रकाशित कर दिया 
जाता है । सम्पादक । 

पुस्तकावलोकन ओर पुस्तकालय । 
( स्वदेशबान्धवस उद्धृत ) 

संसारमें आकर ज्ञान बढ़ाना मनुष्य मात्रका धमम्म है। क्योंकि 
ज्ञानंस ही मनुष्य अपना कल्याण और दूसरोंका मला करनेमें साम- 
ध्यवान्‌ होता है।ज्ञान बढ़ानेके दो ही मुख्य उपाय है-प्रथम सत्सं- 
गति दूसरा पुस्तक अध्ययन | सत्संगति प्रतिस्थान और प्रति समय 
मिलनी कठिन है, परन्तु पुस्तकाध्ययनका अवसर सतूसंगतिकी अपेक्षा 
सुगमतासे प्राप्त हो सकता है। अच्छे पुस्तकोंका अध्ययन करना भी 
एक तरह सत्संगति करनेके समान ही है। कवि मिल्टन कहता है कि, 
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८४ पुस्तकोर्मे एक विशेष शक्ति है जो कि ठीक उसी शक्तिके समान 
होती है, नैप्ती कि ग्रन्थकर्तार्में होती है।” किसी विद्वानने सच कहा. 
है कि, पृस्तकोंकी संगति ही मनुष्योर्म मनुष्यत्व लाया करती है। 

हमारा स्कूलमें पहना केबल इसी लिये नहीं है कि, हम वहां जा- 
कर किसी भाषामें या व्याकरणमें पारंगत हो जांच और फिर कुछ 
मे करें। हमारा पढ़नेका उद्देश्य यही होना चाहिये कि, हमें 
लिखने पहनेका शोक पैदा हो जाय | और जन्‍्मभर हम संसारकें 
और २ कार्मोर्मे लगे हुए भी अपने ज्ञान भाण्डारकों बढ़ाते रहें । 
चाहे कोई धनाव्य हो वा दरिद्व, एक मनुष्य बहुतसे विषयोंके ग्रन्थोंका 
संग्रह नहीं कर सकता | क्योंकि किसी भी व्यक्तिके पास न इतना 
| समय है और न इतना द्रव्य । इसी लिये स्व साधारणके छाभके लिये 
विद्वानोंने पुस्तकालयकी स्थापना करनेकी प्रणाली चलाई है । सत्र 
सम्य देशों इस प्रणालीसे बडा लाभ उठाया जा रहा है। यूरोपके 
:एक २ देश कितने ही बड़े २ पुस्तकालय हैं। यदि भारतयासी 
चाहें, तो भारतमें बड़े २ पुस्तकालय बनाकर बहुत कुछ छाभ उठा 
(सकते हैं | हम सूदके छाभके लिये लोगोंको रुपया ऋणदेते हैं, लेन 
| देनका व्यवहार करते हैं; परन्तु याद रखिये नो रुपया हम पाठशाला, 
| पुस्तकालय, प्रदशनी इत्यादिमें लगाते हैं, उससे मामूली सूद ही नहीं 
मिलता, सूद दरसूद ही नहीं मिलता, किन्तु मूल घनसे अगणित 
॥अधिक लाम होता है। किसी विद्वानने कहा है कि “ जो पुरुष 
।एक स्कूलका द्वार खोलता है, वह मेलखानका फाटक बन्द 
करता है।” किन्तु हम कहते हैं, नैसे क्षात्रिय-कुल-मूषण राजा 
भगीरथ अपनी सन्‍्तान और प्रजाके कल्याणार्थ गंगाजीके प्रवाह- 
को छाये थे, उसी प्रकार नो मनुष्य एक पुस्तकालय खोलता है| 
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समें मेल जोल बढ़ता है। एक अंग्रेज विद्वान्‌का कथन है कि, यदि 
मनुष्यको कोई शौक लगाना हो, तो वह शौक लिखेने पढ़नेका 
होना चाहिये । उससे अधिक आनन्ददायक और कोई शौक नहीं 
है। इस शौकके कारण पुरुष भाग्यवान्‌ और सुखी हो जाता है 
और उसे ऐस्ता आनन्द प्राप्त होता है कि, संसार मेरे लिये 
ही है। भारतवासी भी पुस्तकाल्यके लार्भोकों समझें और पुस्तका- 
ध्ययनप्त छाम उठावें, यही हमारी मनोकामना है। 

पुस्तक प्रेमियोंका दास--- 

पूर्णचन्द्र वजाज, सागर 


कन्न्न््ना लितभ+े 


हृदयोद्वार #। 
(१) 
आनन्द आज मनका, मनर्मे न माता । 
स्वच्छंद रोमपथसे, सब ओर जाता ॥ 
देखो, यहां विचरता, सुवही वही है । 
स्वर्गीय भूमि उससे, यह हो रही है ॥ 
(३२) 
इच्छा अपूर्व उत्साह अपूर्व ही है। 
उद्योग और शुभ भाव अपू् ही है ॥ 
प्रत्यक सम्यजनके, मनमें समाये । 
ये भाव ही दिख रहे, न छुपे छुपाये ॥ 








# सम्पादकने यह कविता मोरेनाके सरस्वती भवनकी स्थापनाके समय रच- 
कर पढ़ी थी । 
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(३) 
जो जीर्ण शीण अतिदीन मलीन होके । 
सुख्याति और बहुमान-निधान खोके ॥ 
माता सरस्वति पड़ी, चिरकाल्से थी | 
अत्यन्त ही व्यथित नो निज हाल्से थी॥ 
(४) 
हस्तावलम्ब उसको, सब दे रहे हैं। 
हो नम्र आज उसके पद से रहे हैं॥ 
सद्भध॒क्ति पूर्ण शुचि अघे चढ़ा रहे हैं । 
उत्साह और नव चाह बढ़ा रहे हैं ॥ 
(५) 
आलोच्य दोष पहिले, पछता रहे हैं । 
खोये ' सुपुत्र ' पदको, अकुला रहे हैं ॥ 
सेवा सदा करहिंगे, प्रण ले रहे हैं। 
सवेस्व और निम जीवन दे रहे हैं ॥ 
(१) 
सनन्‍्मान मंगलमयी यह शारदाका। 
आदशे उत्तम उदार उदारताका ॥ 
गंभीर नींव यह, उन्नाति-हम्यंकी है। 
चेष्टा सुचारुफलदा, शुभकर्मकी है ॥ 


(७) 
श्रीजी सुबुद्धि सबके, मनमे जगावे । 
सेवा सुमातु निजकी, सब सीख जावे ॥ 
इस्से समुन्नत स्वदेश जरूर होगा । 
अज्ञानभाव हमसे, हट दूर होगा ॥ 
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(८) 
ये पुस्तकारूय; दिनों दिन वृद्धि पावे । 
निस्सवाथे पंडित बनाय, सकीर्ति छावे ॥ 
कल्पान्तरों थिर रहै, यह ज्ञान दाता । 
आशाष मंगलमयी, कवि है सुनाता ॥ 


नल टन --- 


मेघान्योक्ति अष्टक 


[९१] 
को नहीं जानत मेघ ! एक अवलम्ब तिहारे। 
धार रहे हैं जीवन ये चातक बेचारे ॥ 
इतने पर भी चाह दीन वचनोंकी भाई । 
करता है तू इनसे, है इसमें कौन बडाई ॥ 
हि, 
हे लेकर जल अंश, हुआ जिससे तू भारी । 
ओऔ होकर मदमत्त, चपल चपला उर घारी ॥ 
उस्ती जलूधि पर, जा जाकर गर्जत तनैत है। 
रे रे काले मेघ, तुझे क्‍या यही उचित है : 
[३] 
गिरि ऊपर भूगते!, गुहादिकपर मन मानी । 
है जलघर, कर वृष्टि, किया है पानी पानी ॥ 
पर खेतोंपर एक, बूँद भी नहीं बरसाया । 


जता 


4 ९दे। 
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[४) 
१जलद, तुम्हारी अनुकम्पासे, सत्र तरु-राजी | 
रंग विरंगे नव पहलव,-दलसे है साजी ॥ 
पर बेचारे आक, इसीको तरस रहे हैं । 
बने रहें पहिलेके ही, नो पत्र रहे हैं ॥ 
न 


[९] 
हे मलघर नहिं स्वयं इसे तू भोग सकेगा । 
कहीं व्यर्थ ही विना त्रिचोरे, बरसा देंगा ॥ 
तब इसको फिर वहां, नहीं तू क्यों बरसाता । 
3मुक्त किया जल “जहां, रूप “मुक्ताका पाता। 


जग है अति बेन, ग्रीप्प आतपसे जो यह। 
जल बरसा हे मेघ, उसे कर शांत सुयश लह ॥ 
नाहिं तो हो जा दूर, व्यथं क्‍यों तपा रहा है। 
होने दे शशि दरश उसे क्यों छुपा रहा है ॥ 


० 
द! 7नल्से हे ह चातक चिर दिनके | 
देकर जल हे जलद, करहु शीतल हिय उनके ॥ 
नहीं तो यदि चल पड़ा पवनका प्रबल झकोरा । 
तो कहे तुम, कहूँ नीर कहाँ यह दीन निहोरा॥ 


5 
सुन करके हे प्रथिक भयंकर इस गर्जनको । 
मत विष्हल हो नेक, देहु धीरण निज मनको |) 
| ॥ बाद । २ वृक्षोंकी राजी अथीत्‌ पेकति। ३ आकके वृक्ष । ४ मुक्त किया 
हुआ अथीत्‌ छोड़ा हुआ । ५ जहां अर्थात्‌ जिस सीपमें । ६ मेतीका । 
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नहीं सुना है सुयश विमल, क्या सखे जलूदका । 
जो निन जीवन देय, हरत संताप जगतका ॥ 
शिवसहाय चोबे-- 
देवरी ( सागर ) 


मोरेनामें सरस्वती भवनकी स्थापना। 

गत पौषसुदी १०को जेनसिद्धान्तपाठशालाके कार्य्यकताओंने 
यहांके स्थानीय लोगोंके और विद्यार्थियोंके लामके लिये एक सावेज- 
निक सरस्वती भवनकी स्थापना की है । इस सरस्वती भवनर्म ऐहिक 
और पारलोकिक उन्नति ज्ञान करनेवाले सब्र प्रकारके हिन्दी संस्क्रत. 
भादि भाषाओंके ग्रन्थ ओर माप्चिकपत्र तथा अन्य समाक्तारपत्र 
संग्रह किये जांयगे ओर उन्हें मेन और जैनेतर स्तर लोग सुभीतेके 
साथ पढ़ सके, ऐसी व्यवस्था की जायगी। प्रारंभर्मे श्रीयुक्त बासु- 
देवजी उपाध्यायने विधिपूववक सरस्वतीदेवीकी पूजा की, और फिर 
स्थानीय म्यूनीसिपालिटीके चेअरमैन श्रीयुक्त लालाराम जीवनजीने 
अपने करकमछसते प्रसत्नताके साथ सरस्वतीमवनको खोछा। इसके 
पश्चात्‌ एक सभा की गई, जिसके समापतिका आसन उक्त छाला 
साहबको दिया गया । प्रारंभम मंगलाचरण और उत्प्नाहवर्धक 
भजन गाये गये, पश्चात्‌ श्रीदेवकीनन्दन विद्यार्थीका लगभग 
१॥ घण्टे तक व्याख्यान हुआ, जिसमे भारतकी वतेमान दशाका 
खाका खींचा गया और देशके कल्याणके लिये शिक्षाप्रचारकी 
आवश्यकता बतलाई गई । इसके वाद श्रीयुक्त नाथूरामजी प्रेमी 
सम्पादक जैनहितेषीने एक सारगर्भित व्याख्यान देकर पुस्तका- 
ढुयकी आवश्यकता दिखठाई और एक स्वरचित कविता पढ़कर 
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इस सरस्वतीमवनकी स्थापनासे जो उन्हें हार्दिक आनन्द हुआ 
था, उसे प्रगट किया तदनन्तर पुज्यवर प॑० गोपालदासजी स्था- 
द्वादवारिधिने थोडेसे शब्दोमें पूर्व व्याख्यानोंका सारांश कहकर 
उनका अनुमोदन किया। यद्यपि इस समय सरस्वतीमवनके लिये 
कुछ अपील नहीं की थी, तौमी व्याख्यानोंका इतना अच्छा 
असर हुआ कि, उपस्थित सजनोंने उसी समय अनुमान ७५) के 
चन्दा लिख दिया और पीछे यह रकम छगमग १२०) के हो 
गई। # इस विषयमे द्वव्यदाताओंकों मितना धन्यवाद दिया जाय 
उतना थोड़ा है। बहुतसे सजनोंने सरस्वतीभमवनके लिये पुस्तकें 
देनेकी भी कृपा दिखाई । जेनसिद्धान्त पाठशाला जो पहिले रूग- 
मग २०० पुस्तकोंका संग्रह था, वह भी इस सरस्वतीभवनमें 
शामिल कर दिया गया है। 
अन्तमें सम्पृण विद्योत्साही धर्मोत्मा भाइयोंसे प्रार्थना है कि, 
वे नगद द्रव्य भेम कर तथा पुस्तकादि भेंट करके इस सरस्वतीमव- 
नको सहायता पहुचावें और ज्ञानवृद्धिके इस परमोपयोगी साध- 
नकी विशाल बनानेकी कृपा दिखावें | 
मोतीलाल ब्रह्म चारी-- 
मोरेना ( ग्वालियर ) 


एक ओर सरस्वती मन्दर | 
बाठक | आराके देवकुमार सरस्वती भवनके स्थापित होनेका समा- 
चार बहुत पहिंले पढ़ चुके हैं। आन हम नैेनसमाजद्वारा स्थापित 
किये हुए एक और सरस्वती मन्दिरकी स्थापनाका समाचार सुगते 
* स्थानाभावके कारण चन्देकी सूची प्रकाशित नहीं हो सकी। सम्पादक « 
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हैं। इसे जानकर पाठक यह अवश्य समझेंगे कि, जिन आातोंके 
लिये अविराम आन्दोलन किया जाता है, उनकी आवश्यकता 
लोगोंपर अवश्य विदित हो जाती है और समय पर उन आवश्य- 
कताओंकी पूर्ति कना भी लोग प्रारंभ कर देते हैं। नो लोग 
पहिले केत्रल मन्दिरोंके बनवाने और प्रतिडाओंके करवानेर्ने ही 
अपने काव्यकी इति श्री प्मझते थे, उन्हे अब विद्या मन्द्रिरोंकी 
प्रतिठा करनेकी ओर प्रजइत देखकर वचनातीत आनन्द होता है । 
इस सागर शहरने एक बालओ्ओोच अनपाठ्शारा तो पहिलेमे ही 
थी। दुसरी संस्क्ृतकी पाठशाला तथा मोजनशारा रूगमग तीन वषसे 
चल रही है। निसका कि, ढाईसी रुपया मासिकरका खर्च है और 
निसमे लगमग पदच्चीसत विदार्थी संध्कृतका अध्ययन करते हैं । अब 
यहांके समेया भाइयोंने निननें श्रीयुक्त जवाहरछालूनी बनान. 
नज्नूठालती सराफ, काडुरामना दाल, आदि मुख्य हैं, विद्वृदवर्य 
पंडित गगेशप्रसादती तथा गनावरनी तामियाके उत्साह दिला- 
नेसे और श्रीयु क नाथूरामनी प्रेनी सम्मादक “ मैनहिं।री के उन 
पस्वित होकर प्रेरणा करनेसे अगहन शुक्ल सतमीकी एक सरस्त्रती- 
मन्दिरकी स्थापना करनेका दृढनिश्चय किया है। आगामी अक्षय 
तृतीयाकों उसका शुभ मुद्ठते क्रिया नायगा। रूगमंग पांच हजार 
रुपया दान किया गया है, विध्तने तीन या चार हतर रुपयोंके 
लगमगका मन्दिर बनाया नायता और १२७३॥ ) की छपी तथा 
हस्तडि जित पुस्तकें मंगाई जावें वी, इसके सिवाय श्रीचेत्यालनीकी 
ओरतसे प्रतिवर्ष दोसो रुपयोंके ग्रन्थ और भी मंगाये जाया करेंगे । 
इसके अतिरिक्त जो दानी महाशय इस फंडने दान करेंगे उन रुप- 
योके भी ग्रन्थ मंगाये जावेंगे। सिन सजनोंने इस कार्यके लिये 
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उद्योग करके यह सफलता प्राप्त की है, उनके उत्साहको देखकर 
यह भी जाशा होती है कि आगे यह कार्य बहुत विशाल हों 
जायगा, और ऐसे कई पांच हजार रुपये इसमें दान किये जावेंगे | 
श्रीनिनेस्धदेव इन महाशर्योंक्री इच्छा शीघ्र पूर्ण करें। यहांके 
समैया भाई बड़े उत्साही और धर्मात्मा हैं। उनके चैत्यालुयमे छंग- 
भग हजार रुपया सालकी आमदनी है। और खचे बहुत ही 
मामूली है।ये लोग जनिनवाणीके उपासक हैं। इस लिये ऐसा 
मालम होंता है कि, प्रयत्न होता रहेगा, तो उक्त सारी रकम 
सरस्वतीभन्दिरमें ही व्यय होने लगेगी और उस समय यहां एक 
भारी सरस्वती भंडार हो जावेगा । 

अन्य स्थानोके संप्तैया तथा चरनागे जादि भाईयोंकों भी इसमे 
सहायता देकर अपनी सरस्वती मक्तिको प्रगट करना चाहिये । 
जैनधभकी उन्नतिके लिये सरस्वती भंडार बड़े भारी साधन हैं। 
इस भंडारमें जो धर्मोत्मा भाई नगदसे अथवा पुस्तकादिसे सहा- 
यता करेंगे वह सहर्ष स्वीकार की जावेगी । 


यदि कहीं कोई प्राचीन अन्थ विक्रीके लिये हों अथवा प्रयत्न 
करनेसे मिल सक्ते हों तो उनकी सूचना सरस्वती मन्दिरके प्रबन्धक 
आयुक्त नन्‍्नृझालजी सराफ़ सराफा बनार सागरकीो करना चाहिये । 


पूर्णचन्द्र वजाज--प्तागर | 


अमममाककानकमममभका# मना, .#माभमाममाम+पकमक, 


। . % इस छेखम जो चन्देको सूची थो, वह स्थानाभावसे प्रकाशित नहीं 
! जा सकी । सम्पादक । 
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कनाटक-जेन-कवि | 
(३) 

पंपकविका आदिपुराण गद्यपद्ममय ( चम्पू ) है। कनडीर्म 
काव्य रचनाका यह लक्ष्य अन्थ है। इसमें १६ परिच्छेद हैं। कर्ना- 
टककविचरित्रके कत्तांका कथन है कि, “ इसका गद्य रूलित, हृद- 
यंगम, गंभीराशय और भावपूर्ण है और पत्र तो मोतीकी छाड़्ि 
योंके समान है | भाषाशेली सर्वोत्क्ष्ट है इस कविको कन्नड कवि- 
थोंका राजा कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी ।” इस ग्रन्थके आ- 
दिमें समन्तभद्र ,काविपरमेष्ठी, पृज्यपाद, शृद्धपिच्छाचार्य, जटा 
चार्य, श्रुतकीति, मलधारिसिद्धान्तमुनी खर, देवेन्द्रसानि, जथ- 

नंदिय्ुनि और अकलंकदेवकी स्तुति की गई है। 


पंपका भारत अथवा विक्रमाजुनविनय भी कनड़ी साहित्यमें 
अपनी शानी नहीं रखता । यह भी चम्पू ग्रन्थ है । इसमें १४ आश्वास 
हैं। इसमें पांडवोंके जन्मसे लेकर कोरबेंके वध तककी कथा है। 
अस्त राज्याभिषेक हो चुकनेपर ग्रन्थ प्रमाप्त किया गया है । 
इस ग्रन्थकी रचनासे प्रसन्न होकर अरिकेशरीने कविको “ बश्चेसा- 
सिर' प्रान्तका एक धर्मपुर नामका ग्रा। पुरस्कारमें दिया था । 

पंपके गुरुका नाम देवेन्द्रपुनि था। वे बड़े भारी विद्वान्‌ थे । 
श्रवणयेलगुलके ४२ वे शिलालेखमें उनका “ भारतीय भालपड्ट! 
कहकर उल्ेख किया है। कवितागुणारणव, पुराणकीवि, सुकवि ननमनो- 
मानप्रोत्तंतहंस, सरस्वतीमणिहार, संसारसारोइय आदि पेपकविके 
उपनाम ये, जिनसे उसके एक अद्वितीय कवि होनेका अनुमान 
किया जा सकता है। 
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१९ पोज्न-यह भी कनड़ी भाषाका एक अतिशय प्रसिद्ध कवि 
है | पोजिंग, पोन्नमय्थ, सवण, आदि इसके नामान्तर हैं और क- 
विचक्रवर्ती, उमयकविचक्रवर्ती, सर्वेदेवकवीन्द्र, सौजन्यकन्दांकुर 
आदि इसकी पदवियां हैं। इसके गुरुका नाम इन्द्रनन्दि था। यह 
राष्ट्रकूववंशीय राजा क्रृष्णराजके समयमें (ईस्वी सन ९५९० ) 
हुआ है। कृष्णरानने इसे “ उमयकविचक्रवर्ती! का सम्मान सूचक 
पद्‌ दिया था, ऐसा नन्नकविके यशोधर चरित्रसे जो कि ईस्वी सन्‌ 
(१३०९ में बना है मालूम होता है। दुगेसिंह ( सन ११४५ )के 
एक पद्यसे भी इस बातकी साक्षी मिलती है। इसके बनाये हुए 
शान्तिपुराण ओर जिनाक्षरमाला नामक दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं | 
शान्तिपुराण चम्पू रूप काव्य है। इसके १९ आश्वास हैं । इस ग्रन्थ- 
कविपुराणचुडामणि भी कहते हैं। इसकी कविता बहुत हीं 
सुन्दर है । बेंगी देशके कम्मेनाडिक्रापुंगनूर नामक ग्रामके 
रहनेवाले कौंडिन्यगोन्नोद्भव नागमय्य नामक जैन ब्राह्मणके मलप 
ओर पुन्निमय्यने जो कि पीछे तेलिपदेवके सेनापति हो गये थे | 
अपने गुरु जिनचन्द्रदेवकी परोक्षविनय प्रगट करनेके लिये कवि 
पोन्नसे शान्तिनाथपुराणके रचनेका अनुरोध ह़िया था, ऐसा ग्रन्थकी 
प्रशस्तिसे विदित होता है। निनाक्षरमाला छोटीसी स्तवनात्मक 
कविता है, नो व्णानुक्रमसे बनाई गई है । 

शान्तिनाथपुराणके अन्तके एक पदसे मालम होता है कि, 
इस कविके बनाये हुए दो ग्रन्थ और हैं-एक रामकथा वा झुवने- 
करामाभ्युदय और दूसरा गतप्रत्यागतवाद । दूसरा ग्रन्थ संस्कृतमे 
। कोई २ विद्वान इनका बनाया हुआ एक कक ग्रन्थ 
र्‌ रे बतलाते हैं | परन्तु इस समय ये तीनों ही भन्थ प्राप्त 
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अजितपुराणके एक पद्यसे मालूम होता है कि, पंप, पोन्न और 
रह्न ये तीन कवि कनड़ी साहित्यके रलत्रय हैं । 


पोज्की पाश्वेपंडित (इस्वी सन्‌ १९०६), नेयसेन (१११२) 
नागवर्म ( ११४५ ), ऊद्रभह (११८० ) केशिराज (११६०) 
मधुर ( १३८० ) आदि जैन और जेनेतर कवियोंने बहुत प्रशंसा की 
है। और केशिराज आदि छक्षणग्रन्थकर्त्ताओंने इसके अन्थेसि 
उदाहरण उद्धृत किये हैं । 


१६ रत्न--यह कवि वेश्य वर्णेका था । इसके पिताका नाम 
जिनवलभेन्द्र ओर माताका अव्वलब्बे था। इसका जन्म इंस्वी 
सन्‌ ९४९ में मुदुबलल नामक ग्राम हुआ था। कविरत्न, कवि- 
चक्रवर्ती, कविकुंनरांकुश, उभयभाषाकति आदि इसकी पदवियां 
थीं। यह राजमान्य कवि था। राजाकी ओरसे सुवर्णदेड, चँवर, 
छन्न, हाथी आदि इसके साथ चलते थे | इसके गुरुका नाम अनित- 
सेनाचार्य था। सुप्रसिद्ध जैन मंत्री चाउंडराय इसके पोषक थे | 
इस समय इसके दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं, एक अमितपुराण और 
दूसरा साहइसभीमविजय ता गदायुद्ध । पहिले ग्रन्थर्मे दूसरे 
तीमकर आजनितनाथका चरित्र १९ आशनाम्ोमें वणन किया है। 
यह नम्पू ग्रन्थ है। इसे काव्यरत्न और एस गतिलक भी कहते हैं 
यह शक संवत्‌ ९१९ (६० सन्‌ ९९५ ) में रचा गया था। इस 
ग्रन्थके विषयर्य कवि कहता है कि, जिस तरह इस अन्यसे रख 
€ अर्थात्‌ मैं ) 'वैश्य वंशध्वन' कहलाया गया | 


[ अपूर्ण ] 


१९ 
पुस्तक समालोचन । 


कमलाकान्तका इज्ञहार--लेंखक बाबू त्रजउन्‍्दनसद्दाय वकील, आरा 
और अ्रकाशक हिन्दी ट्रैन्सलरटिंग कम्पनी बडाबाजार कल्कना। मूल्य दो 
आना | बंगलाके सुप्रसिद्ध लखक बाबू बंकिमचन्द्रने ' कमलाकान्तेर दफ्तर, 
नामका एक अपूर्त निबन्ध लिखा है, जिसमे हास्यरसकों प्रधान करके सामाजिक 
धार्मिक और तात्त्विक विषयोंकी मर्ध्पशी आलोचना की हैं। यह पुस्तक उसी 
निवन्धके एक अंशका अनुवाद है। इसमे अदालतमें जो हलफ दिलाया 
जाता हैं उसकी, और बकीलें तथा जजोंका मीठा उपहास किया गया हैं। अनु 
बाद अच्छा हुआ है । कहीं २ गोरू, साध, आदि बंगल्ाके शब्द ज्योंके त्यों रह 
गये हैं। अंग्रेजी वाक्योंका अनुवाद भी हिम्दीमे कर दिया जाता तो अच्छा 
द्वोता । पुस्तक पढ़ने योग्य है । 

इन्द्रियपरा जयशतक--अनुवादक ओर श्रकाशक श्रीयुक्त बुद्धुलाऊ 
श्रावक, देवरी (सागर ) मूल्य दो आना । मूल ग्रन्थ प्राकृत भाषामें है और 
अनुवाद हिन्दी पद्ममें किया गया है । यद्यवि इसके मूलकरत्ता कोई इवेताम्बराचार्य 
है परन्तु अतिपाद्य विषय ऐसा है कि, उसे प्रत्येक मतका अनुयायी प्रेमसे पढ़ 
सकता है और अपनी आत्माका कल्याण कर सकता है । इन्द्रियॉपर आत्मा कैसे 
विजय प्राप्त कर सकता हैं, यही इस वेराग्यपूर्ण प्रन्थमें बतल्लया गया हैं। 
कविता सरल और अच्छी है ५ यदे प्राकृतकी छाया ओर द्विन्दी भावार्थ ओर 
भी इसमें लिख दिया जाता और अनुवाद एक ही छन्‍्दमे किया जाता तो 
पुस्तक और भी लाभदायक हो जाती | छाई और कागज दोनें! उत्तम हैं । 
पुस्तक जैनग्रन्थरत्नाकर कायोलूय तथा भेष्जी हीरजी कम्पनी बम्वई 
से मिल सकती है । 

शिवप्रयोथ्व प्रथथ भाग--कछेखक श्रीयुत शिवजी देवशी और प्रकाशक 
मेसस भेघजी दवीरजी कंपनी, बम्बई । मूल्य आठ आना। इस गुजराती भाषाकी 
पुस्तकमें सत्पुरुषा्थ, मिताह्वर, मितभाषण, आदि ६ निबन्धोंका और विद्या 
बृद्धिको आवश्यकता, घुखका वास्तावेक स्वरूप आदि १५ व्याख्यानोंका संग्रह 

ह है। निवन्ध और व्याख्यान प्रायः सब ही शिक्षाप्रद हैं। अत्येक गुजराती जान- 
| नेबालेको चाहिये कि, इस पुस्तकको पढ़े | पुस्तकके आकार और परिमाणसे 

मूल्य बहुत ही कम दै। छपाई भी अच्छी है । 
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घैह्य-यह मासिक प्रश्र॒ अभी हाल ही इलाहाबादसे निकला है। इसका 
पहिला अंक हमोरे साम्हने है। जैनद्वितैषीके आकारमें ३२ पृश्ठेपर निकलता 
है । वार्विक मुल्य सवा रुपया है | संपादक हें इसके लाला संगमलालजी अग्न- 
वाल । वैश्य जातिक्की उन्नति करनेके लिये यह पत्र निकला है| लेख लास 
दायक और उपयोगी हैं। भाषा भी अच्छी है । पत्र होनद्वार मादम द्ोता 
है। पृष्संख्या कुछ और बढ़ानी चाहिये । वैश्य भाइयोंको चाहिये कि, इसपत्रको 
भाश्रय देवें । 

पंचम वासपषिक रिपोट-दिगम्बर जैन बोडिंग हाउस जबलपुरकी यह 
पांचवें वर्षकी रिपोर्ट है । इसके पढ़नेसे मालूम होता है कि, सन्‌ १९१०-११ 
में इस बोडिंगसे १८ विद्यार्थयोंने लाभ उठाया जिनमें दो कालेजके, ७ हाई- 
स्कूलके और शेष मिडिल्स्कूलके थे। परीक्षामें १५ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए । 
धार्मिक शिक्षा बहुत दी मामूली न होनेके वराबर दी जाती है । यह बढ़ी कमी 
है । लगभग १६००रुपग्रे इस सालमें खर्च हुए है, पर आमदनी बहुत ही 
कम हुई है । यह बड़े खेदकी बात है कि, जबलपुर जैसे धनी जैनियोंके शहर में 
होनेपर भी इस संस्थाकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है। लोगोंका ध्यान भी 
इसकी ओर बहुत कम दिखता है । वर्षोंका चन्दा बकाया पड़ा है। ठज्जा- 
की बात है ! 

पंचम वार्षिक विचरण-जैनशिक्षाप्रवारक समिति जयपुरकी यह सन्‌ 
१९१० की रिपोर्ट है । समितिका परिचय आय सव ही भाईयोंकों है । कार्स 
पूर्ववत्‌ उत्तमतासे चल रहा है। १९१० में लगमग ६७००) की आमदनी 
हुई और इतना ही खर्च हुआ । समितिके श्रीवर्धमान विद्याल्यम विद्यार्थियोकी 
संख्या १९०९ की अपेक्षा ४४ अधिक होकर १९७ हो गई। जिनकी औसत 
दहाजिरी ९१ रही | छात्राल्यमें विद्यार्थयोंकी संख्या ३० हो गई । जयपुरमें 
समितिके अधीन जो तीन कन्याशालाए हैँ। उनमें १२८ बालिकाओंन शिक्षा 
पाई। परीक्षाफल विद्यालय और कन्याशालाओंका संतोषजनक रहा । 

वन्देजिनच्रम्‌-इस मराठी मासिकपत्रका सम्पादन अब श्रीयुक्त आर- 
आर. बोबडे करने लगे हैं । नये वर्षसे इसमें चित्र निकालनेका भी प्रबन्ध किया 
गया है। पहिले अंकर्मे तीर्थराज सम्मेदशिखरका चित्र और उसका वर्णन है। 
लेख और कविताएँ अच्छी रहती हैं । मराठी जाननेवाले माइयोंक्रे चाहिये कि 
इसके प्राहक वने। भ्रीयुक्त कृष्णाजी रामचन्द छाटकर, पो०निपाणी, जिला बेल- 
गांव इसके प्रकाशक हैं। 
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सामायिकपाठ-श्रीयुक्त ब्रद्मचारी शीतलप्रसादर्जाके बनाये हुए सामा- 
यिक्रपाठका यह गुजराती अनुबाद है। खअन्‍्तमें पं० महाचंद्रजी कृत सामायिक 
पाठ और आलोचनापाठ भी छपा है। इसके प्रकाशक शा० मूलचन्द कशनदा- 
सजी कापड़िया सुरत हैं। मूल्य डेड आना । 


विविध विषय । 


आठ लाखका दान--मदाराज पंचम जाजके भारतागमनके स्मरणार्थ 
बम्बईके प्रमिद्ध धनी सर साखुन डेबिडने आठ लाख एक हजार रुपयोंका महान 
विद्यादान किया हैं। इस रकमके व्याजसे देहातोंमें खेतीक्ली शिक्षा देनेबाली 
पाठशालाएं खोली जावेंगी। खेतीमें सुधार करनेके भ्रयोग किये जावेंगे और 
खेतीके नये नये उपयोगी ओजारोंका प्रचार किया जायगा और वियार्थियोंके 
रहनेक लिये बोडिंग हाउंस बनाये जावेंगे । इसमें जातिधमंका भेद नहीं रक्‍्खा 
जायगा | प्रत्यक्ष भारतवासी इससे लाभ उठा सकेगा। ऐसे दानोंमें परोपकार पुण्य 
और राष्ट्रदत तीनोंका समावेश द्ोता है । भारतमें ऐसे दानोंकी भ्रश्नत्तियें 
होती देखऋर बडी प्रसन्नता होती है । 
झगडेका अन्त--दस्सों और बीसोंके मामले परसे समाजमें जो अशान्ति 
हो रही थी वह शान्त हो यई । रानीवालोकी ओरसे इस विषयमें जे। एक लेख 
प्रकाशित हुआ है, यद्यपि उसमें भी दूसरे पक्षवालोको थोड़ा बहुत प्रसाद देनेकी 
कृपा दिखलाई गई हँ-जिसकी कि जरूरत नहीं थी, ते। भी माह्ूम होता है कि, 
अब यह झगड़ा तय द्वो गया । और यह एक तरहसे अच्छा ही हुआ । इस झग- 
डेका प्रारंभसे अन्ततकका इतिहास यदि कोई लिखें ते। वह नवयुवकोके लिये 
जिन्हे कि आगे ऐसे बहुनस अबाह परारकरके उन्नतिके मेंदानमें पहुंचना ढै, 
बहुत ही लाभदायक द्वोगा। 
!।. क्रोधका शरीरपर प्रभाव--डाक्टर मारिस डीफ्छूरीनें डाक्टरी तहकी- 
कात और तजरबेसे दरयाफ्त किया है कि, क्राध करनेसे दिमागकी ऐसी हालत 
हो जाती है, जैसी आंधी आनेपर समुद्रकी | कोध जितना तीत्र होता है और 
जितने अधिक समय तक रहता है, उतनी द्वी शरीरक्षक्ति कम हो जाती है । 
यदि कोई व्यक्ति क्रोषकों श्रगट न द्वोने दे-मन ही मनमें घुटता रहें, तो ओर 
भी अधिक हानि होती है । शरीरशक्ति कम होती जाती है और क्रमकरमसे 
मृत्यु हो जाती है। फ्रीधके परमाणु प्रति समय आयुझो क्षीण करते हैँ । कोघ 


१९४ 


करना वैसा ही बुरा है, जैसा कि आत्मधात । अन्तर केवल इतना ही है कि, 
आत्मघातके कारणोसे तो झत्यु जल्दी हो जाती है, परन्तु क्रोधमे देरमे होती 
है। क्रोध उस विषके समान है, जिसका असर अदृश्य आर धारे धीरे होता 
है | किन्तु उसके विषके समान आत्मघाती होनेमे सन्देह नहीं है | * 

बेगीय सावे घमें परिष ३--बनारसमे जेनसमाजके सुपरिचित श्रीयुक्त 
पंडित पन्नालाछजीके उद्योगसे इस नामकी एक संस्था स्थापित हुई है | इसके 
सभापति लखनोके बावू अजितप्रसादजी, एम्‌. ए., मंत्री बाबू देवेन्द्रपमादजी, 
आरा और सहायक मत्री उक्त पंडितजी है। इस संस्थाका उद्देश्य बंगालमें और 
बंगाली विद्वानोमें लेखों पुस्तकों और टेफ्टोंद्रारा जैनधर्मके तत्त्वोंका परिचय 
कराना है । दर्षका विषय है कि, संस्थाक द्वारा 'जैनधर्म! नामका एक बंगला ट्रेक्ट 
भी जो कि लोकमान्य पं० बाल गंगाघर तिलकक्के एक व्याख्यानका अनुवाद है, 
प्रकाशित हो गया है। भद्नकलंक चरित्र साहित्य मासिक्रपत्रकी वर्तमान- 
संख्यामें छप चक्रा है। जैनबरमेंर किंचित परिचय, जैनतत्त्वज्ञान चारित्र, और 
अठारहनातकी कथा, नामक लेख बंगछाके उद्रोघन, प्रवासी, भारती आदि 
असिद्ध पत्रोंमे भेजे जा चुके है, जो शांप्र ही छपकर श्रकाशित हो जावेगे। 
जेनसिद्धान्त प्रवेशिकाका बगानुवाद हं। चुका है और तत्त्वार्थसृत्रके अनुवादका 
प्रयत्न हो रहा है | गत पौंप खुदी प्रातिपदाको परिषदृका एक अधिवेशन भी. 
हुआ था, जिसमें उक्त सब बातोंपर विचार क्रिया गया। परिषद्‌ बनारसमें 
एक पुस्तकालय भी खोलना चाहता है, जिसमे जेनधर्मके ग्रन्थ और सर्वसा- 
घारण बंगला आदि भाषाओं की पुस्तकें ओर समाचारपत्र रक्खे जायेंगे । इस में जो 
बंगाली सज्जन आवेंगे उन्हें व्याख्यानांदके द्वारा जेनघ मंका परिचय कराया जायगा। 
इन सब कार्मोके लिये धनकी बहुत आवश्यकता है, इस लिये संस्थाक्रे संचालक 
अपील करते है कि, अत्येक जैनीको इस धर्मप्रचारके काममें अपनी २ शक्ति 
अनुसार सहायता देना चाहिये। इमकी आशा है कि, जो भाई अपने प्यारे 
घर्मको प्रत्येक जीवका कल्याण करनेवाला उदार, पवित्र और सर्वोपरि समझते 
हैं, वे इस पुण्यकार्यमें अवश्य ही सह्दायता देंगे। बंगालियोंमें निष्पक्ष विद्वानोंका 


बाहुलय है। यदि जैनी उद्योग करेंगे, तो एक बार बंगालप्रान्तमें जैनधर्मका 
इंक्ा बज जावगा। 


. # यह नोट श्रौयुक्त बाबू अजितप्रसादजी एम. ए, एछ. एल. बी. लखनीने 
भेजनेकी कृपाकी है। सम्पादक 
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जरूरी सचनाएँ । 


१ इस कार्यालयकी तरफसे छपी हुई एक ही प्रकारकी एकसाथ पांच 
युस्‍्तके लेनेसे पांचके मूल्यम छह भेजी जाती द्दें। दूसरोंकी छपाई हुई नहीं! 

२ हमारे यहां देवबन्द, लाहौर, मुगदाबाद, देहली आदि स्थानोंकी 
छपी हुई पुस्तकें भी विक्रीके लियः रक्खी जाती हैं, परन्तु उनका शुद्धता 
अशुद्धता, सुन्दरता, वा बदसूरताके हम उत्तरदाता नहीां ६। काइ भाई इस 
सुचीपन्नमे लिखी हुई सब हा पुस्तकोका हमारी पुस्तके नहों समझ लेवे 

३ कई भाई संस्कृतकी पुस्तकोंकों भाषा समझकर अथवा किसी विष- 
यकी पुस्तकको किसी विषयकी समझकर हमसे मंगा लिया करत हूँ 
और किर समझमें न आनेस अथवा पसन्द न आनेसे वापिस कर देते है । 
परन्तु ऐसा करनेसे पुस्तकें आने जानेमे इतना खराब हो जाती है कि फिर 
विक्रीके कामर्की नहीं रहती है। सो जो भाई पुस्तक मंगारवें, बहुत सोच 
समझकर मगावे । मैगाई हुई पुस्तक फिर वापस नहीं ली जावेगी । 

9 आठ आनेसे कमका वल्यपेविल हमार यहांसे नहीं भेजा जाता हूं । 
सो जिन भादईयोंकों इससे क्रमकों म॒म्तकें मेगाना हों, उन्हें पहले हैं 
टिकट मेज देना चाहिये और डांकखर्चक्े छिये एऋ आवनाका टिकट ज्यादा 
रख देना चाहिये । 

५ कई एक भाई पुस्तकें मंगाकर बहुत छोटेसे भी बहानेके प्रिल जानेसे 
वी. पी. वापिस कर देते हैं, जिलसे हमें नाइक डांकखर्चका नुकसान उठाना 
पडता है | सो एसा न करके यदि हिसाब वगेरहमें कुछ भूल दो, तो बी. पी 

को पोष्टमास्टरसे कहके डिपाजिट ( अमानत ) रखवा देना चाहिये। वो 
पी, 5१ दिनतक डिपाजिट रह सकता हूं। आर फिर हमकी चिट्ठी लिखकर 
जो गलती हो, उसे दुरुश्त करा लेना चआाहिय । साहूकारी हिसाबर्म भूलचूक 
हनी देना होते दे, इसके लिये वी. पी. वापिस न करना चाहिये । | 

६ मंगाई हुई पुस्तकामेंस जो पुस्तके न भेजी जरवे, समझ लेना चाहिन 
कि, वे पुस्तक पुस्तकालयमें माँजूद नहीं ६ अथवा खतम हो चुकी ह। 
यह भी याद रखना चाद्दिये कि, मंगाई हुई पुस्तकोंमेंसे जो पुस्तकें मौजूद 


डरे 


नहीं द्वोंगी, उन्हें छोड़कर बाकी जितनीं होंगी, भेज दी जावेगी । गे्‌रमोजूदा 
पुस्तकोके लिये बाकी पुस्तकें भेजना नहीं रुकेंगी । 


७ डाॉकखानेमें आधा आना पाव आनाका वी. पी. नहीं होता है पूरे 
आनोंका होता है । इसलिये यदि किसी वी. पी. को रकम पूरे आर्नेकी 
नहीं होती है, आनाके किसी हिस्सेकों होती है तो उसमें आधाआना 
पाव आनाकी कोई पुस्तक रखकर रकम पूरे आनोंका कर दी जाती है। 
एसी पुस्तकको [विना मंगाई हुईं भेजी समझकर आहकोंको हमसे नाराज 
नहीं होना चाहिये । 

८ पत्र लिखते समय प्रत्येक पत्रमे अपना नाम. ग्राम, डांकखाना 
और जिला साफ <: अक्षरोमें सही २ लिखना न भूलना चाहिये । कई 
लोग रियासत, तहसाल, परगना आंदे फिजूल बातें तो लिखे देते हैं और 
टांकसाना बगेरह लिखने ही नहीं है । ऐसा न करके ठिकाना ख्यालसे 
सही लिखना चाह्ये ! 


तीथेकि बढ़ियाँ नकशे । 
१-अ्रीसम्मदशिख रजी, पावापुरी जी, चम्पापुरीजीक नकशे जुद्दे 
जुद् रंगान ग्लेज मोटा कागज, दर फी नकशा आठ आना. 
२-ऊपरके तौनों नकशे रर्गॉन ग्लेज कागजपर फी नकशा चार आना. 
५-सालह सुपनके नकशे--भाठ आना, चार आना, 





क्षपावणकि कार्ड--जिन भाइयोको चाहिये, हमसे भादोंसे पहले 
मंगा लिया करें, अबकी बार हमने ऐसे कार्ड छपाये हैं; जो कई वर्षतिक 
काम दे सकेंगे, अर्थात्‌ उनमे मितो वगरह्की जगह छोड देवेंगे, इसलिये 
' आहकोंको एक साथ बहुतसे काई संगा लेना चाहिये । सेकड़ेकी दर चार 
| आना, ढांकसचे अलग । एक संकड़ा तक कार्ड मंग्रानेवालोको पहलेसे 


न 


शटिकिंट भेज देना चाद्ये। 


| 


सर्वसाधारणकी पुस्तकें । 


बम्बईमे मिलनेवाली, व्येंकटेश्वर, ज्ञानसायर, लक्ष्मीब्येंकेटश्वर, निर्णयसागर , 
शुजरातीग्रेस, भीमसी माणिक, मेघजो हौरजी कम्पनी आदिकी हिन्दी, मराठी, 
गुजराती सस्कृतकी सब प्रकारकी पुस्तक भी हमारे द्वारा बाजिब सूचोपत्रके 
मूल्यपर मिल सकती है । जिन ग्राहकोंको जरूरत हा, हमसे मंगा लिया करें । 


आप 
जेनहितैषी मासिकपत्र । 

हमारे पुस्तकालयसे इस नामका बटठिया मासिकपत्र भी निकछता है, जिसम 
सामाजिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक उत्तमोत्तम छेख कविवा मनोरंजक चुट- 
कुले, शिक्षाग्रद हृदयग्राही उपन्यास, जीवनचरित्र, आदि अनेक विषय इर 
महीने छपा करते है । बडी भारी ख्! यह है कि इसके ग्राहकोको प्रतिवर्ष 
उपहारमें ( भटमे ) बढ़ियां २ ग्रन्थ दिये जाते हैं, जिनका मूल्य अलग लेनस 
बापिंक मुल्यके ही बराबर हाता है । अर्थात्‌ मासिकपत्रके मूल्यर्मे उपहार मिल 
जाया करता है और जनहितषरी सालपर मुफतम आया करता है । 

जनपाहित्यकी सर्वोत्तम सेज्रा करनेके लिये इस पत्रका जन्म हआ हैँ। 
अबतक इसमे ऐसे अनक ऐतिहासिक वा धार्मिक लेख निकल चुके है जेस 
किसीभी जनपत्रमें नहीं निकले है | सरस्वती, भारतमित्र, शिक्षा, नागरी- 
प्रचास्क, बिहास्वन्धु, जनगजठ, जैनमित्र, बंदेजिनवरं आदि सब हो समाचार- 
पत्रोने जनादितेषीकी मुक्तकंटसे प्रशसा की है। प्रत्येक धर्मात्माकों इस पत्रके ग्राहव 
बनना चाहिय । वार्पिक मल्य उपहार डाकखर्च बगेरह रहित १॥ डेड मर, हैं | 

इसपत्रकी साल दिवालीसे शुरू होती ६ । पहिल अंके सबको ग्राहक बनना 
पड़ता है| आगेकी साल लगभग ५०० पृणका एक विराट अ्न्थ उपहारमें 
दिया जायगा । 

हमारा पत्त।/--- 


< डे 
पेनेनर श्रीजेनग्रन्थरत्नाकर कायोकूय, 
हीराबाग पो० गिरगांव. बम्बई ५ 


७ 


श्रीवीतरागाय नमः । 


श्रीजेनयन्थरत्राकर कार्यालय-बम्बईका 
बी त्र 
सूचापत्र ] 





हर 0 शत रन 
खसखासका छपाई हुह् पुस्तक | 

रत्नकरंडआवकाचार वरन्‍ानिका बड़ा--यह महान्‌ श्न्थ दुससर्र' 
बार बम्बईके जगव्परसिद्ध निर्णयसागर छापखानेरम चिकने ओर पुष्ट कागजपर 
छपकर दयार हुआ है । दो तौान मूल प्रतियोंपसे इसका सशोधन किया 
गया हें । प० सदासखजीन जस भाषावचनिकामे लिखा था, वेसाका 
बसा ही है, एक अक्षरमात्रम भी फेरफार नहीं करके छपाया है। न्‍्योछावर 
गने वेशनसहित ९] चार रुपया । 


शाकटायन प्रक्रियासग्रह--ससारमे जितने व्याकरण अबतक मिले हैं 
उनमें श्री अ्तकेर्यालदशीयाचायशाकटायनका शब्दानुशासन व्याकरण 
सबसे प्रा्चनि हू | पाणिनाय व्याकरण इसके पीछे बना ६ । शाकटायन- 
व्याकरण कबल ग्राचान ही नहीं ६, किन्तु समस्त व्याकरणोंसे उत्तम, अल्प- 
परिश्रमसा/य्र, बहुफलद, सुगम, स्वत्प, ओर सर्वोगपरिपूर्ण है । इसके 
मुलकतनती महाँव शाकटायन ओर प्रक्रियांक कती श्रीअस्यचन्द्रसूरि 
परम ददिगम्बर जेनी थे । मूल्य केवल 3॥| सबातीन रुपये ! 


दम्नचरित्र भाषा वचानिका--इस पन्थर्म श्रीकृष्ण नारायणके 
पत्र प्रश्ुम्तकुमारकी मनोहर कथा बड़ी दी सरल ओर सुन्दर भाषामें वर्णन 
की गई हैं। एक बार पढ़ना शुरू करके फिर छोड़नेको जी नहीं चाहता है। 
शूगारादि सभी रसोसे यह ग्रन्थ परिपृणण है । इसके आगे उपन्यास झक मारते 
हैं। मूल्य २॥] पौने तौन रुपया । 


६ 


पार्ड्वपुराण चौपाईबद्ध--कविवर भूधरदासजीका बनाया हुआ 
यह ग्रंथ सर्वत्र प्रसिद्ध है। कविता बड़ी ही सुहावनी है ! इस प्रन्थमें कथा- 
भाग तो थोड़ा है परन्तु जैनधमक तत्वोंका बड़े विस्तारमें वर्णन है। 
न्योछावर 9।) सवा रुपया । 


बनारसीविकास--इसमें आंगरानिवासी स्वर्गीय काविवर बनारसी- 
दासजीके ज्ञानबावनी, झुक्तमुक्तावली आदि अनेक ग्रंथरत्नोंका संग्रह है । 
इसके प्रारंमर्म ३१३ पृष्ठोर्म ग्रेथकत्ती कविवर बनारसीदासजीका सविस्तर 
जीवनचरित्र भी दिया गया है । हिन्दीमं इतना सच्चा और बड़ा जीवनचोरित्र 
आजतक किसी भी कविका श्रकाशित नहीं हुआ है । न्‍्यौछावर १॥| रुपया । 


कविवरपृन्दावनकूत चौवीसीपाठ--सास कविवर इन्दावनर्जाक्े 
हाथकी लिखी हुई प्रथम पुस्तकपरसे जो हमें काशामें उन्हांके भेडारसे प्राप्त 
हुई थी, इसे छपवाया है । कागज पुष्ठ और छपाई निर्णयसागरकी हैं । इसमें 
भी प्रत्येक अश्कर्म जगह २ आंचली और प्रत्येक पद्म 3«“नहीं आदि शुद्ध 
मंत्र लगाये गये है, जिससे पूजा करनेवालोंकों यथेष्ट फलकी श्राप्ति हो। 
न्योछावर १] ० 


प्रवचनसार परमागस--शरीकुन्दाकुन्दाचायके._ नाटकसमयसारको 
कविता करके जिस तरह कविवर बनारसदिसज नि यज्ञ प्राप्त किया है, उसी 
अकारसे काशीनिवासी कविवर इंदावनजीने प्रवचचनसार परमामागम [ कुन्द- 

कुन्दक्त ] की कविता करके नाथ कमाया दे । इसमें कवित्त सवेया आदि 
इन्दोंमें अध्यात्मके गृढ तत्वोंका बड़ी सुन्दरतासे वर्णन किया है। कविवरकी 
खास हाथकी लिखी हुई प्रतिसे संशोधन करके यह ग्रेथ छपाया गया है । 
मूल्य सिर्फ 3] रु० । 


चैदावलविलास--इस भन्थर्मे काशीनिवासी कविवर बाबू वृन्दाचनजीके 
संकटमोचन कल्याणकल्पद्गुम आदि मनोहर सघतोत्रों, अनेक भ्रकारके पदों, 
फुटकर कविताओं, जयपुरके पंडित जयचन्द्रजी दीवान अमरचंद्रजी आदि 
महाशयोंके साथ किये हुए प्रश्नोत्तरों और गद्यपदबद्ध चिट्रियोंका संग्रह है। 
साथ हां हिन्दौके एक अद्वितीय पिंगल ग्रन्थका संग्रह है, जो कि छन्द 


शतकके नामसे प्रसिद्ध है । भ्रन्थके प्रारंभमें कोई ३२ पृष्ठोंमें कविवरका 
जीवनचरित्र ओर उनके अ्न्थोंका परिचय दिया दे । नन्‍्योछावर॥ ) आने | 


धर्मपरीक्षा वचनिका--यह एक बड़ा ही विचिन्न ग्रन्थ है ! इसमें 
बड़ी ही मधुर हृदयगआाही भाषामें एक विलक्षण कथाक़े द्वारा सम्पूण घर्मोकी 
परीक्षा करके जैनधमकी उपादेयता सिद्ध की गई हे । पुराणोंकों पोलॉपर 
सभ्यताके साथ बड़े ही बढ़ियां कटाक्ष किये हैं । एक बार पढ़ना प्रारंभ करके 
फिर छोड़नेको जी नहीं चाहता है । यों तो यह नवोंरसोका भंडार है, परन्तु 
डास्य और शुंगारकी अधानता है। मूल्य १] ₹० । 


मनोरमा उपन्यास--हिंदीके प्रसिद्ध लेखक आरानिवासी बाबु जेंने- 
न्द्रकिशोरजीन शीलकथाके आधारणे उपन्यासकी सुन्दर रसीली भाषामें यह 
पुस्तक लिखी है । प्रत्येक स्ली पुछ्प, और बालकके पढ़ने योग्यहै । पतित्रता 
ख्रीका सुन्द्र चरित्र है। मू० ॥| 


नित्यनियमपूजा संस्कृत तथा भाषा--इसमें नांचे लिखे पाठ छपे 
हैं;।--लघु अभिषेकपाठ संस्क्त, नित्यपूजा संस्कृत प्राकृत, देवगुरुशात्रक्री भा- 
षापूजा, बीसरताथंकर पूजा, अक्ृत्रिमचेत्यालयोंके अर्घ संस्कृत प्राकृत, सिद्धपूजा 
संस्कृत, सिद्धपजाका भावाश्क, सोलहकारणादिक अध, पंचपरमेश्को 
जयमाला प्राकृत, शन्तिपाठ संस्कृत, विसर्जन संस्छत और भाषास्तुतिपाठ। 
प्रायः बहुतसे लोग इनके उलटें सीधे पाठ वा द्रव्य चढानेके मंत्र 
अश्ु॒ुद्धतासे पढ़ते थे ।इस कारण इमने बहुत छुद्धतासे अनेक प्राचीन 
अ्तियोसे शुधवाकर इसे दूसरीबार छपवाया है। न्‍्योछावर चार आना ॥ 


मायापूजासंग्रह--अबकी बार इसमें जितनी पूजाएं और शान्ति विसर्जन 
अभिषेक आदि पाठ हैं, वे केवल भाषामें रखे हैं। संस्कृत प्राकृतका कोई भी 
पाठ नहीं है । विशेष खूबी यह है कि, प्रत्येक स्थानमें स्थापना आव्हानादिके 
मंत्र शुद्धतापूवंक लिख दिये गये हैं । क्योंकि पूजाका सचा फल तबह्दी मिलता 
है, जब वह श॒द्ध मंत्रोच्वारण सहित की जावे । नौचे लिखे भाषापाठ 
ड्रं>अभिषेक पाठ, पंचामृताभिषेकपाठ, देवशाद्ञगुरुपूना समुश्चय, वीस 


्ृ 


विहरमानपूजा, जिनेन्द्रपूजा, सरस्वतीपूजा, गुरुप॒जा, अक्ृत्रिमचत्याल्यपूजा, 
सिद्धचक्रपूजा, पंचमेरुपूजा, नन्‍्दाइवर, सोलइकारण, दशलक्षण, रत्नत्रय ओर 

जप चछ क | रे ८० ज ध्् 
निर्वाणक्षेत्रपूजा, समुचयचीवीसीपूजा, स्वयंभस्तोत्र, सर्प्पिपूजा, शान्तिपा5 
विसर्जनपाठ, स्तुतिपाठ आदि सब भाषाके पाठ हे । न्‍यो० ॥|] 


ज्ञानसूयोंदयनाटक--श्रीवादिवन्दरिसूरिके संस्क्ृत ग्रन्थका सुन्दर सरल 
हिन्दी अनुवाद जैनद्वितेषीके सम्पादक श्रीनाथूराम प्रेमीने ग्यका गयमें आर 
पयका पद्ममें किया है। यह अध्यात्मका नाटक है। इसमें पुरुषके सुमति ओर 
कुमति स्लियोंसे उत्पन्न हुए प्रबोध, विवेक, संतोष, तथा मोह, क्रोध, छोभ 
दि पुत्रोंकी लड़ाई हुई है ओर अन्तमें प्रयोधकी विजय होकर आत्मा मुक्त 
हो गया हैं। न्‍्यों० ॥] आठ आना । 


तत्त्वार्थसत्रकी बालबोघिनी भाषाटीका-यह टीका जैनधर्मके 
विद्यार्थयाके लिये बनवाई गई है | यह भादेंमें बांचनेके लिये भी बड़े 
कामकी है | साधारण भाई भी इससे सतज्ेंके अर्थ बाचकर समझ सकते है । 
रत्नकरंडके समान इसमे भी पद पदके अर्थ किये है । तीसरी बार छपी 
है। न्योछावर मात्र ॥] आणे। 

जैनपदसंग्रह प्रथभभाग--कविवर दोलतरामर्जाके पदोकी प्रशंसा 
करनेकी जरूरत नहीं है । सब ही बाल गोपाल उनके भजनाोके प्यासे रहते 
है । उनके एक ही पदके पाठ्से चित्त सब दुःख भूलकर आनन्दसागरमें 
गाता लगाने छुगता है। तीसरी बार मोटे टाइपमें पुष्ट कागजपर छपाया 
हैं और बहुतसे नरवीनपद्‌ भी संग्रह किये गये है । मूल्य सिफ छट्ट आने ; 

जैनपदसंग्रह दूसराभाग--इस दूसरे भागमें स्वर्गायः कविवर 
भागचंदजी कृत जितने पद्‌ हमको मिले वे सब छपे हैं । इस्र दूसरी भावृत्तिमें 
टाइप बडा कर दिया है ! मू० चार आना । 


जैनपदसंग्रह तीसरासभाग--इसमें कविवर भूधरदासजीके पद जकड़ी 
ओर विनातियोंका संग्रह है । सब मिलाकर ८० पद हैं । ये पद बड़ी 
काठिनाईसे संग्रह किये गये हैं। मूल्य प'च आना । 


५ 


जैनपदसंग्रह चौथा भाग--इस भागमें कविवर ब्यानतरायर्जाके 
३३३ भजनोंका संग्रह है । पदोका इतना बडा संग्रह आजतक और कोई 
नहीं छपा है. मूल्य ॥८] 

जैनपदसंग्रह पांचवां भाग--इस भागमें कृविवर बुधजनजीके २५० 
के करीब पदोंका संग्रह है । बहुत शुद्धता पूर्वक छपाया है। मूल्य छह आना 

संस्कृत दशलक्षणपूजा प्राकतजयमाला साथे--दशलक्षण पर्वके 
समय सूत्रजीके पहले यह बांची जाती है और एक २ घर्मका वर्णन श्रति- 
दिन सुनाया जाता है । दशलक्षणब्रत करनेवाले इसकी एक एक जयमाला 
रोज बांचते है। प्रत्येक मंदिर्जामें इसकी एक एक प्रति अवश्य रहनी 
चाहिय | मूल्य चार आना | 

रत्नकरेंडश्रावकाचार सान्वयार्थ-प्रत्येक जैनी विद्यार्थीकी सबसे 
पहले यही घमंशाञ््र पढ़ाया जाता है। इस गन्थंके सिफे १५० मूल खछोक 

। पहले मूल शोक, पीछे अन्वयपूर्वक संस्कृत पदोको कोश्करमें रखकर 
भाषाम अर्थ किया हैं | कठिन शहोकोंका भावार्थ भी दिया है । नन्‍्योछावर 
चार आना । 

बइृब्यसंग्रह--मूलगाथा, संस्कृतछाया, हिन्दी अन्वयार्थ और कविवर 
यानतरायजीकृत भापाकवितासदित चौथी वार छपाया गया है । 
पहली बार प्रत्येक गाथाकी संकृत छाबा नहीं थी, वह अब- 
की बार लगा दी गई है । चतुर विद्यार्थी इसे बिना गुरुके भी पढ़ सकता है । 
इस अन्थमे जैनघर्मके मूलभूत छह द्रव्य नवपदार्थोका बड़ी उत्तमतासे वर्णन 
किया हैँ | मृल्य चार आना । 

भक्तामरस्तोत्र-- अन्वय, हिन्दी अर्थ, भावार्थ और नवीन भाषापद्या- 
न॒वाद सदह्दित । इसमें रत्नकरंडके समान पहिले प्रत्येक छोकका अन्वयानुगत 
पदार्थ लिखकर फिर प्रत्येकका भावार्थ लिखा दवै । पश्चात्‌ हैरिगीतिका और 
नरेन्द्रछन्दर्मे उसकी सुन्दर कविता बनाई गई है | अभीतक ऐसी कोई भी 
टीका नहीं छपी थी । भूमिकामें श्रीमानतुगसूरिकु १०-१२ पेजका 
जीवनचरित्र है । दूसरी बार फिर संशोधित और परिवर्धित करके छपवाया 
है। न्‍्योछा० सिर्फ चार आना । 
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अकलूंकचरित्र--अकलंकस्त्रोत्र और अकलंकदेवका जीवनचरिन्न दूसरी 
“बार नि्णयसागरमें छप्कर तयार हुआ है । अबकी बार अकलंकस्तोत्रका 
हिंदी पद्यान॒ुवाद भी करवाके साथमें लगवा दिया है जो कि खडी बोलीकी 
कवितामें हरएकके समझमें आने योग्य ओर सुन्दर है । मल्य तान आना । 

अतावतारकथा--श्रुतरपंचमी पव॑ किसतरह चला, इसकी विस्तारपूर्वक 
कथा इस पुस्तकमें लिखी गई है । साथ ही महावीर भगवानके पश्चात्‌ जो २ 
प्राप्िद्ध आचार्य हुए है, उनका संक्षिप्त इतिहास भी लिखा है। इसके सिवाय संस्कृत 
श्रुतस्कंधपुजा ओर भाषासरस्वर्तापुजा तथा सरस्वती्जीशी स्तुतियां भी इसमे 
संग्रह कर दी गई है । जेठसुदी पंचमीको श्रतर्पचमोका उत्सव करके इस 
पुस्तकके अनुसार पृजन विधानादि करना चाहिये और अपने पूर्वाचायाँके 
अनन्त उपकारोंका स्मरण करना चाहिये । मल्य तीन आना । 

भूधरजैनशतक--कविवर भूधरदासजीके यों तो सब ही ग्रन्थ उत्तम 
हैं, परन्तु इस जनशतकमें तो उन्होंने कम्राल कर दिया है। इसका एक एक 
कवित्त सवेया अमृल्य और प्रत्येक पुरुषके कठ करने योग्य है । टॉकाके स्थानमें 
कठिन २ शब्देंकी टिप्पणी दी है । मल्य मात्र अढाई आने । 

क्षत्रचूडामाण काव्य--क्षत्रचूड्रामाण सरीखा बालकोंके पढ़ने योग्य, 
छुपाठ्य, नानाप्रकारकी नातीशिक्षाओसे भरा हुआ, और ब्युत्पन्न करनेवाला 
काव्य संस्कृतमें आर दूसरा नहीं है| उर्साका हिन्दी अनुवाद अंग्रजी संस्कृत 
और दिंन्दीके प्रसिद्ध विद्वान्‌ लाला मुंशीलाकजी एम्‌. ए. गवर्नमेंट पेन्शनर ' 
लाद्दोरसे कराके हमने प्रदाश्वित क्रिया हे | साथमें मुठ शोक भी लगा दिये. 
है। इस ग्रन्थमें जीवेधरस्वामीका चरित्र बहुत सुन्दरतासे वर्णन किया हे । 
भाषा इतनी सरल दे कि, हर कोई समझ सकता है । मूल्य ॥॥] 

उपमितिभवत्रपंचाकथा--महात्मा सिद्धर्षिके अद्वितीय मूछ अन्थ- 
का शुद्धहिन्दी अनुवाद छप करके तयार है । अनुवाद बहुत दी 
अच्छा हुआ है । कठिनसे काठेन विषयोंका सरलतास समझानेवाला यह 
अपूर्व ग्रन्थ है । काव्यका काव्य है सिद्धान्तका सिद्धान्त है और संसारका एक 
कथारूप चित्रका चित्र दे | मूल्य एक रुपया | 


जैनविवाहपद्धति-- अबकी वार यह पुस्तक इस ढंगसे छपाई गई 
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कि मामूली पढ़ा लिखा आदमी इसके जरियेसे जैनविधिके अनुसार विवाह 
करा सकता है | भ्रत्येक गृहस्थको यह पुस्तक मंगाकर रखना चाहिये। मूल्य 
पहिलेकी भपेक्षा चौथाई अर्थात्‌ सिर्फ तीन आना रक्‍्खा है । 

बारस अणुवेक्खा--$न्‍्दकुन्दाचायका बनाया हुआ यह अन्य अभी 
तक अप्राप्य था । एक प्राचीन जीणे शीणे पुस्तक परसे उद्धारकरके और मा- 
घाटौका सहित तयार करके इसको छपाया है । इसमें बारह अनुप्रेक्षाओंका 
वर्णन है । मूल्य लागत मात्र सवा आना । 

दि० जैनग्रन्थकरत्ता और उनके ग्रन्थ--इसमें संस्कृत और भा- 
पाके लगभग ६२० आचार्यों कवियों भद्गरक्तों ओर पंडितोंके नाम तथा उन्होंने 
कौन २ ग्रन्थ बनाए है, इसका वर्णन दिया है | बढ़े परिश्रमसे यह पुस्तक 
तयार हुई है | मूल्य तीन आना । 

बुधजनसतसई--करविवर बुधजनजीके ७०० दोहे प्रत्येक पुरुष ख्नौके 
कंठ करने लायक इस पुस्तकमें हे । मूल्य तीन आना । 

भाषानित्यपाठसंग्रह-इसमें नाथूरामप्रेमीकृत भक्तामर ओर विषापहार- 

स्तोत्र भाषा, हेमराजजीकृत मक्तामर भाषा, भूवरदासर्जीरूत एकीभाव और 
भूपाल चौवीसी, और वनारसीदासज!कृत कल्याणमेदिर स्तोत्र इस तरह छह 
स्तोत्र ओर आलोचनापाट, सामायिकपाठ, जोगीरासा, बारहभावना जकडोपद 
आदि दररोजपा5 करनेलायक बहुतसे विषयोंक! संग्रह किया है। संस्कृतके 
निन्यपाठपंग्रह सरीखा रेशमी गुटका बनवाया है। मूल्य आठ आनाके लगभग 
द्ोगा | एक महीनेमें तयार हो जायग ॥ 


हमारी छोटी २ पुस्तके | 


१ जैनबालबोधकप्रथमभाग--. -.. »*  -- ॥ 
२ शीलकथा--भारामलर्जाकृत ४०. आओ... 30% जहा 
३ दानकथा--बखतावरमलर्जाहूत ००% *35 ००० +-] 
४ वृशेनकथा-- को. हब है] 
७५ निशिमोजनकथा- दोतरहकी बू... #«« सु 
६ वियातले अधेरा--ज्जीशिक्षाद्ी मनोदर कद्दानी »-« *_]॥ 


७ सदाचारीवालक--एक बालकक्षो दुसभरी कह्मानी "«« 'य]॥ 
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« अरहंतपासाकेवली--पांसा डालकर शुभ अश्यम जाननेकी रीति 

७. भक्तामर--हेमराजकृत भाषा और मूल संस्कृत 
१० पंचमंगर--रूपचन्द्रजाकृत शुद्धपाठ ४०० दकई 
११ दर्शनपाठ--दोलत और बुधजनक्वत दशेनसहित ««« २२४ 
१२२ भृत्युमहोत्सव--सदासुखजीकृत वचनिकासह्ठित 
१३ शिखरमाहात्मय भाषा--वचनिका ... हिल का 
१४ निर्वांणकांड--प्राकृत भाषा आर महावीरपूजा सहित * ४ 
१७ सामायक पाठ--तथा आलोचना पाठ 
१६ सामायिक पाठ-अमितगतिकृत मूल भाषाटीका और विधिसहित -] 
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१७ कल्याणमन्दिर--तथा एकामाब भाषा डे "०३॥॥ 
१८ आरती संग्रह--जिसमें ११ आरती हैं गज ०० _]॥॥ 
१९ छहढाला--दालतरामक्नत बड़े अक्षगेंम «5० 
२० छहढाला--बुघजनक्ृत बड़ अक्षरों -« “| 
२१ छहटाला--बावनअक्षरी द्रानतगंयजी कृत लो! 
२२ इष्टछत्तीसी--अथसहित | 
२३ मोक्षशासत्र--( तल्वार्थसृत्र ) मृल शुद्ध पाठ -« -_|॥ 
२४ मसुनिरवेशदी पिका-- नयनसुखजाक्ठत प्रार्चीन आचार्योका चरित्र _॥ 
२५ जकडीसंग्रह-- पुराने कवियोंकी १५ जकड़ियां »*« -]॥ 
श६ सामाजिक चित्र--एक शटठजाकी दिलचस्प कहानी ४४०: 
२७ विनती संग्रह-- इसमे छोटी बड़ी २४ विनातियां दे 2४%: >.] 


२८ जिनेन्द्रगणानुवाद पच्चासी-कवि चुन्नीलालजीकृत.. ».. “] 
नोट--६मारी छपाई सब पुस्तकें एक ही किस्मकी एक साथ पांच मंगा. 
नेसे पांचकी न्योछावरमें छह भेजी जाती ह । 





श्३ 


दूसरोंकी छपाई हुई पुस्तकें । 


सप्तमंगीतरंगिणी--जैनधर्मके मूलभूत सप्तमंगीनयका इसमें नव्यन्या- 
यक्ी रीतिसे विवेचन किया गया है । श्रत्येक भंगको ऐसी विस्तृत रीतिसे और 
चमत्कारिक युक्तियोंसे सिद्ध किया है, कि प्रशंसा करते नहों बनता! जैनघर्मका 
स्थाद्राद क्या है, यह जाननेक्रे लिये यह गंथ अवर्य पढ़ना चाहिये। 
न्योछावर १) एक रुपया । 

बुहदूदेव्यसेत्रह--सरल हिन्दीभाषाटीका तथा संस्कृतटीका सहित । 
छोटा द्रव्यसंग्रद्द जो छप चुका है, उसीक्की यह संस्कृत और बड़ी माषादीका 
है । मूलगाथाके नीचे उसको संस्कृतच्छाया, ओर फिर श्रीत्रह्मदेवसृरिक्त 
संस्कृत टीका, तत्मश्वात्‌ पं> जवाहरलालजाक्वत भापाटीका इस कऋमसे यह 
अन्थ छपा दे । मूल्य दो रुपया । 

पेचास्तिकायसमयसार--मूल गाथा संस्कृतच्छाया संस्कृतर्यका 
और सरल भाषपादीकासाईत ! इसमें जीव, पुल, घर, अथे, ओर आकाश 
इन पांच अस्तिकायोका सामान्य तथा विम्तारपूर्वक निश्चयनयसे वर्णन 
किया गया है, जिस पढ़कर हृदयके कपाट खुछ जाते है । बड़े २ फिल्सफर 
इस प्रन्थकों देखकर जैनिर्णेफ तल्वनिरूवणपर दांतेंमें अंगुली दबाते हैं। 
आचार्यवर्य श्रोअमृतचन्द्रजीका संकृत व्याख्यान (टीका ) भी देखने दी 
योग्य है। नया. १॥| डेड़ रुपया। 

आत्मख्यातिसमयसार--्रसिद्ध अध्यात्मका ग्रन्थ पे० जयचन्द्र जक्तित 
वचनिकासहित । इसमें झुद्ध निश्चय नयका वर्णन है। न्‍्यो० वार रुपया । 

भगवतीआराधनासार--यह ग्रन्थ पं* सदासुखदासजीकृत बच» 
निका सहित ज्योंका तो खुले पत्रोंपर छपरा है। इसमें आन्तिम सल्ेखनाकां 
अपूर्व शान्तिदायक वर्णन है । न्‍यो० चार रुपया। 

पण्यास्रवकथाकोद्ा--इसमें छोटे बड़ी सब मिलाकर छप्पनकथाओंका 
सम्रह दे । कोई २ कथायें तो इतनी बड़ी हैं कि उनके जुदे २ कई अन्य 
बन सकते दें, जैसे सुुमाझ्यार्त्र, नागऊुमारचरित्र, भजैष्यदत्तचरित्र, 
चारुदत्तचारित्र, अभयकुमारचारित्र आदि । न्‍यो० 3] तौन रुपया । 


श्छ 


9७ 7७४० 7?070807089:- भ्ीयुत गांधी वीरचन्द राघव जी. बी.ए. 
बॉ जेंट लें के अमेरिकामें दिये हुए जैनधर्म सम्बन्धी अप्नेजी व्याख्यानेंका 
संप्रह । प्रत्येक अंग्रेजॉपढ़े हुए जैनीकों मंगाना चाहिये। मूल्य १|॥] 

ज्ैनसिद्धांतदर्पण--जैनसिद्धांतके रहस्योंके ज्ञाता पं० गोपालदासजीने 
इस भप्रन्थको नई शैलीसे लिखा है ओर बड़ी खूबीसे लिखा है । इस एक 
ह्टी प्रन्थके पढ़नेसे जो रहस्य मालूम द्वोत है, वे दूसरे अनेक प्रन्थेकि अब- 
लोकन करनेसे भी नहीं मार्ूम हो सकते ह। न्‍यो ० ॥॥| बारह आना | 


सुशीला उपन्यास--जैनियोंके साहित्यमें यद्द बिलकुल ही नह 
चीज है | एकबार पढना झुरू करनेसे फिर भूखप्यास भूल जाती है । 
विशेष खूबी यह है [क; यह केवल उपन्यास ही नहीं है किन्तु इसमें जैन 
सिद्धान्तका रहस्य भी कहां है। मृत्य )] एक रुपया । 


सवोर्थंसिद्ध भाषावचनिका--तत्त्वार्थसृत्र॒रका पूज्यपादस्वामी- 
कृत सवार्थसिद्धरीका बहुत प्राचीन और प्रामाणिक टीका हूं । यह उसीकी 
पं० जयचन्द्रजी कृत भाषावचानिका है। प्रत्येक सूत्रका खूब विस्तारके साथ 
अर्थ किया ६ । बड़े टाइपमें खुले पत्नोंपर छपी ६ । सब पृष्ठ ९०० के लग- 
भग है, तो भी मूल्य ५] रु० । 

घट्पाहुडु--श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके बनाये हुए दशन, सूत्र, चारित्र, बोध, 
भाव और भावलिग इन छह पाहुरकी मूल गाथा और संस्क्तछायासद्वित 
भाषाटाका छपके तयार है | मूल्य १] रु० । 


जैनसम्पदायशिक्षा--इसे भ्रीपालचन्द्रजा नामके एक अनुभवी यातीने 
बनाई है । यों तो इसमें ज्योतिष, सामुद्रिक, संस्कार, नौति, आचार विचार 
आदि सवही विषय है. परन्तु मुख्यतः इसका वैद्यक प्रकरण बहुत बड़ा और 
अच्छा है। प्रत्येक गृहस्थके घरमें यह पुस्तक रहना चाहिये । जिल्द बहुत 
बढ़ियां कपंडेकी बंधी है । मूल्य 3॥] रू० 


जैनसिद्धान्तप्रवेशिका--यद्द भपुर्व पुस्तक मान्यवर पं० मोपालदा- 
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| सजीने रची है | जैनियोंको न्याय तथा सिद्धान्तोंमें प्रवेश करनेके लिये यह 
पुस्तक विद्रार्थियोंके लिये बहुत ही उपयोगी होगी । सरलतासे समझमें आनेक 
लिये सारी पुस्तक प्रश्नोत्तरूपमें लिखी गई है। घमाविद्याका प्रचार करनेकी 
गरजसे यद्द पुस्तक केवल छागतके दार्मोपर बेची जाती है । १९६ पृष्ठकी 
पुस्तकका दाम »] तीन आना । 


हितोपदेश भाषाटीकासहित--यदय्पि इसमें कब्बे कबूतरों व 
सियाल वगरह जानवरोकी कल्पितकथायें हैं परन्तु उनमें नीतिका उपदेश ऐसा 
दिया हैं कि उसका जानना मनुष्योंके लिये भी परमोपयोगी है । इसकी संस्कृत 
भाषा बड़ी सरल है, इसके पढ़नेसे विद्यार्थाकों संस्कृत पढ़नेका शोक हो 
जाता है। प्रत्यक प्राणीके लिये बड़ा ही लाभदायक अन्थ है। मूल्य मऊ 
पंथका ॥ और भाषाटीका सहितका ॥«] 


घर्मसंग्रहआवकाचार--अनुमान चार सौ वर्ष पहिले मेधावी नामके 
एक बड़े भारी विद्वान हो गये है । उन्होंने अपने समय तकक्े विविध आचा.. 
योक रचे हुए श्रावकाचार ग्रंधोका अध्ययन एवं मनन करके और वर्तमान 
देशकालके अनुसार आचारविषयक अनुभव संपादन करके विस्तारके साथ 
इस गन्थकी रचना को है | भा० टी० उदयछालजी काशलीबालने की 
हैं । मुल्य ० २| रु, 


हरिवंशपुराण--यद्र जनसमाजमें प्रसिद्ध प्रन्थ है। इसमे हसिंशके 
प्रसिद्ध पुरुष नोमनाथ, वासुदेव, बलभद्र, श्रीकृष्ण, पांडव, श्रदुश्नकुमार आदि 
महान पुरुषोंकी मनोमोद्दिनी कथायें है । भाषा वचानिका मोटे कागज वे मेंटे 
अक्षरोंमें छप कर तयार द्वे । न्‍्यो० ५] पांच रुपया. 


पह्मपुराण--शसमें रामचेद्र, लक्ष्मण, सतीर्साता, पवर्नजय हनुमान आदें 
पराणपुरुषोंकी बड़ी ही रोचक कथायें दे । यह अन्थ एक बार छप कर बिक 
चुका था । कई वर्षोंसे न मिलनेके कारण देवबन्दमें द्वितीयबार छपाया गया 
है| न्‍्यों० ६) छह रुपया । 


स्थाह्वादमज़्री--इस प्रथम स्याद्वादको बड़ी दी विद्वत्तार साथ दरशाया 
है। अभतिक इसको हिन्दी माषाटीका कंही पर नहीं हुईं थी। अब भाषा- 
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टीका सहित यह ग्रन्थ तयार है । स्वाद्वादका रहस्थ जाननेवालोके लिये 
संग्रह करनेयोग्य पथ है | न्‍्यो० ४] रु० । 

सोमसेनाचाय कृत ब्रैवाणकाचार--मराठी भाषानुवाद. बहुत 
दिनोंसे हमारी समाजमें जैवर्णिक्राचारके विपयर्मे आन्दोलन हो रहा 
है। किंतु प्रन्थकी प्राप्ति न होनेसे छोग इस बातके जाननेके लिये 
त्तरसते ही थे, कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंके आचार विचार क्‍या हैं १ खूतक- 
विधि, पातकविधि, रजखला, प्रायश्वित्त, दायभाग, विव्राह आदि संस्कार 
विधियोंका इस ग्रन्थके बिना हमारी समाजमें प्रायः लोपसा द्वो गया था। 
जो संस्क्ृत जानते है, अथवा जिन्हें मराठी आती है, उन्हें फिलद्वाल यह 
अन्थ अवश्य मंगाकर रखना चाहिये । इसमें ग्रात+कालसे रात्रितक 
और जन्मसे मरणपर्यन्त एवं व्यापारादि क्रियाओंका विस्तारपूर्वक वर्णन 
है। न्‍्यो० ३] रु० । 

अध्यात्मसंयह--इस पक्की कपडेका सुन्दर जिल्द बंधी हुई ३२२ 
पृष्ठकी पुस्तकर्म नीच लिखी २८ पुस्तकोंका संग्रह है-- 

१ विद्याकी लावनी, २ निर्वाणक्रांड भाषा, ३ धर्मपर्चासों, *-५-६ बारह 
भावना तीन तरहकी; ७ वराग्यभावना, < आलोचनापाठ, ९ बारहमासा 
बज्दन्त, १० नवकारमदह्िमा, ११ शिक्षाजकड़ी, १२ परमार्थशकडी, १३ 
समाधिमरण द्यानतकृत, १४ अध्यात्मपंचासका, १६ हुककानिषेष, १६ 
छहढाला बुवजन, १७ निशिभोजन कथा, १८ चंर्वासदंडक, १९ दशलक्षण | 
धर्म, २० बारहखडी सूरत, १ छदढाला दौलत, २२ तत्वाथंसूत्र मूल, | 
२३ भक्तामर भाषा, २९ परमाथ जकईी दोलत, २५ बाईसपरीषह, २६ पंच, 
मगल, २७ भूधरशतक और २८ कत्ताखंडनका फोदू । न्‍यो० ।॥] 

तेरहद्दीपप्रूजाविधान--लछालकविका दनाय्रा हुआ, मूल्य २॥| रु०। 

पांडवपुराण--यह कावैवर चुल'कौलालजीका नाना प्रकारके सुन्दर 
छन्दोंम बनाया हुआ ग्रन्थ है । इसमें वाररसक्ी कविता बहुत अच्छी 
'है। मूल्य २॥) पौन तीन रुपया । 

नरकदुःखजिवरादशै--रयुष्य जिन २ पापोको करके नरकोंमे जिन 

जिन दुःस्लेकी पाता है, इस पुस्तकमें उनका दोहोंमें बर्णन किया है. और 
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प्रत्येक पाप करते हुए मनुष्यका तथा दुःख भोगते हुए नारक॒का रंगीन 
चित्र दिया है । सब मिलकर ५८ चित्र दें । मूल्य ।७-] दश आना । 


आदरोदस्पाति--यद सुन्दर उपन्यास व्येंकटेश्वर समाचारके पूर्व सम्पा- 
दक पं० लज्बारामजीका बनाया हुआ है । इसमें एक ऐसी पतित्रता ज्ली और 
एक ऐसे सदाचारी पुरुषकी आदश कहानी लिखी है, जिससे और अच्छी ऊँ 
तथा अच्छा पुरुष हो नहीं सकता। यद्यपि यद्द पुस्तक जैनधर्मसे कुछ सम्बम्ध 
नहीं रखती है, तो भी सबके पढ़ने योग्य है । मूल्य सिर्फ ॥>) है । 


दूसरोंकी फूटकर पृस्तके। 


१ संशयतिमिरप्रदीप--प ० उद्यछालजी कृत ( दूसरी बारका ) ॥॥| 
२ वाग्भटार्ंकार--दहिन्दी और संस्कृत भाषाटदीका अंलकारग्रन्थ १)) 
३ परमात्माप्रकादा--भाषाटीकासद्ित अध्यात्मग्रंथ »»« तु 
४ पुरुषार्थेसिद्ध पुपाय--संक्षिप्त अर्थसहित ४ "जी 
७ नित्यपूजा अथेसहित--( देवगुरुशात्न पूजाका अथे ). ... «] 
८६ सुखानन्द मनोरमा नाटक--थिएटरोंमें खेलने योग्य 


«० ।॥] 
७ अंजनासुंदरी नाटक-बादू कन्हैयालाल श्रीमालकृत «० ॥॥| 
८ सोमासती नाटक--बाबू जैनन्द्रकिशांरजी ऋत « “30 
५ आवकवनिताबोधिनी---तीसरी बारकी छपी हुई | 


१० बारहभावना--बाबू-जैनेन्द्रकिशो रजी कृत नई तजेकी न 
११ बालबोध व्याकरण--संस्कृत सीखनेका हिन्दामें व्याकरण ... ॥॥] 
१० चौचीसठाणचर्चा--( गुय्का ) 


<&> 52 ०० 5) 

१३ कातंत्रपंचसंधि--भाषाटीकासद्दित. ,, न न] 
१४ सम्मेदशिखरपूजाविधान--माद्ात्म्यस हित ०० ]] 
१५ प्श्षोत्तररत्नमाला--भाषा अरथंसहित दो तरहकी .. . *»« हू 
१६ अमरकोश मूल-- »«« 5] 
है और भाषाटीकासहित *- भी] 


१७ हिंदीकी पहिली पुस्तक--प्रच्नाठालबाकलीबालकृत नन्न्जु 
94 
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१८ हिंदी की दूसरी--पत्नालालबाकलीवालकृत 

१९ हिंदीकी तीसरी ,, सर 

२० नारीधमंप्रकाश- रा 
२१ जैननित्यपाठसंग्रह--सोलद्ट पार्ठेका रेशमी मनोहर ग्रृठका 
२२ जैनतीथेयातरा--दूसरीबार छपी श्र 
२३ जैनवनितारागिनी --बंदेलखड की जियोंके लिये पे 
२४ जैनगीतावली-- २३८ 
२५ राजुलनोपाठ-व्याहला बारहमासा आदि नौ पाठ 7० 
२६ बाइंस परीषहसंग्रह--चार तरहकी के 
२७ अठारह नाते--यतिनयनसुख्जी कृत 

२८ बारहभावनासंग्रह--पंच तरहकी 

२५ आरीपालचरित्र--कवि परमहक्ृत 

३० ज्योतीप्रसाद भजनमाला--नये भजन 

३१ शीलूकथा--ज्योर्ताप्रसाद कृत 

३२५ मंगतराय भजनमाला-- 

३३ शील और भावना--मुंशीला लजी एम्‌. ए. कृत 

४३४ चार चौवीसीपाठ 

३५ वसुनन्दिश्रावकाचार--भाषाटीका सहित 

३६ सज्जन चितवल्लभ---सटीक 

३७ जिनदत्तचरित्र--छन्दोबद्ध 

इ८ स्त्रीशिक्षा प्रथम भाग--पत्नालालजी कृत 

३५० स्त्रीशिक्षा दूसरा भाग-- 

४० छात्रोंक लिये उपदेश--मुंशीलालजी एम्‌. ए. छत ... 
७१ आराधनासार कथाकोष--छन्‍्दोबद्ध हा 
४७२ यशाोघर चरित्र--प्राकृत और भा० टीका है 
४३ बालबोध जैनघर्म--प्रथम माग 

४४ घबालबोध जैनधर्म--दूसरा भाग 

४५ जैनबालगुटका ( बड़ा )-- *३६ 
४७६ जैननियम पोथी--. .- ही 
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४७ पंचस्तोतच्र भाषा-- 5 ल्‍] 
४८ पंचस्तोत्र सेस्कृत-- १.8 न्‍] 
४५० माणिकविलास--माणिकचन्दजीके १२५ पद ४० ॥] 
५० समाधिमरण--पुरचन्दजीके रूत गा -] 
७१ द्रव्यसंग्रह--बाबू सूरजमानकूृत टाका ५० ॥] 


संस्कृत ग्रन्थोंका व्योरा । 

सुभाषितरत्नसंदोह--यह ग्रेथ धर्मपरीक्षाके कर्ता अमितगत्याचार्य- 
रूत मूलसंस्कत है । इसमें सांसारिकविषयनिराकरण, कोपानिराकरण, माया- 
हंकारानिराकरण,  लोभनिराकरण, इन्द्रियनिग्रहोपदेश, खीग्रुणदोपविचार, 
सदसत्स्वरूपनिरूपण, ज्ञाननिरूपण, चरित्रनिरूपण, जातिनिरूपण, जरा- 
निरूपण, सृत्युनिस्पण, सामान्यनित्यतानिरूपण, देवानिरूपण, जठरनिरूपण, 
जीवसंबोंधननिरूपण, दुजेननिरूपण, सज्जननिरूपण, दाननिरूपण, मदनिषेध«» 
निरूपण, मांसनिपेधनिरूपण, सश्ुनिषेघनिरूपण, कामनिषेघनिरूपण, वेश्यासंग- 
निषेधनिरूपण, द्यूतनिषेघनिरूपण, आप्तविवेचन, ग्रुस्वरूपनिरूपण , घमेनिरूपण, 
शोकनिरुपण, शोचनिरूषण, श्रावकधरमनिरूपण, द्वादशविधतपश्चरणानिरूपण, 
प्रथक्ृप्रशाश्ति, इस प्रकार १३ विषय है, जिनमेंसे श्रावणक्षर्मनिरूपण प्रायः 
१२७ शछोकोर्मे और द्वाद्शतप २५ >छोकोंमे है. शेष विषय बीस २ “छोकसे 
कोई कम नहीं है । प्रत्येक विषयका निरूपण ऐसा विस्तृत किया है कि पत्यक 
शोक कंठाग्र रखनेकी जी चाहता है, उपदेशकोंके बड़े ही कामका 
है। मूल्य ।॥| आने । 

जीवन्धरचम्पूकाव्य--क्षत्रचृडामणिरभ जो कथा है, वही कथा इसमें 
भी है । परन्तु वह नीतिरूपमें है और यह शृंगाररूपमें है । इसके कर्ता 
महाकवि अ्रीहरिचन्द्रजी हैं | मूल्य १) 

नेमिनिवों ण काव्य--यह काव्य महाकवि वाग्भवकृत है। इसमें नेमि- 
नाथ राजुलका चरित्र है। इसकी काव्यरैली बहुत अच्छी हे | मूल्य ॥>] 

चन्द्प्रभाचरित--इसमें चन्द्रप्रभतार्थकरका पावित्र चरित्र हे । महाकवि 
वसनन्दि विराचित देखने योग्य महाकाब्य है। इसकी रचना रघुवंशके ढंगकी 
है। मूल्य ॥॥) मात्र । 
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धर्मशामामभ्युदय महाकाव्य--महाकवि शभहरिचिन्द्रजी विरचित ॥ 
प्रत्येक साहित्यप्रेमीके देखने योग्य काव्य है । काब्यमालाके संपादकने लिखा 
हैं, कि यह काव्य माघादि मटद्दाकवियोंके काव्योसे किसी बातमें काम नही 
हैं। मल्य १] 

द्विसंधान महाकाव्य सटीक--यह काव्य महाकवि घनंजयश्रेष्ठि- 
विराचित है। इसके प्रत्येक 'छोकसे दो दो कथाओका अर्थ निकलता है। 
अर्थात्‌ एक अर्थमें रामचंद्रजीकी कथा और दूसरे अथथमें पांडवॉकी कथा। 
यह महाकाज्य ससस्‍्कृतटीकासहित छपा हैं | मूल्य १॥] रुपया । 

यशस्तिलूकचम्पूकाबव्य--यह नीतिवाक्यामृतके कर्त्ता श्रीसोमदेव- 
सूरि विराचित महाकाव्य है । इसमें यशोधर महाराजका पवित्र चरित्र है। 
इसका गद्य भा कांदबरोके गद्यको टक्कर लगानेवाला है । आचार्यवर्य श्रुत्तसागर- 
कृतविस्तृत टीकासहित निर्णयसागरकी जगठ्मसिद्ध काव्यमालामें छपा है । 
परंतु संस्कत्टीका उत्तरखंडके सरल भागकी नहीं है । उत्तरखंडमें 
जैनधघर्मका व्याख्यान भी बहुत उत्तम रीतिसे वणन किया गया है ! 
मूल्य प्रथम खडका 5॥॥) उत्तरखंडका २॥॥ 

काव्यमाला सप्तमगुच्छक--इसमें भक्तामर कल्याणमंदिर सिंदूरप्रकर 
आदि २३ स्तोत्र हैं । अत्येक स्तोत्र एकसे एक बढ़ियां ईं । मूल्य १ | रु 

काव्यमाला तेरहवां मुच्छक-इसमे वादिचन्द्रसूरिकृत पवनदुत काव्य 
( जेन ) बहुत ही उत्तम है, जिसमें स॒ुग्रीव ओर उसकी स््री सतारांके विरहका 
बणेन है । इसके सिवाय घनद्राज कवि ( जैन ) के शगार नीते ओर बैरा- 
ग्यशतक तथा अन्य वेष्णव कवियेंके बिल्हणकाव्य आदि कई काव्य दै। मुल्य १) 

वार्भटारूकार सटीक--महाकविवाग्भटकृंत अलंकारका प्रंथ है। 
इसकी संस्कृतटीका भी अच्छी है । मूल्य ॥] आने ' 

काव्यासुशासनसटीॉक--यह भी वग्भटकृत अलंकारका अंथ है। 
इसमें सब लक्षण गद्यमय सूत्रोंमें दिये द्ें। इसकी टीका भी सबिस्तर है। 
मूल्य । 

अलेकारचिन्तामाणि ( संस्क्तत )--अजितसेन नामके आचायेका 
बनाया हुआ अलंकारका अंथ है। इस ग्रन्थमें जो अलंकारंके उदाहरण दिये है 
वे अनेक प्राचीन जेनकाव्योसे उद्धृत करके दिये गये हैं,जिनका कि कभी नाम 
भी सुननेमें नहीं आया था | न्‍्यो० ॥॥] 
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सनातनजैनग्रन्थमाला प्रथममुच्छक--इस एक द्वी गुटकेमें रत्न- 
करंडश्राकवाचार, पुरुषार्थसिद्धयुपाय, आत्मानुशासन, समाधिश तक, नयविव- 
रण, युक्‍त्यनुशासन, तत्त्वाथसृत्र, तत्त्वाथंसार, अध्यात्मतरंगिणी ( समयसार- 
कलशे ), बुहत्लवयंभूस्तोत्र, आप्तपरीक्षा, पराक्षामुख, आलापपद्धति ये १३ 
मल प्रन्थ ओर आप्तर्मामांसा ( देवागमस्तोत्र ) सठीक इसप्रकार १४ ग्रन्थ 
छपाये हें । यह ग्रुटका पाठ करनंवालोंके सुभीतेके लिये बडा उपयोगी है । 
न्यो३ 3] रु, 

पाश्वभ्युदयकाब्य सटीक--आदिपुराणके कती भगवाजिनसेनने इस 
अपूर्व ग्रन्थकी रचना की है ! इसमें कालिदांसकविका बनाया हुआ मेघदूतकाव्य 
सबका सब वेष्टित है । अर्थात्‌ गरेघदूतके शछोकोंके प्रत्येक पादकी समसस्‍्यापूार्ति 
करके यह प्रन्थ बनाया हैं। इसतरह यह मेघदतसे लगभग चौगुना द्वो गया हूं। 
बडी भारी खूबी यह है कि, इसमें श्रीपाइबनाथ और कमठका चरित्र वर्णन 
किया है । रसिकताकी इसमें हृह हो गई है। श्रीयोगिराट्‌ पंडिताचायेकी बनाई 
हुई सुगम संस्कृत टीका भी इस ग्रन्थके साथमें है । मूल्य केवल लागतके करीब 
अथांत्‌ ॥] बारह आना है । 

आप्तपरीक्षा-मूल पाठमात्र ..... «| ««« न: अत 

आपघप्तमीमांसा हद -] 

परीक्षाऊुख प्रमेयरत्नमाला टीकासद्वित--मूल ग्रन्थ श्रीमाणिक्यनन्दिकृत 
ओर टीका श्रीअनन्तर्वा यआचार्यकृत । मूल्य] 

पंचाध्यायी--यह जैनसिद्धान्तोंका बडा ही अपूर्व और सुन्दर अन्थ है. 
इसमें द्रव्य और गुणकफा स्वरूप ऐसा उत्तम और विलक्षण कहा है जो अन्य 
श्रन्धोमि नहीं देखा जाता । मूल मात्र छपा है. मूल्य ॥| 

जीवंधरचरित्न--भगवद्गुणभद्गाचार्ययाचित । यह प्रन्थ उत्तरपुराण 
मेंसे जुदा निकालकर छपवाया गया है, मूल्य १] एक रुपया । 

तत्वार्थसज्ञ--मूलपाठ 9३८ बन. + ला 

जिनसहस्ननाम-- जिनसेन ओर अशाधरकृत *** २३० - 

गोम्मटसार ( जीवकांड )--उत्थानिका मूलगाथा और संस्कत छायास- 
'द्वित । मूल्य ।-] 


श्२ 


मराठी पुस्तके । 


१ आत्माछशासन---यह ग्रन्थ हिन्दी भाषापरसे मराठीमें अनुवाद 
किया गया है. ओर बहुत उत्तमतासे सरोलापुरमें छपा है । मूल्य २] 

२ जैनकथासुमनावली साग १ छा--शेठ हीराचन्द अमीचन्द 
सोलापरनिवासीकृत । इसमें सम्यग्दशनके अंगोंकी ८, पांच अणुब्रतोंकी 
११, दानके माहात्म्यकी «४ ओर पूजा माद्दात्म्यकी १ इस तरह सब मिलकर 
२६ सुन्दर सुन्दर कथाये है । नर्वोन ढंगसे लिखी गई है । मूल्य ॥॥| 
बारह आना । 

२ तत्वार्थेसूत्राचा मराठी अर्थ--शेठ जीवराज गौतमने इसे हमारी 
हिन्दी टीकाके आधारसे मराठीमें लिखा है | सत्य ॥॥] 

४ जैनब्रतकथासंग्रह--प्रसिद्ध विद्वान. शेठ हीराचन्द नेमीचन्द्‌ जीकी 
लिखी हुई इसमें २९ कथाय है । मूल्य ।| चार आना । 

५ पंचास्तिकायसमयसार--इसमें पहले मूल कुन्दाकुन्दाचार्येकी 
प्राकृत गाथा फिर उनकी छाया और नांचे संस्कृत बड़ी टकाके आधारसे मराठी 
अर्थ लिखा है । मूल्य १॥] 

६ आधभमीमांसा ( देवागमस्तोत्र )--यह न्यायका ग्रन्थ वसुनन्दि- 
आचार्यकूृत संस्कतवुत्ति और मराठीअथंस॒हित पं० कल्लापा भरमापा निटवेने 
पंं«* जयचन्दजी छावड़ाकृत भाषा वचनिकाके आधारसे तयार किया है । 
बहुत ही उत्झृष्ट अन्य है । मूल्य १॥] डेड रुपया । 

७ वसुनन्दिभश्रावकाचार--मल, ग्राकृतगाथा, संस्कृतछाया और 
मराटीटॉकासहित । मूल्य ॥] 

< षोडशकारणभावना--पं ० सदासुखजीरूत रत्नकरंडश्रावकाचारके 
आधारसे शेठ हीराचन्द नेमचन्दजीने मराठी भाषामें बनाई है । इसमें 
भावनाओंका स्वरूप खूब विस्तारसे लिखा है । मूल्य चार आना। 

«५ रत्नकरंडआवकाचार--शेठ हौराचन्द नेमीचन्दजौरूत मराठी 
और हिन्दी टीकासहित छोटेसाइजमें छपा है | मूल्य || चार आना । 

१० रत्नकरंडआवकाचार--पं ० कलापा भरमापा निटवेने अन्वय 
अथ और मराठी कविता सहित छपाया है । मराठी कविता बहुत द्टी अच्छी 
है । मूल्य || चार आना । 


श्र 


११ दशलाक्षाणिक घमे--पं० सदासुखजक्कित रत्नकरेंडके आधारसे 
श्रीमति कंकूबाईने मराठीम अनुवाद करके छपाया है । इसमें उत्तमक्षमादि 
धर्मोका वर्णन बहुत विस्तारसे किया है। मूल्य >] 

१२ आवकप्रतिक्मण-मूल प्राकृत और मराठी अर्थ सहित । इसकी म- 
राठी थैका शेठ हीराचन्दजीने की हैं । मूल्य || चार आना, 

१३ तीर्थकरचारित्र--अजितनाथतीथंकरसे छूकर महिनाथतीथकरेत- 
कका चरिन्र इस पहिले भागमें छपा दै । बीचमें अनेक चक्रवर्ती ओर नारायण 
प्रति नारायणोंके चरित्र भी इसमें आये हैं। पुस्तक इतनी अच्छी बनी है कि, 
बड़ोदा सरकारने इसके लेखक श्रीतात्यानीमनाथ पांगलको १५० ) रुपया इ- 
नाम दिया था । मूल्य ॥|] 

१४ जीवंधरचरित्र--यह क्षतन्नचूडामणिका मराठी अनुवाद पं० कलछापा 
भरमापाने करके छपवाया है | मल्य ॥॥]] 

१५ रयणसार-- कु न्दकुन्दाचायेकी मूल प्राकृत गाथा ओर मराठी अर्थस- 
हित । इसमें दर्शन ज्ञान और चारित्ररूप रत्नोंका सार कहा हैं । मूल्य «| 
तीन आना । 

१६ जैनधर्माची हिन्दुस्थानी आणि मराठी सुरस पढें--इसमें 
काप*हीराचरद अमोलूक फलटणकरके बनाये हुए हिंदाके ९४ और मराठीके 
१ पद छपे हैं । मूल्य ॥] आठ आना । 

१७ पुण्यासत्रवपुराण ( ओवीबद्ध )-इसमें सब मिलाकर ०९ अध्याय 

ओर वजदंत, नागकुमार, वज्जंघ, कुबेरप्रिया, प्रभावती, नौलाबती, रो- 
द्विणी आदिकी ५० बडी २ कथायें हैं। यह ग्रन्थ हिंदी पुण्यास्रवसे बहुत बड़ा 
हैं । मूल्य २॥ 

१८ आदिपुराण-भगवजिनसेनाचार्यकृत मूल संस्छत और मराठो अ- 
जुवाद सहित छहवमें छपके तयार हुआ दै। मूल्य २५] पच्चौस रुपया । 


मराठी छोटी २ पुस्तकें । 


कन्याविक्रय--( भरतखंडांतील चाछ गुल्ममाचा घंदा ) ... «| 
भजन सह्दोधभालि का--रावजी नाना कोलेकर रचित... ॥] 


श्छ 


पंचपरमेष्टीगरण-- रत 
जैनधर्मनियम-- है... «०. «- -]॥ 
आवणप्रतिक्रमण लदान ... “] 
गजकुमारचारित्र--दत्तान्नय भीमाजी रणदिवे रूत मराठी कविता. ॥] 
कुन्दकुन्दाचायचारित्र-- ( ऐतिहासिक ) पी 
पूज्यपादंकृत , आवकाचार ६५६ सर ४०: ॥| 
जैनविवाहपद्धाति-- घ ४2५४ , थी 
गुजराती भाषाकी जेनएस्तकें । 
१ जैनबतकथासंग्रह गुजराती कक | ०2 |] 
२ कल्याणमांदिर स्तोत्र गुजराती पद्य ओर अर्थ दे ॥) 
5 धमपरीक्षा अमितगतिकृत-गजराती अचुवाद १ १] 
४ सुकमाल चरित्र हरेक ७३ ०... 
५ सुदर्शन सेठ ... ... -« - ५०० |] 
६आवकजत्ाातिक्मण ...  - ४ - 
७ महावीर चरित्र शेठ प्रेमचन्द मोतीचन्दजी रत. ... न] 
८ रत्नकरंडआावकाचार मूल ओर गुजराती अर्थ... | 
९ शभ्रुतपंचमीमाहात्म्य ... . ... ० <-] 
१० अनित्यपंचाशत -...  «« . «»*« $४४ ॥] 
११ जैनघम अने तेनी माहिती ... . ...  -« ८५ 
१२ विद्यालक्ष्मीसंवाद है ९४००. «9 -] 
१३ रविवार्रतकथा -.. . ... २३५ 22 ट 
१४ सलेखना मृत्युमहोत्सव बलि 5८ ३5४ |] 


१५ दिगम्बरजैनशानसंभ्रह डक, शा को 
१६ कलियुगनी कुलदेवी बह ग्हं न... _॥ 
१७ जैननियम पोथी 0. ७ आर, या 
१८ जैनसारपदसंग्रह बह 8. 2 ॥ , ( 
१९ नित्यनियमपूजा  आ ॥] 


श्ष 


नया उद्योग । 

हम चाहते हे कि, जैनियोंमें जैनधर्मसम्बन्धी पुस्तकोंके सिवाय ऐसी 
भी पुस्तकोंका ग्रचार होवे, जिनसे लोकैक ज्ञानकी वृद्धि होवे ॥ दुनियांमें 
क्या हो रहा है, और कैसी २ किस २ विषयकी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, इस 
बातका ज्ञान हमारे भाइयोंकों बहुत कम द्वोता है और इससे वे अपनी 
ऐहिंक उ्नात नहीं कर सकते हैं । यह सोचकर इमने हिन्दीमें जितनी 
अच्छी २ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं ओर हो रही हैं, उन सबको मंगाकर 
विक्रीके लिये रखनेका प्रयत्न किया हू । उपन्यास, इतिद्वास, नाटक, नीति, 
राजनीति, विज्ञान आदि सब विषय्योकी चुनी हुई पुस्तकें हम मंगानेका प्रबंध 
कर रहे हैं। फिलहाल हमने नचे लिखी पुस्तकें मंगाई हैं । आशा दे कि, 
हमारे भाई इन्हें मंगाकर अपने ज्ञानका वृद्धि करेंगे 


उपन्यास । 

राजपि--बंगलाभाषाके रेखकशिरोमाणे रवीन्द्रनाथ ठाकुरके राजधि 
उपन्यासका यह हिन्दी अनुवाद है। इसके पढनेसे हृदयकी आंखें खुल 
जाती है, बुरी बासनाएं दूर दो जातो हें; दविसा द्वेषकी बातोंसे धृणा होने 
लगती है, ऊंचे २ ख्यालोंसे दिमाग भर जाता है, और अपना कतेब्य 
क्या है, यह सूझ पड़ता है। पुरुष और ख््री दोनों इसे पढ़ सकते हें। 
मूल्य २६५ पृष्ठकी पुस्तकका चौदह आना । 

सुकुट--यह भी रवीन्द्रवाबूके बंगला उपन्यासका अलुवाद है। भाई 
भाईमें परस्पर वैमनस्य होनेसे उसका परिणाम कया द्ोता है, यही इस छोटेसे 
उपन्यासमें दिखलाया गया है| मूल्य चार आना | 

दो अंगरूठियां--बंगलाके प्रसिद्ध उपन्यासलेखक बंकिमबाबूके युगलांग्र- 
रीयका अनुवाद | बड़ी हा मनोहर पुस्तक है । मूल्य तीन आना । 

घोखेकी टट्टी--श्स उपन्यासमें एक अनाथ छंड़केकी नेकनियती नेक- 
चलनी और एक धनवानके लड़केकी बदचलनी और बदानैयतीका फोटो 
खाँचा गया है । जरा मंगाकर तो देखिये कैसी धोखेकी टही है । छट्ठ आना । 


हि 


नूतनचारिप्र--प्रयागके जैनी वकील बाबूरतनचन्दजी बी. ए. का बनाया 
हुआ यह उपन्यास बिलकुल ही नूतन हैं। एकबार पढ़ना शुरू करके फिर 
छोडनेकों जी नहीं चाहता है । एक रुपया । 

बालआरब्योपन्यास--सहस्नरजनीचरित्र ( अरेबियन्‌_ नाइट्स ) 
की दिलचस्प कद्दानियोंका संग्रह । अंग्रेजीके प्रसिद्ध लखक बाबू रामानन्द 
चटर्जों एम, ए. ने अलिफलेलाकी उन कद्दानियोंको छोड़कर इस पुस्तककों 
लिखी है, जो चरित्रको बिगाड़नेवाली है । उसीका यह हिन्दी अनुवाद है । 
इससे मनोरजनके सिवाय अच्छी २ शिक्षाय मिलती है, बारूक ज्ो पुरुष सबके 
कामकी है । आठ आना । 

सीतावनवास-- स्वर्गीय इश्वरचन्द्र विद्यासागरका बगला पुस्तकपरसे 
अनुवादित । वंगलामें यह पचासोंबार छप चको हैं और बिकचुकी हैं। करुणा- 
रससे भरी हुई पुस्तक है । पढ़ते २ आखोंसे आंसुओंकी घारा बहने लगती है । 
मूल्य आठ आना । 

अशथेल्‍लो--यह यूनानदेशका उपन्यास है । इसके पढ़नेसे मालम द्वोता है 
कि, दुष्टात्मा मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करनेक लिये केसे २ अनाचार और पाप 
करता है । और नन्‍्यायी पुरुष केसे कतंव्यशाली होते ह | मूल्य तीन आना । 

दुःखिनी बाक्ा--इस छोटसे रूपकमे बालविवाहका अशुभ परिणाम बढ़ीं 
युक्तिस दिखलाया हैं । मूल्य डेड़ु आना । 

निःसहायहिन्दू--हिन्दीके प्रस्तिद्ध लेखक बाबू राधाक्रृष्णदासका लिखा 
हुआ यह वियोगान्त उपन्यास है । मूल्य चार आना । 

जीवनप्रभात--स्व० रमेशचन्द्रदत्त सी. आई, ६. के लिखे हुए उपन्यासका 
हिन्दी अनुवाद । इसमें मद्दाराष्ट्र वीर शिवाजीका वर्णन पढ़कर भारतके जीव- 
नका प्रभात याद आजाता है । मूल्य १ रुपया ! 


कविताकी पुस्तक । 
कुमारसंभवसार--हिन्दीके प्रसिद्ध लेखक पं० मद्दावीरप्रसादजी द्वि- 
बेदीने कालिदासके कुमारसमवके पांच सगोंका बड़ा दी सुन्दर पयानुवाद किया 
है । पढने योग्य है। मूल्य तान आना । 


२७ 


कविता कुसममाला--इसमें विविध विषयोंकी अनेक कवियोंकी रची 
हुई अत्यन्त मनोहारिणी और रसीली कविताओंका संग्रह हैं।म० प्र० की 
टेक्सबुक कमेटीने इसे लायब्रेरियोंकि लिये तथा इनाम देनेके लिये पसन्द किया 
है| मृल्य दृश आना । 

रंगमें भंग--राजपूतानेकी एक ऐतिहासिक घटनाको लेकर हिन्दीके 
नामी कवि बाबू मेथिलीशरणमुप्तने इस पुस्तकको रची दे । कविता हृदयको 
चीरग्ससे परिप्छृत कर देती है । प्रारंभमें बूंर्दाके एक वीरका सुन्दर चित्र दिया 
है ओर पुस्तककी छपाई देखनलायक हैं | मुल्य चार आना । 

कविताकलहाप--पं ० महावीरप्रसादर्जी द्विवेदी द्वारा सम्पादित । 
इसमें हिन्दाके नार्मो २ कवियोंकी ४६ कविताओंका संग्रह है ओर इतने ही 
चित्र है । अधिकांश चित्र प्रसिद्ध चित्रकार राजारबिवमोके बनाये हुए हू । 
पुस्तक देखते है आप मोहित हो जावेगे। मूल्य ढाई रुपया । 

हम्मीर हठ--चन्द्रशेखर नामके एक पुराने कविका बनाया हुआ यह 
कविता का ग्रन्थ है । इस वीरकाव्यमे इतिहासप्रीसिद्ध हाड़ा बीर हम्मीर और 
दिल्लीक बादशाइ अहछ्ाउद्दीनके युद्धका वर्णन हे । बढ़ा द्वी आजवदक और 
चित्ताकर्पक काव्य हू । मूल्य आठ आना । 


छतञ्नप्रकाश-इसभ ड॒न्दलवशाशरामाण महाराज छत्नथालका इति- 


हास वणन ।कया गया हू । छड़ाशयाका हाल पाररसस भरा हुआ है। छाल 
कविका बनाया हुआ बड़े महत्वका ग्रन्थ है । मृल्य सवा रुपया । 


इतिहासकी पुस्तकें । 
जपानदरपेण--जिम महाबली जापानने भयंकर शत्रु रूसको पछाड़कर 
सांर संसारमें अपनी विजयदुदुभि बजाई हे, उसी वीरशिरोमणि देशके भ्रुगोल 
आचरण, शिक्षा, उत्सव, धर्म, व्यापार, राजा, प्रजा, सेना ओर इतिहास 


आदि बातोंका इस पुस्तकमें विस्तारके साथ वर्णन किया हैं। ३५० एृष्ठकी 
पुस्तकका दाम बारह आना । 

जमंनीका इतिदास--पं० व्यामविहारी मिश्र एम. ए और पं० 
शुकदेवबिद्दारी मिश्र बी ए. लिखित | इसके पढ़नेसे माठम होगा कि जम- 
नीकी उन्नति किन २ कारणासे हुई है । मूल्य छह आना । 


२८ 


इंग्लेडका इतिहास--भारतवासियोंको अपने राजाके देशका यह 
इतिहास अवश्य वांचना चाहिये । मुल्य दश आना । 

फ्रांसका इतिहास--यह भी उक्त विद्वानोंका लिखा हुआ दहै। सात आना 

रूसका शतेहास--रूसका नकशा भी इसमें है । छह आना । 

हिन्दी साषाकी उत्पत्ति--भारतमें पहिले कौन २ भाषाएं थीं, उनस 
किस प्रकार ओर कब हिन्दीकी उत्पात्ति हुई है, इसका इतिहास बड़ी खो जंके 
साथ सरस्वतीके सम्पादकने लिखा है । मुल्य चार आना । ५ 

अशोकका जीवनचरितज्र--ग्रसिद्ध बोद्धाजआा अशोकका बौद्धघर्म 
अरह्ृण करना, उसकी उच्नाति करना, उसके समयका इतिहास, राजाशासन- 
श्रणाली, शिलालेख आदि बातें विस्तारके साथ इस पुस्तकर्में लिखी हैं । प्रत्येक 
इतिद्दासप्रेमीको इसे पढ़ना चाहिये । मुल्य चार आना । 

नेपालका इतिहास--स्वतंत्र हिन्दूराज्य नेपालका परिचय इस 
पुस्तकमें बहुत अच्छी तरहसे दिया है | मूल्य पांच आना । 

महाराणा प्रतापसिह--यह एक वीररसका नाटक दे । जिसने अपनी 
वीरता ओर धीरतासे भारतका मुख उज्ज्वल क्रिया था, इस पुश्तकर्म उसी 
राजपूतवीरका अ्रतापासेंह राणाका और अकबरबाद्शाहका वृत्तान्त बड़ी युक्ति 

र कोशलके साथ लिखा है । मल्य बारह आना । 

विषविषविषयोंकी उत्तपरोक्तम पुस्तकें । 

ऋद्धि--कौन नहीं चाहता कि, में ऋद्धिवान्‌ अर्थात्‌ धनी होऊे । परंतु 
घनवान्‌ होनेके उपाय जाने विना लोग सफल मनोरथ न द्वोकर भाग्यकों दोष देत 
हैं । जो लोग भाग्यके भरोसे रहकर दरस्दरिताका दुख झेलते हुए ऋद्धिप्रामिके 
लिये कुछ उद्योग नहीं करते, उनके लिये यह पुस्तक कल्पवृक्ष वा चिन्तामणि 
है। एक बड़े नामी विद्वानकी लिखी हुई यह पुस्तक है । इसमें उदाहरणके लिये 
उन अनेक उद्योगशीक निश्ठावान्‌ कमर्वारोंका संक्षिप्त चरित्र भी दिया है, 
जिन्होंने स्वावलूम्बनपूर्वक व्यवसाय करके करोड़ोंकी दौलत कमाई है। याढियां 
जिल्दसादित पुस्तकका दाम सवा रुपया | 

चरित्रगठन--कैसा ही कोई बुरे आचरणोंवाला क्यों न हो, जो इसे एक- 
बार पढ़ेगा वह उसी घडीस अपने आचरण सुधारनेके लिये तयार दो जायगा। 


श्र 


इतना ही नहीं, उसे अपने बुरे आचरणोंपर घुणा हो जायर्गा और फिर वह 
कभी उनका नाम भी न छेगा। छोग अपनी सन्‍्तानको शिक्षित और सच- 
रित्र बनानेके लिये हजारों रूपया खर्च कर डालते हैं तो भी सफल मनोरथ 
नहीं होते हे । ऐसे लोगोंको अपनी सनन्‍्तानकों यह्ट पुस्तक देंकर परीक्षा करनी 
चाहिये । जो नवयुवक विद्यार्थी अपना चरित्र उत्तम बनाना चाहते हैं, उन्हें 
यह पुस्तक अचशय पढ़ना चाहिये। जिस कतैब्यसे मनुष्य अपने समाजमें 
आदरी बन सकता है, उसका इस पुस्तकमें विशेषह्पसे वर्णन किया गया है । 
हिन्दीमें यह पुस्तक एक रत्न दे । २३२ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य बारह आना। 

शिक्षा--यूरोपके सुश्रसिद्ध विद्वान्‌ हबेटे स्पेन्सरकी बनाई हुई अंग्रेजी 
पुस्तकका यह सरस्वतीसम्पादकका किया हुआ बहुत बढ़ियां अनुवाद है, 
जो अपनी सन्ततिको अच्छी बनाना चाहते हैं और यद्द जानना चाहते हें कि, 
शिक्षाका स्वरूप क्‍या है, वे इस विद्वानक्री लिखी हुई मीमांसाको पढ़ें । मूल्य 
ढाई रुपया । 

सन्‍ततिरत्न--इस पुस्तकमें पुरुष स्रीके प्रश्नोत्तरूपमें यह बतलाया 
है कि, स्रीको जब गर्भ धारण द्वो, तबसे लेकर अपने चरित्रादि केसे रखना 
चाहिये, कैसे विचार रखना चाहिये, और याऊक उत्पन्न हो जावे, तब उसके 
साथ कैसा वर्ताव करना चाहिये, उसके ज्ञानको कैसे बढ़ाना चाहिये, उसका 
चारित्र केसे सुधारना चाहिये । जो छोग बालबच्चोंवाले हैं अथवा जो शीघ्र ही 
मादाप होनेवाले हें, उन्हें यह पुस्तक मंगाकर अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रसिद्ध 
२ श्ंग्रेजी अ्न्थोका मनन करके यह उत्तम पुस्तक लिखी गई दे । इसके 
अनुसार चललेसे ग्रत्येक ग्रहस्थका धर थोड़े ही दिनोंमें स्वगे बन सकता है । 
मुल्य साढ़े छह आना । 

सम्पात्तिशासत्र--जमन अमेरिका इग्लेंड आदे देश दिन परदिन घनी 
क्यों होते जाते हैं और हिन्दुस्थान दरिद्र क्यों होता जाता है! इसका कारण इस 
सम्पत्तिशाखके ज्ञानकका अभाव ही है । इसौके न जाननेसे भारत भूखों मर रहा 
है। अतएवं इस शासतत्रकों पढ़कर हमें अपनी दशा सुधारना चाहिये । मूल्य 
ढाई रुपया । 

परिचर्याप्रणाछी--रोगीकी सेवा सुश्रूषा चर्या आदि किसतरह करना 
चाहिये इसछा ज्ञान हमारे कुठम्योर्मे नहीं दोनेसे सैकड़ों रोगी बेमोत मर जाते 


३० 


हैं । इस पुस्तकके पढ़नेसे यह बात न होगी । इसमें रोगीकी परिचयांकी सब 
विधि लिखी है। प्रत्येक घरमें यह पुस्तक होनी चाहिये । इसका ज्ञान बहू 
बेटियोंकों सबको करा देना चाहिये । मूल्य चार आना । 
खुघड़ दाजिन--कपडेंकी काट छांट सिलाई कैसे करना चाहिये, इसको 
इस पुस्तकमें बहुत अच्छी तरहसे समझाया है । जगह जगह चित्र भी दिये 
हैं। ज्लियोके बड़े कामकी चीज है । बारह आना । 
मनोविज्ञान--मन:शासत्रके गृढ़ तत्वोंका इसमें बडी सरलतासे वर्णन 
किया है । यूरोपके नामी २ दार्शिनकाके अन्थोंके आधारसे यह पुस्तक लिखी 
गई है । जेनियोंकोी यह पुस्तक मंगाकर देखना चाहिय कि, हमारे यहां मनका 
खरूप कैसा माना है आर दूसरे लोग केसे मानते हें । बिद्वानोंके हों कामका 
यह ग्रथ है | मूल्य आठ आना 
पाकप्रकाश--रोटी, दाल, कढ़ी, भाजो, रायता, चटणी, परी, कचौरी, 
मालपूआ आदि जो चाहे चीज इस पुस्तकके सहारेस आप बना लीजियेगा। 
ल्लियोंके पास तो यह जरूर रहना चाहिंय | मू० तीन आना ) 
व्यवहारपत्रदर्पण--इसमें अदालतके सकड़ों कामकाजके नमनोंके 
कागज छाप गये गये € | इसकी सहायतासे अदालतके जरूरी कामेकों ना- 
गरीमें बड़ी सुग्रमर्तासे कर सकते हैं । मल्य आठ आना । 
उपदेशकुसुम--फारसीके प्रासेद्धडव शखशादीरूत गुलिश्तांके आठबवे 
बाबका हिन्दी अनुवाद । पढनलायक आर शिक्षादायक है | मल्‍य दो आना । 
सौसाग्यवती--पढ़ी लिखी प्लियोंकों यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिये ॥ 
इसके पढ़नेसे वे बहुत कुछ उपदेश ग्रहण कर सकती हैं । मुल्य ढाई आना । 
जलचिकित्सा--जमनीके डाक्टर लुई कूनेनें दुनियांके तमाम रामोको 
केवल पानीसे आराम करनेकी तरकीब निकाली है । उर्साका इसमे सबित्र 
वर्णन है । मंगाकर पढ़िये और लाभ उठाइये । मुल्य चार आना । 


बालकोपयोगी पुस्तकें | 
बालविनोद--प्रथमभाग “] द्वितीयभाग -]॥ तृतीयभाग ८] ये तौनौ- 


भाग लड़के लड़ाकियोंके लिये प्रारंभिक शिक्षा देनेमें बड़े उपकारी हैं। रंगान 
तसबीरें और उपदेशप्॒र्ण कविताएं दी हैं । 


श्र 


लडकोंका खेल--इसमें ८* चित्र हैं । बच्चोंको हिन्दी पढ़ानेके लिये 
बड़े कामकी किताब है । कैसाह्दी खिलाड़ी बालक हो, इस किताबसे पदूना ।लि- 
खना जरूर सीख लेगा । मूल्य ढाई आना । 


खेलतमाशा--इसमें सुन्दर सुन्दर तसबीरेंके साथ गद्य और पद्म भाषा 
लिखी गई दे | बालक इसे बड़े वावसे पढ़कर याद कर छेते हैं। पद़ानेका 
पढ़ाना और खेलका खेल । मूल्य दो आना | 


बच्चोका खिलाना--इसे लेकर बालक खुशीके मारे उछलने लगते है । 
बच्चोंके लिये ऐसी अच्छी किताब अभीतक कहीं नहीं छपी। मल्य पांच 
आना | , 

भाषा पत्रवोध--इसमें हिन्दी चिट्ठी पत्री लिखनेकी रीतेयां बड़ी 
उत्तमतासे लिखो गई हैं। इसे पढ़कर छोटे ९ बालक और छज्ियां पत्रव्यवद्वार 
करना सीख लेती हैं । मृल्य डेड़ आना । 


बालस्वास्थ्यरक्षा-- इसमें बतलाया गया है कि,मनुष्य किस प्रकार रहकर 
किस प्रकारका भोजन करके नोरोग रह सकता है । प्रतिदिन बर्तावमे आने- 
वाली खानेकी चौीजोंके गुण दोषोका भी इसमें अच्छी तरह वर्णन किया है । 
बालकोंके समान वृद्ध युवा भी इससे लाभ उठा सकते है। प्रत्येक गृहस्थके 
यहां रहने योग्य पुस्तक है | मुल्य आठ आना । 


बालनीतिमाला--शु॒क्र, विदुर, चाणिक्य ओर कर्णिकके नौतिग्रन्थोंका 
इसमें सरल अनुवाद किया दे | मूल्य आठ आना। 
बालोपदेश--भर्तृहरिकत नीतिशतकका पूरा ओर वैराग्यशतकका सं- 


क्षिप्ति ओर अतिशय सरल हिन्दी अनुवाद । पाठशालाओंमे पढ़ाने योग्य है। 
मुल्य चार आना । 


बालपंचतंत्र-विष्णुशर्माके पंचतंत्र ग्रन्थका सरल हिन्दीमें सार ! 
मल्य आठ आना । 


बालहितापदेश--पश्रसिद्ध संस्कृत प्रन्ध द्वितोपदेशका अत्यन्त सरल 
हिन्दीमें सार । मुल्य आठ आना । 


बालहिन्दीव्याकरण--लड॒के और लड़कियोंके पढ़ानेके लिये बहुत 
ही उपयोगी व्याकरण । १३६ पृष्ठकी पुस्तकका मुल्य चार आना | 


हिन्दीव्याकरण--बाबू गंगाग्सादरूत । यह नये ढंगका हिन्दीव्याकरण 
जेनपरीक्षालयमें भरती किया गया है | तीन आना । 


प्रवोधचन्विका--श्रीमान्‌ राजा उदयप्रतापर्सेद्त सी. एस. आई 
मिनगानरेशकी बनाई हुई अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकका हिन्दी गद्यपद्मय अनुवाद है। 


इस पुस्तकको भी जैनपरीक्षालयने भरती किया दे । मूल्य बारह आनः । 
छाछा पुंशीलालजी जेनी एम. ए. की 
बनाई हुई पुस्तकें । 
१ छात्रोंकेलिये उपदेश--विद्यार्थियेंके लिये उत्तम बहुत उत्तम ॥|॥ 


२ क्षत्रचूडामणि--मूल और हिन्दी अनुवाद ॥] 
३ पवित्रजीवन और नीतिशिक्षा-- दक। 
४ शान्तिसार-- 0 
५ शीलसूत्र--कैरक्टर बिल्डिंग थौट पौरका अनुवाद र-॥ 
६ दारिद्रतासे श्रेय--[ फिरसे छप रहीदे ] |) 
७ शील और सावना--बारहभावनाओंका स्वरूप - 


श्वेताम्बर जेन विद्वानोंके बनाये हुए ग्रन्थ । 
जगत्कतृत्वमीमांसा--यति बालचन्द्रकी रची हुई इस पुस्तकमें यह 
सिद्ध किया है कि इंश्वर सृष्टिका कत्ती वहीं दे ! प्रत्येक जैनोके पढ़ने योग्य 
पुस्तक है) आयसमाजियों और पौराणिकोंसे जिन्हें बातचीत करनेका मौका 
पड़ता है, उन्हें तो जरूर पास रखना चाहिये | मूल्य आठ आना। 
जैनतत्वदिग्वशिन--भ्रीविजयधर्मंसूरि रचित । यह निबन्ध श्रीविजय- 
धर्मसूरिने कलकत्तेके धर्मपरिषदमें सन्‌ १९०९ में पढ़ा था । जैनघमंका 
स्वरूप बहुत खूबाके साथ दिखलाया दे । इस व्याख्यानकी बड़ी प्रशंसा हुईं थी 
मूल्य चार आना ।! 


8 


आहसाद्सद शान - वह पुस्तक भी उत्त आचाय समहाशयकों बनाई हुई 
है | इससे बेशादिअन्धोक आधार्स अहिसाका परुछे की हैं । छामरा १०७ 
पयकी मन्दर पुृश्तकका मस्य चार आना, 
कमाइमलत समीक्षा प्ररिद्त वेलास्बरो पिद्वान आात्यारामजन यह पुस्तक 
ला है । विबय नामहीम प्रगट हू । इसे फ्टकर इंसाइमतकी जांच कर टालिये 
हु आए सना | 
पक कद विवश लजरटिय ते हवन तक्ात हैऋणुताए गा 


र 


परानन्द लीलाचन्दजी जेहराका बनाई और लंदसदा छपों हुई । मृल्य '६ रू. 


रू 


सड़ाभनवंशमसक्तावली-इसमस कोई १०० पह्ठ ऑराबाल जानिका 
एल भीए उसके पन्‍्येक गोव्का विश्तारसे बणन है, फिर छामस <० 
(एम जोधाल, फाराल, शेंटेलप्राल, हम, बवाल, नरामगपुग, और 
प्रस्वाल आज जअपीयों का उनके गोजकि इासद्रास लिखा ४ । जानिये! 
स्प्र्ट्ट नर # । 
इ्यर्कः मापा ता अच्छी नहा 7, पा जानते योग्य बर्त बहुत उसी हू । स्न्‍्य- 
का बटा अनुभवी ह | ० पक्री जिलदक, सवा पशय्श । 
अज्ञानलिभिर भ्रास्कर- साथ मातपारामगजा का ।. दसन पदामु- 
यदाक, तथा दयानेदियोक खूब पल आया गई हैं. ; पस्िद्ध भम्ध है । 


| 
मज्य ४॥।; स्पा 


इलरक) 8 आजिया और दाक्षफका जुदी 4९ जातियों बत 


भीमक्षानन्रिशिकर- “वह एक अपूव ही पस्तक है + पैजाबक्क गु जर|-- 
कस शहेरस मीिबर ऊादिया आर सनाननघर्भयोस जिनमे के प८ 
ममरेण की शम आर वियाबारधे पे. ज्या्ापसादर्जी मित्र मुख्य थे शान 
साथ दुजा पा। इस | पवमे के केदींम दिया करना लिसा है या नह इसो 
ज्ास्ाथका कणया एस बटी भारी पस्तक+ (रायल जाई पर्जाके ४०४ 
पर ) छिखा है । और तमाम बेद अन्चों ब्राह्मणप्न्‍्थों स्मृतिअन्थों नथाः पुराण 

नव मुल प्रमाण, मसाध्यक्रमाण, दयानन्दमाध्यग्रमाण, आर अ>ंग्रेजटॉका- 
ओके प्रभाण देकर सिद्ध किया £ कि, इन प्रन्धोम गाय बंछ, दोडा, गधा 
फुला जादि जांवोंका हवन करना, खाना और दूसर ६ पणिद कार्य वरना लिखा 
४ ॥ पैक भीमसन्जीका तो आड़ हाथों लिया है। पुस्तक बड़े हा परिभ्रम्नसे ल्यारका 


श्छ 


गई है । इस एकंडी प्रन्थसे वेदोंको ईश्वर्रय अन्थ माननेवाछोका ओर जैनि- 
योंको नास्तिक क्टनेवालोंका मुह बन्द हो स्रकता है । इसमें बारहखडीके कमसे 
३० पद्ष हैं और उनके प्रत्येकके अन्तमें यह पद्‌ जाया है। " बह सदगुरू 
सुन भीमा झूठा टंटा क्‍यों ते उठाया है ।" और इसी लिये इसका नाम 
* भीमज्ञानत्रिशतिका * हुवा है। इस अद्येक पदकी खूब विस्तृत ठोका की है और 
उसमें बहुतसे प्रन्थोके प्रमाण दिये हैं । केवर पुस्तकप्रचारके ख्यालसे 
इस पस्तकके अक्राशक मद्दाशयने लागतका मुल्य केवल छह आना 
रक्खा है । 
 'गषाठ खेंभए रिग्री०8०फ्रौए स्व० श्रीयुक्त बस्चन्द राघवजी गांधी 
थी. ए. वैरिष्टके अमेरिका दिये हुए व्याख्यानोंका तथा! छेखोंका अपूर्व संग्रह 
मूल्य १0] रुपया |... 

प्रडडपणज था [९४07९ ० तेंशप्ंधा। श्रीयुक्त यू, डी. बरी- 
डिया बी. ९, कृत । मूल्य १७| 


अिकनकननीनननननाननन नाना फलयना- 


सब प्रकारका पश्रव्यवहार करनेका पंता--- 


मैनेजर-श्रीजेनरत्नाकर कार्योौलय- 
हीराबाग, पो० गिरगांध-सुघडे. 


खसम्राचार । 

एक साइबने सुरत जिलेकी ज्ञातियोँकी गणठा की थी, तो २०७ जातियों- 
का पता लगा था । 

भारतवर्षमें १९११ की मर्द्मंशुमाराके अनुसार एक वर्षक्ी भीतर २ की 
उमरकी ८५९ विधवा सड़ाकैयां हैं । ह 

सारी दुनियांमें बौद्धपर्मवा्लोकी संख्या ५१ करोडकी अपेक्षा कुछ 
अधिक हैं । हे 5 

अमेरिकाके संयुक्त्रदेशमें $२ 5 चर्षसे अधिक उमरके ८६ मनुध्य है ॥ 





॥रमीदीन९क-कोकआ। 





. इस पत्रकी वर्तमान संख्याका कोड़पतन्र, ...... 2... 


आवश्यकता है। 


बैतन 
२ शिक्षा प्रभालीसे परिचित ग्रेजुबेटकी, ६०) से १००) तक 
१ मर अंडर ,, की. ४०) से ७०) तक 
ह अंटेंस पासकी, ३०) से ४०) तक' 


१ न्याय व्याकरणसे परिचित धर्म शिक्षककी३ ०)से ७०) तक 
२ रक्षकोकी जो ब्ह्मचारियाोंके साथ रहकर पहनिक कार्य कर 
सर्के २०) से ३०) तक 
प्रार्थना पत्र मिश्न पतेपर आना चाहिये:--- 
अधिष्ठाता- श्रीऋषम ब्रह्मचर्याश्रम, हस्तनापुर, 
पोष्ट-बहसुमा-जमिल्ा-मेरट । 


| अत कि... 4 
दाक्षणमहाराष्ट् जनसभाका आधंशन | 
इस सभाका १४ वाँ वार्षिक अधिवेशन ता. १ माच शुक्रवारसे 
ता* ६ मार्च मंगलवार तक बेलगांवमें होगा । समापतिका आसन 
श्रीयुक्त स्पाद्वादवारिधि पंडित मोौपालदापजी बरेया सुश्योमित करेंगे। 
बेलगांव 0. 5. (छह रलवेका ऐसन है । पण्डितनीके अपूच व्या- 
' ख्यानामझत पान करनेकों सत्र माईयोंकों जरूर पधारना चाहिये | 


सभाका कार्यक्रम इस. प्रकार है । 
ता० १ मार्च शुक्रवार--दुपहरकी सभाका प्रारंभ-स्वागतकमिटौके 
चेअरमैनका भाषण, सभापतिका चुनाव, 
#0... सभापतिका व्याख्यान, रिपोर्टञाचन जादि । 
!। ता० २ ,, शनिवार--दुपहरकी सभाके प्रस्ताव । रात्रिमें विद्यानोंके 
धार्मिक विषयोपर व्याख्यान । 
: ता० ३ ,, रविवार-हुपदरफो सभाके प्रस्ताव। रात्रिमें धर्मोपदेश । 
ता० ७ ,, सोमवार--दुपहरको सभाके प्रस्ताव । राजिमें जेनमाहैला - 
परिषद । ेु 
. ज्ता०५ ,, मंगलवार--हुपद्दरको सभाके प्रस्ताव और अंत्मे सभाका 
+ उपसंहार | 


नई पुस्तकें । 
पुरुषार्थसिद्धयपाय । 

श्रीअमृतचन्द्रसीरेक्तत मूठ कोक, और नाथूरामप्रेमीकृत अन्व- 
यार्थ भावार्थ सहित। यह ग्रन्थ एकबार छपकर बिक गया था, कई 
बोसि यह ग्रन्थ नहीं मिलता था। इस कारण फिरसे संशोधन करा- 
कर छपाया गया है। यह ग्रन्य जैनतत्त्वोंका भण्डार है | इसकी 
प्रशंसा लिखकर अन्थका महत्त्व घटाना हैं। कागन छपाई साईज 
पूर्व॑दत्‌ है । न्‍्यों० सवा रुपिया ! 

ज्ञानाणव । 

प्रीममक्‍त्द्ाचार्यक्रत मूल णेर १० पन्नालाछनी बाकलीवाल 
कृत हिन्दी भाषावचनिका सहिद! यह ग्रन्थ मी कई वर्षोप्ति नहीं 
मिऊता था. इस कारण फिरसे छृपाया गया है। न्‍्यों० चार रुपिया- 


साश्टिकतेत्यमीमांसा । 
पे. गोपाल्दासजी स्थाद्वाद वारिधिकः सृष्टि कत्ता खण्डन विषय - 
के लेख। न्यो. एक झाना । 


सब प्रकारकी पुस्तकें मिलनेका पता-- 
श्रीजेनग्रंथरत्नाकर कार्यालूय, 
हीराबार्ग, पो० गिरगांव-बभ्यई £ 


< 5 
दि ज्जै नहिलेषी > ४७. हैं 
तैनहितेषी । 


हु सैनियोंके साहित्य, इतिहास, समाज और 
है धर्सम्बन्धी केखोंसे विभूषित 


|: 
भें मासिकपत्र। 





(५ 

८; सम्पादक और प्रकाशक-श्रीनाथुराम प्रेमी ! 

[5 

५ आठवीं फाल्गुन | अचल आ| 
के नि ६ 0 खो अंक 
हो!. भाग! । श्रीवीर नि० सेख्कत रछरेट पालिका: मं 


. आ 2 न्‍न्‍जज 5: 


क विषयसूनों । पृष्ठ 
५) ३ अपराजिता ( पृर्ण ) ४ मम 528 जे 6 ५ 
श न्‍्‌ कर्माटक-जैल - कवि ५ ३३५ ,.. २०६ 
है « अलके जीवधार। है श ,.. २३७ 
्‌्‌ ४ नव -युवक- क्तंव्य ल्‍ *५ जव शजि४ 
रे ७ भतिक चैर्य र ४३ .. +१७ 
ग | ६ मैने महाकोण झ् २३४ .« २२८ 
) ७» एक बोधप्रद आख्यायिका ..« ब्र्ड ... रेल 
(2 ८ उुम्तक समालेाचन श् ४ «० “३१ 
; «९ आरतका आजीन विद्या गौरव 2 ,. २०६ 
५ १० विविध विषय हा ७... २? ३ज 


|! (2 पत्नथ्यवद्दार करनेका पता-+/ 


हर ' भैनेजर--भीजैनप्रस्थरत्ताकर कायोछय, 


; ।उ शहीगबाग, भी मिरगांयि-घस्वई । 


$०त प्रपर जन, छू ध[ृए्रन्राएं को; पक दिए र्फकोंड शि8%8, छऊ, 7 


(34 00ज०99, उिकक: ऑिशकरों, विएा॥ठ। गिर ह08 फा-तुआप०:४. 
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ज-त -न्‍आ> आओ अजीए «डिक 


जैनहितेषीके नियम । 


१. जैनहितैबीका वार्षिक मूल्य डांकखर्च सहित १॥) पेशगी है । 

२. प्रतिवर्ष अच्छे २ भ्रन्थ उपद्ारमें दिये जाते है और उसके छोड़े बद्धेपनके 
अनुसार कुछ उपहारी खर्च अधिक भी लिया जाता है। इस सालका उपहारी 
खजब ॥) है। कुल मूल्य उपहारी खर्चसहित २) है ! 

३. इसके ग्राहक सालके शुरूसे ही बनाये जाते हैं, बीचमें नहीं, बौचमें थराहके 
कं अननेंवाल्ोंकी पिछले सब अक शुरू सालमे मंगाना पड़ेंगे, साल दिवालीसे शुरू 
« होतौहे। 

४. जिस साल जो अन्थ उपहारके लिये नियत होगा वही दिया जायगा । 

- उसके बदले दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं दिया जायगा । 

७, आप्त अकसे पद्विलेका अंक यांदि न मिला झंगा, तो भेज दिया जायगा । 
दो तीन मदिने बाद लिखनेवालोक्रो पदिलके अंक दें आना मूल्यसे प्राप्त हा 
सक्रेंगे । 

६, बैरंग पत्र नहीं लिये जाते । उत्तके लिये टिकट भेजना चाहिये । 


७, बदलेके पत्र, समालोचनाकी पुस्तकें, लेख बगरह “सम्पादक, जैन- 
दितैषी, पी० मोरेना, जिला ग्वालियर के पतेसे भेजना चाहिये । 


८ प्रबंध सम्बधी सब बातोंका पत्रव्यवद्दार भेनेजर, औैमगंथरस्साकर 
कार्यालय पो० गिरमांव, बम्बईसे करना चाहिये । 


डी 


दश छात्रोंकी ज़रूरत । 


जो हिन्दीमें अच्छी योग्यता रखते हैं। और जिनकी उम्र १२ बर्षमे कम 
और १४ से ज्यादा न हो । उनको निम्न लिखित पतेसे पत्र व्यवहार करके विश्य 
कर लेता चाहिये, विद्यार्थियोंके छिये सब अकार धुभीता रहेगा । 


दोौकतराम कठरया, 
मंत्री जैन पारशाद.. |, 
पी बौनाइआओ ६ सांसर 3 





श्रीपत्परणणम्धीस्त्पाइदायोयरूज्छयण १५ 
जीयात्सवैज्ञनाथस्य शासन मिनशासनम ॥ 





आठवां भाग] फाल्युन श्रीवीर नि० सं० २४३८ [पांचवां अंक 





अपराजिता। 
(गताइसे आगे ) 

तरुणीने कातर होकर कहा--मैं अपने प्राण देकर भी यदि 
तुम्हें मुक्त कर सकती, तो करनेमें आनाकानी नहीं करती । तरुणीकां 
यह वाक्य आँसुओंसे भीगा हुआ था। वसन्‍्तने अपने हृदयमें 
उसका आद्रे कम्पमान स्पशे किया | उसने मुग्ध होकर कहा--- 
राजकुमारियां क्या इस अभांगीका कभी एक बार भी स्मरण नहीं 
करती हैं ! 

“नहीं वसन्‍्त, उन्हें ऐसी तुच्छ बातेंके विचार करनेके लिये 
कहां अवकाश है ६ इन्द्र, शुक्म और जानीन्‍्दित्ता तीनों क्मोटक 
कर्लिंग और मद्रदेशके सिंहासनको भाग्यशाली बनानेकी चिन्तामें 
व्यप्न हो रही हैं |” 

“और रानकुमारी यमुना!” 

“वह बेचारी स्रहसह्वीन शक्तिहीन ओर रुपहीन है। उसके बहि 
रंगको तो विधाताने ढक रवखा है और अन्तरंगको उसने स्वयं देंक 


१९६ 


रखा है। फिर उसका कहां ऐसा भाग्य है, नो तुम्हारी कुछ 

चिन्ता कर सके । और जिस अन्‍्तःपुर्र्म एक निरपराधी पुरुष पल 
पलमें मृत्युके मुखक्षी ओर जा रहा है, उसको छोड़कर तो वह 
जा ही नहीं सकती है| उसकी बहिनोने जो पाप किया है, उसका 
प्रायश्वित्त उसे मोगना पड़ेगा ।"' 

वसन्तने विम्मित होकर कहा--तो यमुना मेरा स्मरण करती है? 

“बसन्त, वह स्मरण ही क्या करती है, रातदिन तुम्हारे ही नामकी 
माला जपा करती हैं। तुमने उसे जो इतने दिन पृष्पमाछाएँ भेंट 
करके, गायन सुनाकरके और प्रमका पाठ पद्चकरके संतुष्ट किया 
है, मों जाज क्या वह तुम्हें विपत्तिके मुंहमें डालकर भूल जायगी 
इतना बड़ा साहस करनेकी तो उसमे योग्यता नहीं हैं ।" 

वसरत लब्जित होकर बोल --मैंने तो उसे किप्ती दिन मंतुप्ट 
नहीं क्रिया है | में तो उस्बच खुच गंधहीन फूलोंकी एक्राघ बेडोल 
माला बनाकर अनादरपूर्वक द दिया करता था। 

सुभद्राने विनयपृर्ण केठम कहा--बवह तो उप्तीको बड़े भारी 
आदरसे अपने मस्तक पर चहाती थी | उसने अपने जीवनमें और 
अधिक कमी पाया ही नहीं था. इसलिये तुम्हारे द्वारा वह जा कुछ 


कै. 
4१ 


अल्प म्वल्प पाती थी, उसीको बड़ी प्रसह्तासे महण करती थी । 
“ यद्वि ऐसा है, तो उसने मंग प्रणयदान क्‍यों स्वीकार 
नहीं किया ?” 
“इसलिये कि, वह हतभागिनी है। जिस समय वह आपके पास 
गई थी, उस समय आपने उमसे कुछ भी नहीं कहा था । केवल 
अपनी व्यथासे व्यथित करके उसे जापने बिदा कर दी थी |"! 


१९७ 


वसन्तका मन सुख और दुःखमे डूबने उतराने छूगा। उसने उत्ते- 
जित स्वस्से कहा---तों वह इस समय मुजे देखनेके लिये क्‍यों नहीं 
आई ! 

सुभद्राने कुछ ऊंचे उठकर अपनी स्वच्छ और सुन्दर दृष्टिको 
ताखमेसे डालते हुए कहा-वह आपके देखनेके लिये, बराबर आती 
है । परन्तु बेचारी बड़ी ही लज्जाड और माहमहीन है। इसलिये 
अपनेकी आपके माम्हने प्रकाशित नहीं कर सकती है । मैं उसीकी 
इच्छासे आपकी सेवा करती हूं । 

वसन्तन प्रफुछित होकर सुभद्राके हाथोंकों और भी राद- 
तासे पक्रडकर कहा-भद्रे, तुम्हारी बातें खुनकर झुझ जब 
फिर जीनेकी छालसा होती है। क्योंकि मंसारकी सारी खियां 
इन्दिरगा, शुक्ला, आनन्दिता ही नहीं हैं; उनमें यमुना और सुमद्रा 
जैसी भी हैं | भद्वे, मेने यमुनाकों हेगी तो थी, परन्तु यह नहीं 
समझ था कि, वह ऐसे उत्तम स्वभावर्की होगी । नुम्हें देखा नहीं 
है, तो भी- प्नझ लिया हैं कि, तुम्हारा अन्तरंग कितना सुन्दर है । 
थमुनाको कुरूप देखकर मैंने जो उसका अनादर किया था, मुझे 
उसकी लज्जा आज उसकी दयाके कारण अमच्य हो गई ह ! तुम 
उससे इस रूपलोलपकी अविनय क्षमा करनेके लिये प्राथना करना। 
और भद्ने, 3म यदि मुझे ग्रहण करनेकी कृपा करो, तो मैं बच 
सकता हूँ । इस अन्ध कारागृहसे में सहन ही बाहिर हो सकता हूं । 

सुभद्रा बोली-मैं भी तो यमुनाहीके समान कुरूपा और श्री- 
विहीना हूं । 

वसन्तने उत्तेजित स्वस्से कहा-हो, तुम्हारा रूप काला और 
शोभाहीन हो, तो भी वह मेरे लिये नयनामिराम होगा । जिसके 
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ऐसे दुःखापहारी हाथ हैं, ऐसा सदय हृदय है, और ऐसा विनयनम्र 
मघुर कंठ है, उसके सौन्दर्यकी सीमा नहीं है-उमकी तुलना सारे 
जगतमे नहीं मिल सकती । 

सुमद्रानि कहा-तुमने मेरा कुछ परिचय तो पूछा ही नहीं । 

वसनन्‍्त बोला--मैं कुछ भी परिचय नहीं चाहता है | एक बार 
इस बाहिरी परिचयके प्रपंचमें पटकर में यमुनाका अपराधी बन 
चुका हूं । तुम्हारा अन्तरंग परिचय ही मेरे लिये यवेष्ट है |इतना 
ही जानना बस है कि. तुम सुभद्रा हों, तुम मुझपर प्यार 
करती हो और में तुमपर प्यार करता है। यह अन्तिम 
परिचय हीं तुम मुझ दो । कहो. भद्रे, यदि में यहांसे छूटकर बा- 
हिर हो मं, तो क्या तुम राजकुमारियोंका संग जौर राजमहलका 
एश्वस त्यागकर भेरी झपडीमें रहनेके लिये चल मकोगी ? एक 
साधारण मालीका हाथ तुम पकड़ सकोगी ! 

सुमद्राकों बड़ी छज्ञा लमी | वह अपने मुंहसे कैसे कह दे कि, मैं 
तुम्हें प्राणणणसे चाहती हूं ? उसका छदय बाहिर आकर कहना चाहता 
था कि, हां, मैं तुमपर प्यार करती हूं- तुम्हे चाहती हूं सब कुछ छाडकर 
मैं तुम्हारी झोपडीमे सुखसे रहेगी । तुम्हें सुर्बी करना ही मरा श्रष्ठ 
ऐश्वथ और अन्तिम जाकांक्षा हैं! परन्तु रूज़ा उसका बोलने 
नहीं देती थी। वह अमीतक जो इतनी आतचीत कर रही 
थी, सो इस कारण कि एक तो वसन्तके और उसके बीचमें आड़ 
थी और दूसरे वसन्‍्त उससे परिचित नहीं था । परन्तु अपरिचिता 
और ओटरमें होनेपर मी वह अपने मुंहसे किसी तरह प्रणय-निवे- 
दन नहीं कर सकती थी । 
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उत्तर न पाकर वसनन्‍्तने फिर कहा--कहो सुभद्वा, कहो। इस 
हतभागीका खुखतदुःख जीवन मरण तुम्हारे ही उत्तरपर निर्भर है। 
क्‍या तुम इस सामान्य मालीको ग्रहण कर सकती हो ! 

सुभद्रा लजासे सकुचकर बड़ी कठिनाइसे रद स्वस्से बोली- 
वसन्‍्त, यदि तुम सामान्य हो, तो मैं भी तो असामान्या नहीं हूं। 
तुम यदि मुझे काली कुरूपा जानकर भी ग्रहण करोगे, तो तुम्हारी 
प्ोपड़ी मेरे लिये अद्टालिकासे भी बढ़ कर होगी । 

टन शोडेसे वाक्योंको कहकर सुभद्रा अपने आप मानों छाजके 
मारे मर गई । 

वसन्तन उसके हाथ दबा कर कहा--सुमद्रा, में जीऊंगा--- 
तुम्हारे लिये ही जीऊंगा ! मेरे लिये कुछ लिखनेका सामान छा दो, 
मैं अपने मुक्त होनेकी तजवीज कर दूं । 

“पात होनेपर छा दूंगी, ' ऐसा कह कर सुमद्रा अपने प्रेमीकी 
व्यग्र मुद्ठीकों शिब्रिल क* उममंसे अपने हाथ छुड़ाकर चली गई । 

क्रीकी आानन्दगगिनीसे आज पस्ारा गाजमहल एकाएक चकि- 
ते स्तेमित हो गया । उप्त मोहिनीघ्वनिमे प्रत्येक: श्रोताके हृदयमें 
आनन्दकी लहरें ऊठने छगी | परन्तु यमुना एकान्तर्मे जाकर रोदन 
करने लगी ! 

वसनन्‍्तका हृदय आज प्रेमके प्रतिदानसे आनन्दित हो रहा है। 
प्यारीके कोमल करस्परने उसके सारे शरीरकों पुलकित कर 
दिया है| वह व्याकुल्तासे रातकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसे ऐसा 
भास होने लगा कि, इस अंधकारागृहके लोहेके कठिन किबाड 
बिलकुल खुल गये हैं ओर मैं चांदनीके प्रकाश पुप्पशय्यापर बैठा 
हुआ सुभद्राको फूलोंस सजा रहा हूं । 
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अंधकारागारके अंधकारको सघन करती हुईं रात आ गई । 
इसके पश्चात्‌ सघन अंधकारको एकाएक प्रसन्न करके प्रकाशमान 
दीपोंकी सुबर्ण किरणोंने काले रेशमकी जरी बुनना शुरू कर दी । 
बाहिरसे सुभद्वाने धीरेसे कहा--वसन्त ! 

वसन्तने रोमाझिचित होकर कहा--सुभद्रा ! 

सुभद्राने कागन कलम दावातकों ताखमेंसे आगे करके कहा-- 
यह लो | 

आनन्दित वस्तन्तने ताखके मागसे आनेवाले नाम मात्र प्रकाशके 
सहोरे आंखें फाड फाड़ कर बड़ी कठिनाईसे एक पत्र छिखा और 
फिर कहा---भद्रें, प्रतिज्ञा करो कि, यह चिट्टी तुम नहीं पढ़ोगी 
और यमुनाकों भी नहीं दिखखलाओगी । यदि दया करके इसे तुम 
अवन्ती राज्यके मंत्रीके पास भेज दोगी, तो मैं इस कारागृहसे सहज 
ही मुक्त हो जाऊंगा । 

सुभद्राने कहा--मैं शपथ करती हूं, तुम्हारी आज्ञाकी अक्षरशः 
पालना करूंगी । 

उप्ती रातकों एक दूत चिट्ठी लेकर अवन्तीकों रवाना हो गया । 


(६) 
दूतके अवन्ती जाकर वापिस आनेर्मे जितने दिन लगना चाहिये, 
बसन्‍्तने उनका मन ही मनमें अनुमान कर लिया | और फिर वह 
अपने अंधकारागारमें जहां कि अंधकारके कारण रात और दिनका 
भेद ही नहीं मालम होता था, छतके सराखोंमेंसे नो सूर्यकी इनी गिनी 
किरणें आती थीं, उनकी घड़ी देख देखकर तथा सुभद्रासे पूछ पूछ 
कर दिन गिनने लगा । 
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एक दिन सुभद्राने आकर कहा--वसन्त, आज अवन्ती राज्यका 
त्री सेनासहित आकर उपस्थित हो गया है| परन्तु वह तो 
तुम्हारे उद्धार करनेकी कोई भी चेष्टा नहीं करता है। 

वसन्तने हँसकर पूछा--तो वह किस अभिप्रायसे जाया है? 

“बह तो विवाहसम्बन्ध नोड़नेके लिये आया है!” 

“किसका !!! 

“राजकुमारी यमुनाके साथ अवन्तीके महाराजके भाईका और 
महाराजके साथ........ हे 

सुभद्रासे इससे आगे और कुछ नहीं कहा गया | छज्ञासे उम्रके 
मुंहकी बात ओठटोमें अटक रही। 

सुभद्वाको छज्जाके कारण चुप देखकर वस्तन्तने हैसकर पूछा-और 
अवन्तीक महाराजके साथ किसका विवाहसम्बन्ध ? 

मुभद्राके मुंहपर लजजाकी छलाई झलक आई | उसने-नीचा सिरकरके 
धीरेसे कहा, टस्त अभागिनी सुभद्वाका | 

वमन्तने उत्माह दिखछाकर कहा--अच्छा | तब तो बड़ी 
खुशीकी बात है ! 

सुभद्रा वप्नन्तके उत्साहप्रकाशसे खिल होकर बोली-वसन्त, 
यह खुशीकी जात नहीं है | 

वसन्‍्त विस्मित होकर बोछा--सों क्यों * अवन्सीके राजा तो 
सार्वभौम राजा हैं, फिर खुशीकी बात क्‍यों नहीं है? 

सुभद्राने दतापू्वक कहा--अवन्तीनरेश सार्वभौम राजा हैं, 
परन्तु सावमानस तो नहीं हैं ? 

“तब क्या सम्राटकी प्रार्थना व्यथे होगी १" 


२०२ 


“व्यू तो वैसे ही होती | यादे सम्राटके भाई यमुनाको स्वयं 
देखते, तों उनका आग्रह उसके लिये कदापि स्थिर नहीं रहता 
और सुभद्रा तो इस राजमहलम ऐसी अपदार्थ है कि, उसे कोई 
पहिचानता भी नहीं है । सम्राटके चतुरसे चतुर जासूस भी उसको 
हृंढकर नहीं निकारू सकते हैं।ओर इस अन्‍्तःपुरमें राज्यलोडप 
राजकुमारियोंका भी तो अमाव नहीं है। वे राजाकी प्रार्थनाकों 
क्यों व्यर्थ होने देगी ?” 

वसन्तने मुसकुराते हुए कहा--सुभद्वा, अब मेरा छुटकारा बहुत 
शीघ्र होनेवाला है। आन इस अंधकारमें हमारा तुम्हारा यह अन्तिम 
मीलन है। कल हनारों ख्त्रियोमेंसे तुम्हारे जिन हार्थोको देखकर मैं 
तुम्हें पहिचान सकूंगा, आज उन हार्थोस्े तुम मुझे बाहिर आनेके 
लिये निमंत्रण कर जाओ | 

सुभद्वाने अपने कांपते हुए हार्थोकीं ताखर्मेसे आगे बढ़ा दिये । 
वसन्तने उन्हें अपने आतुर हार्थोमे कसकर नकड लिये, परन्तु 
उप्तके आकुछ ओछ उतनी दृर नहीं जा सके । 

(७) 

दूसरे दिन संबरे ही वसन्तकी निश्चिन्त निद्राम व्याघात डालकर 
कारागारके कित्राइ आत्तनाद करते हुए खुल गये। स्वयं काशीरा- 
जने अवन्तीके मंत्रीके सहित कारागारमें प्रवेश किया। 

काशीरानने वसन्तके चरणोंमें पड़कर हाथ जोड प्राथना की कि, 
महाराज, मेरे अज्ञात अपराधोंको क्षमा कीजिये। 

मंत्रीने अभिवादन करके कहा -चक्रवर्ती महारामकी जय हो ! 

वसन्त राजाको अभयप्रदान करके कारागारसे बाहिर हुआ और 
स्‍्नानादि करके उसने निर्मेल वेष घारण किया। 
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काशीराजने अपनी भयभीत और लज्ित कन्याओंको वसन्तके 
सम्मुख बुलवाई | वे सब एक एक आई और दूरसे प्रणाम करके 
एक ओर सिर नीचा किये हुए खडी हो गईं | सबके पीछे यमुना 
आईं । उसने लज्जासे सकुचते हुए समीप जाकर प्रणाम किया। 
उसकी सद्यःस्नाता केशराशिने बिखर कर वसन्‍्तके दोनों पेरोकों 
ढँक लिया । केशोंकी कोमलता और आदद्रताने वसन्तके हृदयकों 
पानी कर दिया। उस समय उसने यमुनाका मस्तक स्पशे करके 
मानों यह चाहा कि, में हृदयकी गहरी प्रीतिके जलसे अपने पिछले 
अन्याय्य आाचरणोंको धो डालं। 

काशीराजने कहा--महाराज, इन अबोध बालिकाओंका अप- 
राध आपको क्षमा करना पड़ेगा । 

वसन्‍्तने कहा--मैंने इन्हें आपकी इस उपेक्षिता तिरस्कृता 
कन्याके गुणोंसे प्रसन्न हो कर क्षमा कर दिया है। ओर मुझे स्वयं 
इससे क्षमा मांगना है। 

यह कहकर वसन्तने अन्य राजकुमारियोंकी ओर न देखकर 
केवल यमुनाको लक्ष्य करके कहा-- यमुना तुम मे रे पिछले अप- 
राधोंको क्षमा कर दो | 

यमुना नीचा प्िर किये हुए न्ोंसे जमीनपर कुछ लिखने लगी। 
अपनी गर्वितः बहिनोंके और स्नेहहीन पिताके समक्ष उसे यह 
लांछना और लज्जा असमच्य हो गई। 

वसन्त यद्याषि उस समय सबसे वातोलाप कर रहा था, परन्तु 
उसके नेत्र व्याकुछ होकर अन्तःपुरके चारों ओर प्रत्येक किबा- 
डकी ओटमें किसीको खोजते फिरते थे। उसकी सुभद्रा कहां है ! 
उसकी सेविका कहां है ? उसकी प्यारी कहां है? वह तो उसके 


२०४ 


मुंहको पहिचानता नहीं है। पहिचानता है, उसके हार्थोकी, उसके 
कंठस्वरको और उसके सदय हृदयको ! 

अपनी याचनाका उत्तर न पाकर वसन्तके नेत्र यमुनाकी ओर 
फिर आये। यमुनाके हाथ देखकर उसके आश्चर्यका ठिकाना नहीं 
रहा | ये वे ही हाथ थे, नो उस कारागारके अंधःकारमे प्रकाश 
करके उसे धीरज बँधाते थे | वे ही अंगुलियां, वे ही हथेलीकी 
रेखाएँ और वही पहुँचीपरका तिल; सब कुछ वही था । 

वसन्तका मुख आनन्दसे खिल उठा। प्रणयक्नतज्ञवाके मोहन 
स्पशसे यमुनाकी मूर्ति वसन्तकी दषप्टिम अतुलनीय रूपवती झलकने 
लगी | एक अतिशय सुन्दर, चिरकिशोर और अशरीरी देवताके 
वरसे वसनन्‍्तकी दृष्टि जो प्रेमका अंजन अँन गया था, उसके 
कारण वस्नन्तकों दिखने छगा कि, यमुना अनुपम यौवनसे, आन- 
न्द्से, माधुयसे, सोन्दर्यसे और कल्याणसे मगमगा रही है| वसन्तने 
उस समय काशीराजकी ओर फिर कर कहा--आपमसे मैं एक मिक्षा 
चाहता हूं । 

“मिक्षा ? महाराज, आप यह कया कह रहे हैं! ऐसे शब्द कह- 
कर अपराधीके अपराधकों और मत बढ़ाइये । मुझे वो आदेश 
कीजिये---आज्ञा दीजिये।” 

“अच्छा, आपने जो मेरा अपराध किया है, उसके देडस्वरूप में 
आपके भांडारका एक बहुमूल्य रत्न लेना चाहता हूँ ।" 

“यह तो आपकी कृपा है, और मेरा सौभाग्य है | कोषाध्यक्ष 
आपकी आज्ञाकी बाट देख रहा है।” 

वसन्तने हँसकरके कहा-मैं जिस रत्नकी बात कहता हूं, उस 
रत्नको आपका कोषाध्यक्ष नहीं पहिचान सकेगा। मैंने उसका 
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बड़ी कठिनाईसे पता लगाया है| वह दूर भी नहीं है । देखिये, 
यह है--- 

ऐसा कहकर वसन्तने कुछ आगे झुककर यमुनाके दोनों हाथ 
थाम लिये | और छोगोंके विस्मयकी परवा न करके उससे हँसकर 
कहा-क्यों सुभद्रा, क्यों यमुना, चक्रवर्ती नरेशके साथ ऐसी ठगाई ! 
ठहरो तुम्हें इसका दंड देता है। काशीसे अवन्तीके राजमहलमें तुम्हारा 
निर्वासन ( देश निकाला) किया जाता है : क्यों, यह दंड स्वीकार है ? 
मालम होता है, आज अवन्तीकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने पावेगी । 
यदि अवन्तीके राजप्रासादमें तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो वहां 
फूर्लीके वनोंकी भी कमी नहीं है, और अवन्तीके महाराजको उस्ती 
वसनन्‍्त मालीकी जगह दे दी जायगी। फिर तो प्रसन्न रहोगी? 
उसकी वीणा तुम्हारी विरद्‌ गाया करेगी और वह तुम्हारे गलेमें 
डहडहें फ़्लोंकी माला पहिनाया करेगा। नुम्हारे दिये विना वह 
बाहर जानेके लिये छुट्टी नहों पा सकेगा ! 

इस समथ यमुनाकी दशा बड़ी ही विलक्षण थी। उसके हृदयमें 
आनन्दका ओर लज्जाका दन्द्॒युद्धू मच रहा था। लज्जाका बल 
ज्यादा होनेके कारण आनन्द अपने साथ शरीरकों भी लेकर गिरना 
चाहता था| 

काशीराजनने इस विश्वासके अयोग्य घटनासे विस्मित होकर 
कहा--महाराज, मेरी ये समस्त सुन्दरी कन्याएं इस समय अवि- 
वाहित हैं । 

वसन्‍्त अपने हास्यसे उन समस्त सुन्दरियोंको जतिशय लुजित 
करता हुआ बोला-नहीं, राजन, मैंने तो सुना है कि, ये कर्नाटक 
कलिंगादि देशोंके सिहासनोंकों उज्ज्वल करेंगी । 
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“किन्तु महाराज, इन्हें आपके श्रीचरणोंके समीप स्थान दिया 
जाय, तो ये प्रसन्नतासे कर्नाटक कर्लिंगादिके सिंहासनोंके त्याग 
करनेके लिये प्रस्तुत हैं।” 

वसन्तने मुसकुराके कहा---काशीरा ज, मेरा रूपका नशा अब उतर 
गया है। राजाओंके महलोमें हृदय खरीदकर पाया जा सकता है, 
जय करके नहीं । यह जान करके ही मैं दीनवेषकों धारण करके हृदय 
नय करनेके लिये निकला था । सो अब मैंने एक हृदयको पा लिया 
है, जो छृदयका प्रेमी है, राज्यका नहीं । इस तरह मय करनेके 
लिये आकर में बड़े आनन्दसे हार गया । मेरी यह काली बधू ही 
मेरे राज्यको उज्ज्वल करेगी | यह कौन नहीं जानता कि, यमुना 
( नदी ) काली है, इसीलिये उसका हृदय गंभीर ओर शीतल है। 
यामिनी काली है, इसीलिये उसके शरीरमें अगणित तारागर्णोंकी 
मालाएँ चमकती हैं ओर इसी तरह काले कोयलेके मीतर प्रकाश- 
मान हीरा छुपा रहता है। यमुना, मैं अनादर करके तुम्हें अपरा- 
जिताके फूलोंकी माला दिया करता था। दुःखसे अब फिर सुखमे 
आकर मैंने समझा है कि, तुम वास्तवर्म अपराजिता हो, तुम्हारी 
तुलना किसीसे नहीं हो सकती । 

कर्नाटक जेन कवि । 
(३) 

उसी तरहसे आदि पुराणके कारण पंप ब्राह्मणवंशध्वज' कहलाया 
था। तैलिपदेव (९७३ -९९७) के मछप और पुण्णमख्य नामके दो 
सेनापति थे । इनमेंसे पुण्यमय्य तो अपने शन्रु गोविन्दके साथ ऊडकर 
कब्रिशिनदीके तटपर मारा गया। मढलय तैलिपदेवके मरनेके 
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बाद आहयबमल्लके राजा होनेपर (३० स्र० ९९७ से १००८ ) 
मुख्याधिकारी हुआ । इसकी एक अत्तिमव्बे नामकी सुन्दर कन्या 
थी। उसम्रका ब्याह चाडक्यचक्रवर्तीके महामंत्री दछ्िपके पुत्र 
नागदेवके साथ हुआ | नागदेव बवालकपनम ही बडा साहसी और 
पराक्रमी हुआ । इसलिये चालक्यनरेश आहवमल्लने प्रसन्न होकर 
इसे अपना प्रधान सेनापति बनाया । यह अनेक युद्धोर्में प्रबकपरा- 
कम दिखला कर विजयी हुआ और अन्तकों मारा गया ! इसकी 
छोटी ख्री शुंडमव्वे तो इसके साथ सती हो गई परन्तु अत्तिमव्ले 
अपने पुत्र अन्नगदेवकी रक्षा करती हुई व्तनिष्ट होकर रहने ७गी ! 
जैनधर्मपर इसको अगाघ श्रद्धा थी। इसने सुवर्णय और ग्न्ननडित 
एक हजार जिनप्रतिमाएं बनवाकर स्थापित की और लाखों रुपयोंका 
दान किया । दानमें यह इतनी प्रसिद्ध हुई कि, लोग इसे 'दान- 
चिन्तामणि' कहते है। इसी दानशीला खीरत्नक्के संतोषके लिये रच्नने 
अजितपुराणकी रचना की थी, ऐसा ग्रन्थकी प्रशम्तिसे पता रूगता 
है| दूसरा ग्रन्य ध्ाहसमीमविजय अथवा गदायुद्ध, १० आइवास- 
का ६ | यह भी गद्यपद्यमय है । इसमें महाभारत कथाका सिहाव- 
लछोकन करके चालक्यनरेश आहवमलल्‍्छका चरित्र लिखा है। अपने 
पोषक आहवमल्लदेवका भीमसेनसे मिलान किया है। बडा ही 
विलक्षण ग्रन्थ है । 

कर्नाटक कविचरित्रके लेखक इस कविके विषयमें लिखते हैं कि 
& रज्नकविके ग्रन्थ सरस और प्रौद्द रचनायुक्त हैं। उसकी पदसा- 
मग्मी, रचनाशक्ति और बन्धगौरव आश्चर्यजनक है। पद्च प्रवाह- 
रूप और हृदयंगम है। साहसभीमविनयको पढ़ना शुरू करके फिर 
छोड़नेको जी नहीं चाहता है ।” 
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इस कविकी अमिनवपंप, नयसेन, पाश्चे, मधुर, मंगरस, आदि 
कवियोंने बहुत प्रशंसा की है | 

एक “रन्नकन्द” नामका छोटासा कविता ग्रन्थ भी इस कविका 
बनाया हुआ है। 

१७. चाम्ुंडदराय--ये गंगकुलचूडामाणि जगदेकबीर नोलंबकु- 
लान्तक आदि अनेक पदोकों घारण करनेवाले महाराजा राचमल्ल- 
के मंत्री और सेनापति थे | ब्रह्मक्षत्रिय कुलमें शक संवत्‌ ९०० 
( इस्वीसन्‌ू ९७८ ) में इनका जन्म हुआ था । श्रवणबेलगुलुकी 
सुप्रसिद्ध बाहुबलि वा गोमहइस्वामीकी प्रतिमा इनहीने अपरिमित 
दव्य व्यय करके प्रतिष्ठित कराई थी। ये बड़े उदार थे। इनकी 
उदारतामे प्रसन्न होकर राचमल्लने इन्हें 'राय'की पदवी प्रदान की 
थी | इनका एक नाम अण्ण भी है। ये बड़े शूर और पराक्रमी 
थे | गोविन्दराज, वेंकोइराज आदि अनेक राजाओंकों इन्होंने 
पराजित किया था, इसलिये इन्हें समरधुरन्धर, वीरमातण्ड, रणरंग- 
सिंह, वेरिकुलकालदण्ड, सगरपरशुराम, प्रतिपक्षराक्षम आदि अनेक 
उपनाम प्राप्त हुए थे। जैनधमके ये अन्यतम श्रद्धाद़ थे, इसलिये 
जैनविद्वानोंने इन्हें सम्पक्तव रत्नाकर, शौचाभरण, सत्ययुधिष्ठिर आदि 
अनेक प्रशंसावाचक पद दिये थे | महाराजा राचमछ और थे दोनों- 
ही अजितसेनाचार्यके शिष्य थे। आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त- 
चक्रवर्तीने सुप्रसिद्ध गोम्मट्सार ग्रन्थक्ी रचना इन्हींकी प्रेरणा 
की थी। 

इनका बनाया हुआ प्रप्तिद्ध ग्रन्थ अिपष्टिलक्षणमहापुराण 
वा चामुण्डरायपुराण है। इसमें चोवीर्सों तीर्भकरोंका चरित्र है।, 
इसके प्रारंभमें लिखा है कि, इस चरित्रको पहिले कृचिभद्वारक/ 
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तदनन्तर नन्दिशुनीखर, तत्पश्चात्‌ कविपरमेशबर और तत्प- 
इचात्‌ जिनसेन गुणभद्र स्वामी, इस प्रकार परम्परासे कहते 
आये हैं, और उन्हीके अनुसार मैं भी कहता हूं। मंगलाचरणमें 
ग्रद्धपिच्छाचायेसे लेकर अजितसेन पर्यन्त आचार्योंकी स्तुति की 
है और अन्तमें श्रतकेवली, दशपूवंघर, एकादशांगघर, आचारां- 
गधर, पूर्वीगंदेशघरके नाम कहकर अहईंड्रलि, माघनन्दि, भूत- 
बलि, पृष्पदन्त, श्यामकुण्ठाचार्य, तुम्बुद्गचार्य, समन्तभद्र, 
शुभनन्दि, रविनन्दि, एछाचार्य, वीरसेन, जिनसेनादिकः 
उल्लेख किया है और फिर अपने गुरुकी म्तुति की है। यह थुगाण 
प्रायः गद्ममय है। पद्य बहुत ही कम हैं| कनडीके उपलब्ध गद्मग्र- 
न्थोर्मे चामुण्डरायपुराण ही सबसे पुगना गिना जाता है। 

गोमइसारकी प्रसिद्ध कनडी टीका ( कनाटकवृत्ति ) भी चामुंडा- 
रायहीकी बनाई हुई है, मिसपरमे केशववर्णीने संस्क्रत टीका 
बनाई है। इससे मालम होता है कि, चामुंडगय केवल शूरवीर 
राजसीतिज्ञ और कवि ही नहीं थे, किन्तु जेनमिद्धान्तके भी बड़े 
भारी पण्डित थे । 

१८. नागव्भ--इस नामके दो कवि हो गये हैं-एक तो 
उन्दोम्बुधि और कादम्बरीका रचयिता ओर दूसरा काव्यावलोकन, 
वस्तुकोश, कनाटकमापषाभूषणादि ग्रन्थोंका कर्त्ा। पहिला नाग- 
बमे वेंगी देशके बेंगीपुर नगरके रहनेवाले वेन्नमस्य ब्राह्मण ( कौं- 
डिन्यगोत्र ) का पृत्र था । इसकी माताका नाम पोलकब्बे था। 
नाकी और सय्यडीयात ये दो इसके नामान्तर थे। यह अपने 
गुरुका नाम अजितसेनाचार्य बतलाता है। रक्कसगंगराज 
जिसने कि ईस्वी सन्‌ ९८४ से ९९९ तक राज्य किया है 
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और जो गंगवंशीय महारान राचमछका भाई था, इसका 
पोषक राजा था। चाप्ठ॑डरायकी मी इसपर कृपा रहती थी। 
कवि होकर भी यह बड़ा वीर और युद्ध विद्या्म चतुर था। 
कनडीमें इस समय छन्दशाख्रके जितने ग्रन्थ प्राप्य हैं, उनमें इसका 
छन्दोम्वुधि सबसे प्राचीन गिना जाता है | यह इसने अपनी स्त्रीको 
उद्देश्य करके लिखा है| इसका दूसरा ग्रन्थ बाणभड्के सुप्रमिद्ध 
गद्यग्रन्य कादम्बरीका सुन्दर गद्यपद्ममय जनुवाद है| यह कवि 
अपने गुरु तो अजितसेनाचायको बतलाता है, परन्तु ग्रन्थोंके मेंगला- 
चरणमें न जाने क्यों शिव आदिकी स्तृति करता है ! 

१९. दूसरा नागवर्म-चालक्यवंशी, जगदेकमछ (११३६९- 
११४९ ) के समयर्मे हुआ है। इसके पिताका नाम दामोदर 
था । यह जन्न कविका गुरु था | कनडी माहित्यमें इमकी “कविता- 
गुणोदय ' के नामसे ख्याति है । इसके ग्रन्थोंके मंगलाचरणमें मिन- 
देवोंका ही म्तवन है। 


मननननानन+ ा5 


जलके जीव धारी । 


किसके विचारमे आएगा कि, किसी ताल या झीलके स्वच्छ 
जलका एक बिन्दु स्वयं वनस्पति ओर सूक्ष्म शीयोंका एक पूणे कुंड 
है? किन्तु यह सत्य बात है और विज्ञानवेत्ता सूक्ष्म वस्तुओंको 
६ अल ४८ हक. * ( #« हक हल र ८. हें [७] 
देखनेके बलिएट यंत्र ( खुदबीन )से इसको प्रत्यक्ष देखते हैं । जछूकी 
बिन्दु जो सामान्य नेत्रोसे देखनेसे मोतीसी निर्मल दिखाई देती है, 
परीक्षा करनेसे वनस्पति और तसकायिक जीर्वेसि भरी हुई सिद्ध 
कप 
होती है। 
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समस्त सूक्ष्म वनस्पतियोंमें जो स्वच्छ जलमें पाई जाती हैं, 
डेसमिद ओर डायटम्स जातिकी वनस्पतिका हाल विशेष रुचि- 
कर है। डेसमिड जातिकी वनस्पतिमें सतसे अधिक रोचक यूस- 
ट्म नामका पौधा होता है। इसमें चमकीले हरेरंगके दो कटे हुए 
टुकड़े होते हैं और उनपर गहरे हरेरंगके धब्बे होते हैं | यह हरी 
वस्तु एक प्रकारके मोमी पदार्थत्ते जिसको 'छोरोफाइल' कहते हैं, 
बनी हुई होती है ऑर यह वहीं वस्तु हं, जो पत्तामे हरियाली पैदा 
करती है । दूसरी प्रकारकी डेसमिड वनस्पति जो जलमें पाई जाती 
हू अर्धचन्धराकार होती है ओर 'क्रोसटरियम' कहलाती है। कमी २ 
रुंत्री पेक्तिम कई मिले हुए पीधे होते हं । 

एक अन्य प्रकारकी डेसमिडम तसकों सनी डेसमिस कहते 
है, जब इन सूक्ष्म पौँधोके कई २ विले मिल जाते हैं तब अंतके 
कप 


ऊ 


| टुकड़ो में सींग निकल जाते हैं ; इतर समय पाभोंके बिले एक 
लझय धारण करते हैं। इस दहन प्रत्येक पॉषेके किडेमें दो 
छल्जे निकलते हैं, जो देखनेमे अति सुस्टर ह।१ है । 

डायटम्स जातिक पांच डेसमिद जानिके पार्नोकी अपेक्षा 
जिनके विपयम ऊपर लिख चुके है अधिक होते हैं। डायरम्स 
जातिक कुछ पौचे बिलकुक गो दिखाई देते हैं, कुछ 
त्रिकोण होते हैं, कुछ चौकोर होते है किन्तु प्राय'करके अंडे था 
तावके आकारके अधिक प्रसिद्ध ह। इस नातिके पोधोपर जो 


खाएं होंती हैं, वे भिन्न २ प्रकारकी होती हैं। कुछ ऐसी बारीक 


ते 


| 
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शैती हैं कि इस बातकी परीक्षा करनेके लिए कि सूक्ष्म वस्तुओंका 


पत्र कितनी बारीककों देख सकता हैं वे कार्मम लाई जाती हैं। 


नीवित अवस्थामें डायटम जातिके पौधों हलन चलनकी शक्ति 
्‌ 
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होती है। वे प्राय:करके भूरे या भूरे पीले रंगके होते हैं । इस 
रंगके कारण वे डेसमिड पौधोंसे जिनका रंग हरा होता है, एथक्‌ 
पहिचाने जा सकते हैं । 


दुसरी प्रकारका आति अद्भुत और सूक्ष्म पोधा जो पानीमें पाया 
जाता है 'बोलवक्स ग्लोबेटर” होता है। इस पौधेकी शक्ति ऐसी 
अद्भुत और आश्चर्यननक होती है कि, एक समय इसके विषय 
ऐसा विचार हुआ था कि, यह एक सूक्ष्म जन्तु है।यह बहुतसे 
बिलेसे बना हुआ होता है जो एक दूसरेसे तागोकी कोमल जालीसे 
जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक बिलेमें दो छोटी २ इन्द्रियां होती हैं। 
जिनसे यह चलनेके योग्य होता है । 

यदि स्वच्छ जलमें रहनेवाली वनस्पतिका विवरण सुहावना है, 
तो जलमें रहनेवाले जन्तुओंका हाल भी कुछ कम मन भावना नहीं 
हैं। ये जीव उन पौधोंको जिनका हम ऊपर वर्णन कर आए हैं 
खाते हैं और वे पोधे जड़ वस्तुको खाकर फलते फूलते हैं । 

इन जन्तुआंमें कुछ ऐसे साधे होते हैं कि, उनके न तो मुंह 
माल्म होता है ओर न पेट । जब वे वनस्पतिके किसी सूक्ष्म भाग- 
की ओर या कभी ९ डायटमकी ओर जाते हैं, तो ऐप्ता ज्ञात होता 
है कि, उनमें मिल जाते हैं । बिले उनके अन्दर बनते रहते हैं नो 
प्राथमिक बिलोसे निकलते हैं ओर वे उसी प्रकारका जीवन व्यतीत 
करते हैं | इन असाधारण जीवोंकी ऐमेबस कहते हैं | यदि हम 
अनुमान करें कि, इस जातिका एक जीव मंडलका आकार धारण 
करे, ओर चारों ओरसे बारीक २ हरुम्बे बाल्से निकाले तो ऐसा 
हो जावे नैसा सूय्यंका आकार किरणों सहित होता है। 
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इस अद्भुत जीवमें यह शक्ति होती है कि, अकस्मात्‌ उक्त 
बालकों सिकोड़ लेता है ओर जलकी बूंदमें इधर उधर फिरने 
छुगता है। यह इन बालोंको अन्य निकट रहनेवाले कीडॉपर खेंच 
लेता है और उनको दबाकर अपने बीचके मांसमें ले आता है। 
एक दूसरा प्रसिद्ध कीडा जो स्वच्छ जलमें पाया गया है, और 
जिसकी सत्ता एक पानीके गिलासमें घासके कुछ तिनके डालनेसे 
आसानीसे जानी जा सकती है, घंटेके आकारका होता है और वह 
वरटीसेलो' कहलछाता है। ये कीड़े भिन्न भिन्न कदके होते हैं । 
कुछ अति सूक्ष्म होते हैं। उनका रूप ऐसा होता है, जैसा कि एक 
लंबी डंठलछपर एक छोटे प्यालेकी शकह्र । उस डंठलमे यह शक्ति 
होती है कि, जब कीडेकी गतिमें किप्ती प्रकारका विज्न होता है, तो 
वह दोहरी पेंचदार हो जाती है। 

कुछमें यह डंठल ऐसी शाखाओंवाली होती है कि सैंकड़ों 
कीड़े एक ही डंठलूपर पाए जाते हैं। इन मिले हुए कीड़ोंकी डंठले 
आपसमें ऐसी मिले जाती हैं कि, यंत्रको देखते ९ उनका बड़ा 
झुंड शीघ्र अदृष्टि होता ज्ञात होता है। ब्रटीसैलाके' छोटे प्याले- 
का मुंह इन्द्रियोंसे घिरा हुआ होता है जो सदा चलती रहती है 
और जब दीघे दृष्टिसे उनकी परीक्षा की जाती है, तो दो सूराख 
पाए जाते हैं एकसे पानीकी लहरें शरीरमें प्रवेश करती हैं और 
दूसरे से बाहर निकलती हैं। 
,. अहुघा प्याला डंढेेे परसे टूट जाता है, तब यह अपने मुंहको 
'सिकोड लेता है और पानी स्वतंत्रतासे फिरता है। इस बातकों 
प्रगट करनेके लिये कि बडी २ झीलों ओर बंदोंमें जो पानी 


पाया जाता है वह वनस्पति और कीडोसे भरा हुआ है बहुत कुछ 
कहा जा चुका है। 
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इसमें संदेह नहीं कि पानी स्थानीय जलप्रबंध कमेटियों द्वारा 
प्रशंसनीय रीतिसे छाना जाता है परन्तु इस बातका स्मरण रखते 
हुए कि इन सूक्ष्म पौधों और कीड़ोंसे कितनी हानि होती है। बुद्धि 
मान गृहस्थोको चाहिये कि वे स्थानीय जलप्रब॒न्ध कमेटियोंपर 
ही अंध विश्वास नहीं करें किन्तु अपने और अपने कुद्धम्बियोंके 
लिए जल छाननेका कुछ न कुछ अन्य उपाय काममें लावें | # 
दयाचन्द्र जेन बी. ए.. | 
ललितपुर 
नोट---अंग्रेजीमं यह पीयरसन्स नामके साप्ताहिक पत्रमें प्रका- 
शित हुआ था । जयपुरके बाबू चन्दूलालजीने इसे पहकर हमको 
सचना दी कि, यह लेख जैनहितैषीमें प्रकाशित करने योग्य 
हू । तदनुसार हमने अपने मित्र बाबू दयाचन्द्रजी, बी. ए. को 
लिखा और उन्होंने इसे हिन्दीमें अनुवाद करके भेज दिया। इस 
लेखके पढनेसे पाठकोंको माठ्म होगा कि, जलके एक बिन्दु 
अनन्त जीवोंकी राशिका अस्तित्व जिस प्रकार मैनशाखर बतलाते हैं। 
उसी प्रकारसे पाश्वात्य प्राणीशाख्ज्ञ तथा वनस्पतिशासत्रवित्‌ भी 
सूक्ष्दर्शकादि यंत्रोंकी सहायतासे बतलाते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमा- 
णोंसे हमें विश्वास होता जाता है कि, हमारे पूर्वांचार्य अपने ज्ञान- 
नेत्रोंसे प्रत्यक्ष करके जिन सूक्ष्म बातोंकों लिख गये हैं, वे वास्तवमे 
वैसी ही हैं। वतमानयुगका वृद्धिगत होता हुआ पदार्थविज्ञान 
उन्हें अवश्य सिद्ध करेगा | यह बात दूसरी है कि, उन्हें सिद्ध 
हुआ देखनेके लिये थोडा समय नहीं छंगेगा । जैनियोंकों 


# पीयरसन्स बीकली, ( १ जुलाई सन्‌ १९०९ ) के अंग्रेजी लेखका अनु 
बाद । 
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चाहिये कि, वे बतमानके पदार्थविज्ञान तथा जन्तु वनस्पातिविज्ञा- 

तादि विषयोको पढें और उसमें इतनी योग्यता प्राप्त करें निससे वे 

अपनी परीक्षाओंके द्वारा संसारको बतला सकें कि, जैनशाख्रोमें 

बतलाया हुआ “ सूक्ष्म प्राणीविज्ञान' कितना उच्च कोटिका और 

यथाथ है। सम्पादक । 
नवयुवक-कतेंव्य । 

समस्त युवकों ! स्वमातृ-भुविके, विधाद-आपद-कलंक हर्त्ता । 

सहिष्णु नायक सुपूज्य-महिके, समस्त गोरव-सुकीर्ति भर्त्ता ॥ १॥ 

तुम्हीं हो रक्षक तुम्हीं सहायक, तुम्हीं सुधारक स्वदेश मरके । 

करूं. निवेदन, बनो विधायक, सम्ृद्धिकारक स्वदेश मरके ॥ २॥ 

बडा किया है तुम्हें पिलाकर, सुदुग्ध माने विपत्ति सहकर। 

बना दिया है सुनय सिखाकर, सुधी # पिता ने समीप रहकर॥३॥ 

हुए अगर हो प्रवीण पढ़कर, इसे कृपा गुरु अशेष समझो । 

ऋणी हो इनके, चुकाव बढ़कर, सुकर्म इसको विशेष समझो ॥४१॥ 

इसी तरहसे शरीर जिसके, सुतत्त्व मिलकर गठन हुआ है। 

रहो हृदयसे कृतज्ञ उसके, जहां तुम्हारा पठन हुआ है॥ ९॥ 

हवा जहांकी जिला रही है, सुमंद-शीतरू-सुगन्ध दायक । 

(धरा जहांकी खिला रही है, सुशस्य आदिक सुपुष्टि कारक॥ ६॥ 

जहां भरे हैं नदी-सरोवर, विशुद्ध पानी पिछा रहे हैं। 

जहां खड़े हैं अचल मनोहर, तुम्हें सदा सुधि दिला रहे हैं ॥ ७ ॥ 

जहां जन्म है हुआ तुम्हारा, नहां पले हो, जहां बढे हो । 

जहां मिला है तुम्हें सहारा, अकार आदिक, जहां पढ़े हो ॥ ८ ॥ 

 # समझदार। ...............................ः 
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सुपूज्य माँ-म्‌ पुकार कहती,-“' तरुण खुपूतो उठो सम्हरूकर । 
करो समुज्वल-विशाल-महती, सुकीर्ति मेरी , कलंक दकूकर ॥ ९॥ 
बता चुके हैं सुचार चलकर, तुम्हें सुपषष मो सभी महज्जन । 

चलो उसीपर सदैव बल भर, मिले तुम्हें भी उपाधि ' सज्जन ॥१०॥ 
विचार करके कुछीन वंशन, वरो सुशीला गुणग्र नारी। 

विधान संयुत मुयोग्य देहम,% प्रसव कराके बनो मुखारी ॥ ११॥ 
पढा-लिखा कर उन्हें सिखाओ, विशिष्ट गुणमय स्वतंत्र-उद्यम । 
सदाचरण भी उन्हें बताओ, बनो निदशेन विशेष सक्षम ॥ १६ | 
बढ़ाव खेती-कला-कुशलता, करो वणिन भी सुदूर जाकर | 
सुधान्य-धनकी करो बहुरूता, भरो सदनको सुवर्ण छाकर ॥ १३॥ 
करो प्रतिष्ठित उदार बन कर, अनेक गुणकी अनेक क | 
सहाय पाकर पढ़ें जहांपर, अनाथ बालक अनाथ बाला ॥ १४॥ 
दिला सिखापन करो सुशिक्षित, मविष्य माताएँ, अब कन्या । 
प्रसव करें जो मुयोग्य-इच्छित,-बलिष्ट संतति विशेष धन्या ॥१५॥ 
स्वजाति सेवा स्वधर्म सेवा, स्वदेश सेवा स्वभूप सेवा । 

सुराज सेवा मुकर्म सेवा, करो तनयके स्वरूप सेवा ॥ १६ ॥ 
स्वदेश भाई मिले जहांतक, मिलो हृदयसे गले लगाकर । 

मिले विदेशी तुम्हें जहांतक, सुमित्र रक्खो उन्हें बनाकर ॥ १७ ॥ 
अगर सुपथर्मे चलो कहींपर, सफल हुएतक उसे न छोडो । 

रहो परायण स्वदारहीपर, सुनीति निष्ठा कमी न तोड़ो ॥१८॥ 
विदेश जाकर मनोमिलाषित, अनेक विद्या पढ़े-पढ़ाओ । 

विनम्र होकर रहो प्रस्तादित, गुरुत्व मेरा सदा बढ़ाओ ॥ १९॥ 
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अगर भिखारी वें, यत्न भर, उन्हें कृत्य कुछ भले सिखाओ | 
अशांतिकारक उठे कहीं पर, विरोध उनकों त्वरित मिठाओं ॥२०॥ 
कह कहां तक सुपुत्र ! गाथा, तुम्हीं समय पर विचार लेना । 

बना रहे चिर सुउच्च माथा, विनष्ट कृतकी सुधार छेना ॥ २१ ॥ 
मुबीर युवकों ! उचित सिखापन, स्वमातृ महिके न भूल जाना | 
अमीर हो या गरीब पालन, करो, बहाना नहीं बनाना ॥ २९ ॥ 


“ शांतिसेवी । 





नैतिक घरय्य। 

। चैर्यवान्‌ किसको कहना चाहिये ओर डरपोंक किस्तको कहना 
चाहिये व्यावहारिक विचारसे इसका निर्णय करना कुछ कठिन 
हीं है। संकट पड़नेपर जो घत्रड़ाता नहीं है, उसे हम वैर्यवान्‌ 
बहने हैं | ऐसा नहीं है कि, बैये सत्र जगह एक ही परिमार्णम होता 
हि-नहीं उसमें बहुत अन्तर होता है और एक ही प्रकारके संकटोंको 
शिकर देनेवाले दो पुरुषोमें भी जमीन आसमानका फके होता है; 
ही भी दोनोंको पेयंवान्‌ ही विशेषण लगाया जाता है। साधार- 
हत: दोनोंको चैयशाली ही कहते हैं | यह व्यवहार है। 

$ पैयकी गिनती सर्वेदा सदगुणोमें ही नहीं होती है । उसे कमी र 
विचार वा दुर्गुणका रूप भी प्राप्त हो नाता है। एक योद्धा है 
हह शत्रुके साथ दो हाथ करनेके लिये कभी आगा पीछा नहीं 
शीचता है। इस विषयमें घबड़ाना क्‍या है वह जानता ही नहीं है। 
सके इस गुणके कारण जिससे पूछो, वही कहेगा कि वह वैय्य 
शील योद्धा है । परन्तु यही वह परिस्थितिका विचार किये विना 
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ही दीपकपर पडनेवाले पतंगके समान अपने प्रतिपक्षीपर टूट पड़ेगा 
तो हम उसे थैर्यवान्‌ न कहकर “अविचारी” वा 'बिसमझ! कहेंगे। 
शिवाजी शूर था। संकटके समयोंमें उसने अतुलनीय थैर्य॑ प्रकर 
किया था । परन्तु परिस्थितिका विचार करके एक बार वह चुप- 
चाप औरंगजेबकी शरणमें चछा गया था। यह बात इतिहास 
प्रसिद्ध है । इससे यह स्पष्ट होता है कि, पैयंकी मर्यादा युक्तिपूर् 
हेतुओँसे निश्चित होना चाहिये । 

यहां तक घैयके सम्बन्धमं जो विचार किया गया उसमें कुछ 
विशेष कठिनता उपस्थित नहीं हुई | परन्तु घेयंका जो नेतिकपेय 
नामका एक भेद है। उसका विचार प्रारम्भ करते ही बहुतसे | 
न प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। “यातो शत्रुको जीतेंगे या समरभूरि 
प्राण अपंण कर देंगे” इस प्रतिज्ञामें प्रदर्शित किया हुआ चैय॑ 
आश्चयेकारक है, तो भी संसारमे वह दुर्भिक नहीं है। घर्मो- 
मुसल्मानोर्मे उनके अत्याचारोंसे चिढ़े हुए राजपूर्तामें ओर नवी 
धर्मके जोशसे उत्तेजित हुए सिक्‍खोंमें ऐसे हजारों वीर हो गये है 
जिन्होंने उक्त मनोवृत्तिके वशवर्ती होकर अपने प्राणोंको कुछ * 
नहीं समझा है ओर विलक्षण घैर्य प्रगट किया है। परन्तु 
चैर्यके उदाहरण संसारके इतिहासमें बहुत ही थोड़े मिलते हैं। 
क्यों ? नेतिकचैयेमें ऐसी क्या कठिनाई है! इस प्रश्नका उत्तर दे 
के पहिले हम नेतिक घेये क्या है, इसका थोडासा विचार करेंगे 

बहुतसे लोग नेतिक घैय॑के समकक्षी बैयंके लिये-९ शारी 
बैये' शब्दका प्रयोग करते हैं | परन्तु हमारी समझमें यह 
कुछ विशेष सयुक्तिक नहीं है। जिसे * शारीरिक चैर्य ' नाम 
जाता है, वह वास्तवमें ' मानसिक ' ही है क्‍यों कि ' चैर्य ' 
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गुण मानसिक ही है । वास्तवमें चैरयके दो ही भेद करना चाहिये॥ 
एक वह जिसमें शारीरिक शक्तियोंसे साम्हना करना पड़ता है और 
एक वह जिसमें मनोवृत्तियोंसे युद्ध करना पड़ता है। इस दूसरे 
प्रकारके बैयंको ही नेतिक चैर्य कहते हैं । पहिले प्रकारके चैर्यको 
यदि हम सिपाहीका बैये कहें और दूसरेको सुधारकका पेये 
कहें, तो इनका स्वरूप समझनेमें बहुत सुभिता होगा । 

नेतिक पैरयके दो अन्तर्भेद हो सक्ते हैं | हमारी मनोवृत्ति जब 
किसी पवित्र कर्तव्यके करनेमें बाधक होती है-उसको नहीं करने 
देती है, तब उसका दमन करनेके लिये एक प्रकारके नेतिक चैर्यकी 
भावश्यकता होती है। इसे साधारणतः मनोनिग्रह अथवा मनो- 
बल कह सकते हैं । परन्तु सुधारकोके लिये जो मनोवृत्तियां बाधक 
होती हैं, उनमें स्वतःकी उपेक्षा दूसरोंकी ही बहुत प्रबल होती हैं। 
उनका दमन करना बहुत कठिन होता है । इस विषयको दूसरी 
तरहसे यों कह सकते हैं कि, दूसरोंकी मनोवृत्ति विषयक प्रेमभाव 
आदरभाव अथवा भीतिभाव नो हमें होता है, उसका निराकरण 
करना यह इस दूसरे प्रकारके नेतिक घैयेका कार्य हे। इसमें भी 
देखो, तो अप्रत्यक्ष रूपसे अपनी ही मनोवृत्तियोंको जीतना पड़ता 
है | क्योंकि जिम्त समाजमें हम रहते हैं, उस समाजका मत यह 
एक प्रकारका अहंकार ( अपनपा ) ही है, इस तरह विचार 
करनेसे ये दोनों ही भेद एक ही नैतिक चैयेमें गर्मित किये जा 
सकते हैं। 

अब यह अच्छी तरहसे समझमें आ जायगा कि, बाह्य शत्रुको 
जीतनेकी अपेक्षा मनोबृत्तियोंका जीतना अधिक कठिन क्‍यों है ? 
इसके लिये अर्थात्‌ मनोवृत्तियोंको जीतनेके लिये जो. गुण आव- 
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शयक हैं, उसीको नेतिक घैर्य कहते हैं और इसी लिये अन्य 
चैयोंकी अपेक्षा इस चैयेके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं । इसका. 
एक कारण यह है कि, बहुधा मनुष्योंकी बुद्धि हीमें यह बात 
नहीं आती है कि, ये मनोवृत्तियां हमारी शत्रु हैं। लोग जानते 
हैं कि, इस नवीन मार्गके अनुस्तार चलना हितकारी है, परन्तु 
उसके अनुसार चलते नहीं हैं । उन्हें इस नये मार्गपर चलनेकी' 
अपेक्षा पुरानेपर रंगते रहनेमें ही आराम माछृम होता है। “ हम 
क्यों खड़े बैठे आफत मोल ले लेवें ? जाने भी दो । जो दश माई 
करेंगे, उसीमें हम भी शामिल हैं ।” ऐसा कहकर अपनी सुघारणे- 
च्छाको दबा देनेकी आदत एक दोका छोड़कर प्रायः सब्र ही की 
होती है। पर क्‍या इस प्रकारके प्रमादका कारण केवल “ दश 
भाई ? ही हैं ? हम इस कारणका निषेध नहीं करते हैं, परन्तु यह 
अवश्य कहेंगे कि, इसके साथ एक दूसरी भावना और भी है। 
दश भाई हमसे कया कहेंगे, यह विचार जो सुधारमें विश्न उप- 
स्थित करता है सो इसका कारण केवल यह ' दश भाईयों ' का 
भय ही नहीं है | यह मय किसी जमानेमें सुधारकोंकों तंग करता 
था, यह ठीक है | बहिष्कृत कर देना, जीता हुआ जला देना, 
कारागहमें डाल देना, इत्यादि दंड सुधारकोंके लिये प्रायः प्रत्येक 
देशर्म दिये जाते थे | परन्तु वर्तमान राजकीय स्थितिमें यह बात 
नहीं रही है। अब तो “ समाजकी बाहब्ाही ' का जो प्रेम है, ओर 
जिसका प्रत्येक मनुष्य दाप्त बना हुआ है, वह सुधारकार्यमे 
अड्चन उपस्थित कर रहा है। इस प्रश्नकी तो अब कुछ कीमत ही 
नहीं रही है कि, समाज हमको क्‍या दंड देगा ? समाजके हारपेमें 
अब ऐसी भयंकर शक्तियां भी नहीं रही हैं। अब तो सुधारकोंके 
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हृदयमें इस प्रकारके विचारोंका तूफान जोर शोरसे उठता है कि, 
यदि हम यह ॒वास्तवमें पवित्र परन्तु लोकदृष्टिसि अपवित्न कार्य 
करेंगे, तो दश भाई हमसे क्‍या कहेंगे? जातिमें जो हमारा बढ़- 
पन है, वह कितना कम हो जायगा ? समाज हमारी ओर तथा 
हमारे बन्धुओंकी ओर किस दृष्टिसे देखेगा ? इत्यादि । इस तुफा- 
नको शान्‍्त करना बड़े भारी मनोपैयंका कार्य है। हमारे इस 
वर्तावसे कुट्धम्बकी इज्जतमें बद्चा लग जावेगा, हमारे इृष्ट मित्र ठट्ठा 
करेंगे, हमारा बढ़प्पन नहीं रहेगा, इत्यादि विचारोंसे सुधारकोंके 
पैर क्षणक्षणमें फिसला करते हैं | हमारी समझमें यह विचार समा- 
जकी भीतिसे नहीं, किन्तु बढ़प्पनके वा झूठे लोकिकके मोहसे उत्पन्न 
होता है । 

गार्गी, मेत्रेयी आदि ब्रह्मज्ञानी ख्रियोंका चरित्र किस हिन्दूने 
नहीं सुना है ! श्री ऋषभदेव तीर्थकरने अपनी ब्राह्मी और सुन्दरी 
नामक कन्‍्याओंकोी काव्य व्याकरणादि ग्रन्थोंकी शिक्षा दी थी, 
यह कौन जैनी अस्वीकार करेगा | यह सब जानते हैं, तो भी 
बतलाइये अपनी लड़कियों तथा ख्रियोंको शिक्षा देनेके लिये तयार 
होनेवाले कितने लोग हैं ? ऐसा भी नहीं है कि, ख्रीशिक्षा देनेवाले 
पर कोई आपत्ति आती हो, उसे कोई दंड दिया जाता हो, तो 
भी लोग अपने लोकिकके लिये डरते हैं । यह लोकिककी प्रीति 
' यह झूठी भलमनस्ताहतका मोह जिस गुणसे विनय किया जाता 
| है, वह नैतिक चैर्य सचमुच ही बड़ा दुलेभ है। 
। यह हम जानते हैं कि, बालकपनमें लड़के कछड़कियोंके विवाह 
। कर देनेसे अकाल वैधव्यादि नानाप्रकारके दुःख उत्पन्न होते हैं । 
परन्‍तु लड़की बड़ी हो जायगी, तो छोक नाम रक्खेंगे, इस दुर्वि- 
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चारसे हम अपनी प्राणोस्ते भी प्यारी सन्‍्तानको दुःखके गंढेमें ढकेल 
देते हैं। जिन जातियोंकी ग्ृहसंख्या थोडी हैं, उनमें विवाहके 
लिये लड़कियां नहीं मिलती हैं-लड़के भी नहीं मिलते हैं । इससे 
उक्त नातियोंका दिनपर दिन क्षय हो रहा है, यह म्तब जानते 
हैं और यह भी उनसे छुपा नहीं है कि, अन्तर्नातियोर्में विवाह- 
सम्बन्ध शुरू कर देनेसे यह विपत्ति टल सकती है और इस प्रका- 
रके विवाह शाखसे भी निषिद्ध नहीं हैं-शासत्र तो एक वर्णकी 
सैकड़ों जातियोंमें भी विवाहसम्बन्ध करनेका निषेध नहीं करता 
है, तो भी लोग अन्तनातियोंमें विवाह करनेके लिये उद्यत नहीं 
होते हैं, उद्यत होना दूर रहा, इस विषयकी चर्चा करनेमें मी डरते 
हैं। संपूर्ण जेनियोमें भोनन व्यवहार मारी करनेका विषय भी ऐसा 
ही है। इसकी भी कम जरूरत नहीं है, परन्तु किया क्‍या जाय ? झूठी 
भलमनसाहतका मोह हमारा पीछा छोड़े तब न ! 

मृत्युके पीछे जो नुक्ता वा दिन होता है, उसके खचके मारे हम 
बरबाद हुए जाते हैं। व्याह शादियोंके खाने भी हमको खोकला 
कर डाला है, इत्यादि और भी बहुतसी कुरीतियां हैं, जिन्हें हम 
सर्वथा सत्यनाशिनी समझ रहे हैं| परन्तु हमारा चैर्य नहीं होता 
है कि हम इनसे अपना पिंड छुडा लेवे । ज्यों ही उक्त प्रसंग हम 
पर जाते हैं, अपने बढप्पनकों बनाये रखनेकी चिन्ता अपना चैर्य 
खो बैठते हैं | इस तरह म्रुधारणाके सैकड़ों कार्य नेतिक चैर्यके अ- 
कप अड़ रहे हैं। और यह अभाव हमारी भर्यंकर हानि कर 
रहा है। 

यह हम मानते हैं कि, छौकिकके मोहके कारण बहुतसे जच्छे 
काम भी होते हैं। परन्तु इससे अच्छे कार्मोमें मितनी सहायता 
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पहुंचती है, उतनी ही बल्कि उससे अधिक हानि भी पहुंचती है | 
अच्छे कार्मोमें इससे बडी २ अडचन उपस्थित होती हैं । पुराणोंमें 
रामचंद्रको अतिशय कर्त्तव्यदक्ष राजा बतलाया है| महा कवि भव- 
भूतिने रामचन्द्रकी प्रजावत्सलताकी प्रशंसा करते हुए उनसे कह- 
लाया है कि-- 

स्नेह दयां तथा शोक यदि वा जानकीमपि। 

लोकस्य पारितोषाय मुझूचतो नासर्ति में व्यथा ॥ 


अर्थात्‌ श्नेह, दया, शोक और तो क्या पतित्रता जानकीको भी 
लोगोंको संतुष्ट करनेके लिये छोड़ देनेमें मुझे कष्ट नहीं होगा । 

श्रीरामचन्द्रजी अच्छी तरहसे जानते थे कि, सीताके विषयर्मे 
लोगोंकों नो सन्देह हुआ है, वह निराधार है-झठा है। सीताका 
रामचंद्रपर अपरिमित प्रेम था । गर्मके भारसे वह अतिशय थक 
गई थी । विश्वाससे पतिकी गोदमें मस्तक रखके वह सो रही थी । 
तो भी इस चाण्डाल लौकिकके लिये उन पुण्यश्छोक रामचन्द्रने 
उसे बनमें भेज दी । भवमभूति भले ही इस कायेकों रामचन्द्र- 
जीकी प्रशंसाका कारण समझे, परन्तु हम तो इसे उनकी नेतिक 
दुबंकता ही समझते हैं। घिक्कार है उस नेतिक दुर्बलताकों 
ओर वारंबार घिककार है नीच लोकिककों जिसके लिये ऐसे २ 
कृत्य किये नाते हैं। नेतिक घेर्य एक तरहसे और भी कठ्तो- 
टीपर कसा जा सकता है। जो छोक नेतिक दृष्टिसे डरपोंक हैं, 
वे वास्तवमें पविन्न परन्तु छोकविरुद्ध कार्य करनेमें किस तरह फि- 
सल जाते हैं; यह तो बतलाया ना चुका । परन्तु जो छोग अशुद्धकृत्य 
कर चुकते हैं, उन्हें भी पश्चात्तापके अनन्तर बड़े भारी नेतिक पैयेके 
प्रकाशित करमेका मौका मिलता है । कोई अपविश्न अयोग्य कार्य 
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करनेके पश्चात्‌ उसका पश्चात्ताप हुआ, अथवा कोई विना जाने की 
हुईं भूल पीछेसे समझमें आई, ऐसी अवस्था उस भूलको स्वीकार 
कर लेना, या पानीका घुंट लेकर रह जाना ( चुप हो रहना ), 
अथवा पहिलेके ही माफिक मूलका समर्थन करते जाना ? मनुष्यते 
भूल होना एक साधारण बात है । दोषपूण मनुप्यसे अपराध बनते 
ही रहते हैं । परन्तु अपराध करके ओर उसको बुरा समझके भी 
बहुत लोग उसे छुपानेका प्रयत्न करते हैं । इससे जो उनके पश्चा- 
त्तापमें कमी आती है, सो तो आती ही है। इसके सिवाय अनु- 
तापजन्य सुधारणा भी उनके पास नहीं फटकने पाती है। यह 
बहुत बड़ी हानि हैं | जिसे भूल स्वीकार करनेमें लज्जा आती है, 
वह निश्चय समझो कि, उस भूलकों कभी न कभी फिर करेगा | 
केवरू उसका छुपाना उसे आ जाना चाहिये ! अपनी भूलकों साफ 
तौरसे स्वीकार कर लेना ही सच्चा नेतिक बेय है। अपराध करके 
उसे छुपानेका अथवा उसके समर्थन करनेका प्रयत्न वास्तव 
विचारा जाय, तो बड़े भारी डरपोंकपनका कार्य हैं। जो मनुष्य 
अपनी भूल स्वीकार नहीं करता है अथवा उसका समर्थन करता 
है, वह लौकिकके कल्पित पिशाचसे डरता है ! 

इमके विरुद्ध जो भूलको स्वीकार कर लेता है, वह मानो प्रगट 
करता है कि, मेरा मनोधैर्य इस झूठे अद्प्पनके साम्हने डिगनेवाला 
नहीं है। ऐसे धैर्यवान्‌ लोग बहुत कम दिखलाई देते हैं। 

इस नेतिक वैर्यकी कमीके कारण समाजकी कितनी हानि हो 
रही है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मिस समा 
नैतिक चैर्यशील पुरुष नहीं हों, उसे स्ड़े हुए पानीसे भरे हुए गढेके 
सभान समझना चाहैये । हमारे पूर्व पुरुष बहुतसे रीतिरिवान प्रच- 
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ठित कर गये हैं | उन रीतिरिवाजोंको इसमें सन्देह नहीं कि, 
उन्होंने बहुत विचारपूर्वक चलाये होंगे और उस समय नब कि वे 
बलाये गये थे, उनसे लाभ भी होता होगा, परन्तु इसका मतलब 
यह नहीं है कि, वे रीतिरिवाज “यावचन्द्रादिवाकर' वैसेके वैसे बने 
हैंगे । और समाजमें सोर्मेंसे २० लोग अज्ञानी और अंधपरम्पराके 
दाम होते है। सो उनके सपाटेमें पडकर रीतिरिवार्नोका मूऊ 
उददेश वा वास्तविक अर्थ बना रहना भी अशक्य है। शब्दोंके 
नेपे अपभ्रेश हुआ करते हैं, उस्ती प्रकारसे अज्ञानी छोमोंके 
हग॒ रीतिरिवार्नोके भी विपर्यास होते रहते हैं। इसके 
वाय जो समाजव्यवस्थाएं एक कालके अनुरूप बनाई 
ती हैं, वे चाहे जितनी चतुराईसे क्‍यों न बनाई गई हों, सदाके 
लये सुभीतेकी नहीं हो सकती हैं । ज्यों ९ काल बदलता है, त्यों २ 
नुप्योकी आवश्यकताएं, उनके कर्तव्य, और उनके ध्येय 
शादि सब॒ बदलते जाते हैं । इस लिये भी पूर्वके रीतिरिवानोंके 
दलनेकी आवश्यकता होती है । परन्तु समाजमें बहुधा लोग 
तानुगतिक ही होते हैं । समयके परिवर्तनके अनुरूप जिन सुधा- 
णार्जेकी आवश्यकता होती है, उनके मस्तकमें वे प्रवेश नहीं 
7 सकती हैं । बल्कि प्रत्येक सुधारणाका प्रयत्न उन्हें 'उतावले- 
॥ ' “अविचारका ' तथा “ लड़कपनका ' मालूम होता है । बस, 
हीं सुधारकोका और इन रुढ़िके दाप्तोंका युद्ध शुरू हो नाता है। 
रुड्ि-दास पुराने रीतिरिवानोके- इतने भक्त होते हैं कि, उस 

के कारण इनके हृदयमें विचारशक्तिके लिये अवकाश ही नहीं 
[ता है। अन्याय और जुल्मोंके अतिशय परिचयके कारण इनकी 


गड़वत्‌ हो जाती है । इन्हें इस विषयका विचार तो 
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स्वप्तमं भी नहीं होता है कि, हम जिस कुरीतिके विषयर्म | 
कर रहे हैं, उससे कितने निरपराधी प्राणियोंको दुःख भोगना' 
पड़ता है। परन्तु स्वयं अंधपरम्पराकी गुलामगीरीमें फैसे हुए ये 
महात्मा सुधारकोंकों बड़ी घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं । यदि सुधारक 
अपनी सुधारणाओंको कार्यमें परिणत करते हैं, तो उनके लिये इन 
की ओरसे “ घम॑श्रष्ट ' का तगमा तयार रहता है और यदि वे 
“ छोगोंकी समझ ' का ख्यार करके फिसल जाते हैं, तो उन्हें 
£ डरपॉंक ' पद देनेमें मी ये नहीं चूकते हैं | इसी लिये स्कॉट 
कविने मनसमूहको “ हजार मुखके राक्षस ' की उपमा दी है। 
शेक्सपिय रके कथनानुप्तार इस राक्षम्रकी वासना रोगीकी भूख 
सरीखी होती है। जिस पदार्थप्ते रोग बढ़ता है, उसीकी इसे मूल 
छुगती है [ इसी प्रकारसे यह राक्षस जिसे एक क्षणंमें स्तुतिकी 
नसैनीपर चढ़ाकर आकाशर्मे पहुंचा देता है उसीको दूसरे क्षणमें तिर- 
स्कारके घक्केसे नीचे मिरा देता हैं | जिम्त समा नर्मे इस जनसमूहरूपी 
पिशाचकी प्रबलता होती है, उसमें पुरानी अन्यायपू्णे तथा दुष्परि- 
णामी रूढ्ियोंका खूब दौर दोरा रहता है। वहां समानके पेर 
निरन्तर पीछे ही को फिसलते रहते हैं । 
ऐस्ता न होने देनेके लिये केवल एक ही मार्ग है-एक ही उपाय 
है। निन्‍्हें यह विश्वास हो गया है कि, यह नई पद्धति हितकारी 
है-धर्ससे इसका कोई विरोध नहीं है, उन्हें न तो लौकिकके पोच- 
डरसे डरना चाहिये और न झूठे बढ़प्पनके सौन्दर्य भूलना चाहिये। 
न्यायबुद्धि ही समानकी वास्तविक वा सुदृढ़ नींच है, ऐसा निश्चय 
करके सुधारकोंको चाहिये कि लोगोंकी घमकियाँकी तथा जआक्रम- 
'णोंकी. जरा भी परवाह न करके नवीन पद्धतियोंका मोर शोरसे 
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पुतिपादन करें और उन्हें स्वयं बैर्यपूवेक अमलमें लाने लगें। ऐसा 
करेसे सामानिक अत्याचार, वैषम्य, सुधारमें बाघा डालनेवाली 
अइचने और इन सबके योगसे जो दुख होते हैं, वे नष्ट हो जावेंगे, 
हड़ियोंके गढ़ेका घिनौना पानी निकलकर उसके स्थानमे सुधारणाका 
घच्छ जल बहने लगेगा, मनुष्योंकी नाना शक्तियोंका छोष करने- 
बाड़े कारण नष्ट हो जावेंगे, और उतरा भूमिमें लगाये हुए पौर्घोके 
ममान उक्त शक्तियां फिर वृद्धिगत होने लगेंगी । 

मत्पुरुषोंको चाहिये कि, वे इस नेतिक वैयेके कंटकाकीण मा र्गमें 
माहमपूर्वक आगे बढ़ें । यद्यपि यह मार्ग कंटकीसे विषम है, परन्तु 
सके दूसरे पार जो वैभवका ऊंचा शिखर और वास्तविक सुखका 
निधान है, उसको देखते हुए इसपर चलनेका कष्ट किसी गिनती- 
का नहीं है। 

जो लोग चंचल डोकमतंके झूलेके साथ आपको भी झुलाते हैं- 
तोकमतका पूरा पूरा अनुमरण करते हैं। निश्चय समझो कि, वे कभी 
7 कमी अवदय धोखा खार्वेगे।क्यों कि लोकमतका झूछा और 
बरांगनाका अभिनय भिलता जुलता हुआ ही है। परन्तु नो ठोग 
अम्यायोंकी दूर करना चाहते हैं, समता वा साम्यमावकी पताका 
उड्ाना चाहते हैं, तथा प्राणीमात्रके दुःख दूर करना चाहते हैं, 
उनकी विनय अवश्य होगी। उनकी कोई निन्दा करो, बुराई करो, 
हँसी करो, वे अपने मार्गसे कभी च्युत नहीं होंगे। 

यह हम मानते हैं कि, इस मागेमें संकट बहुत हैं, परन्तु जब 
यायप्रियताका हथियार हाथमें लिया मायगा, तब वे आप ही 
आप हतवीर्य हो नावेंगे-वे हमारे लिये कोई रुकावट न कर सकेंगे। 
इस साहसपूर्ण विचारसे सबको सुधारके मागेमें छग जाना चाहिये | 


-वजज जीन ननननननननननननान+ 
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जेनमहाकोष । 


वर्तमान समयमें जब प्रत्येक देश और समाजके सम्य 
गण पक्षपात राहित होकर सत्य धर्मकी खोज करनेके लिये भिन्न? 
मतमतान्तरोंके सिद्धान्तोंका अवलोकन कर रहे हैं और 
अपने विचारोंकों स्थिर कर रहे हैं, यह अति सम्भव है कि 
मतके सिद्धान्त मी इन निष्पक्ष विद्वानोंकी दृष्टिगोचर हों । अनए 
जैनमतकी उज्नति चाहनेवार्लका यह मुख्य कतंव्य है कि, नेनपर्म 
ग्रन्य अति उत्तम रीतिसे शीघ्र प्रकाशित करके तैयार रकतें 
परन्तु अकेले शार्त्रोको प्रकाशित कर देनेसे ही पूर्ण र 
आज्ञा नहीं हो सकती है। कारण कि जैन ग्रन्थ ऐमे सरल नह 
हैं, जो शीघ्र समझमें आ जातवें । प्राय:करके समस्त नेन ग्रन्थ पारि 
भापषिक शब्दोंसे भरे हुए हैं, मिनके अर्थ वर्तमानमें किसी 
हिन्दी या संस्कृत को्षमें यथार्थ नहीं मिलते और जबतक अर्थ मम 
झम नहीं आता, तबतक उनका कुछ मी प्रभाव पाठकोंपर 
पड़ सकता है। यथार्थ अर्थ जाननेके लिए एक ऐसे 
आवश्यकता है जिसमें समस्त पारिभाषिक शब्द ऋमसे दिए हुए 
और प्रत्येक शब्दके पूरे २ अर्थ लिखे हों। ऐसे कोषकी आवश्य 
कता देखकर भारत जैनमहामण्डलकी प्रबंधकारिणी स 
गत दिसम्बरमें अपने लखनऊके अधिवेशनमें ऐसे कोषके तयार कर 
नेका प्रस्ताव पास किया है और इस कार्यका भार मुझे सौंपा है 
अतएव मैं जैन जातिके समस्त स्वाध्याय करनेवाले महाशर्योस्ति नम 
तापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि, वे मिस ग्रन्थकी स्वाध्याय करते 
उसमें भितने पारिमाषिक शब्द आए हों उन सबकी एक र 















कक 


२२९ 


म़ाकर मेरे पास भेनें और सूची बनानेसे पूर्व मुझे लिख भेजें कि, 
व किप्त ग्रेंथकी स्वाघ्याय करते हैं। 

कमसेकम ९० शार्त्रोके पारिमाषिक शब्दोंकी सूची आजाने 
ए अकारादि अक्षरोंकी ऋमसे एक सूची बनाई जावेगी और तत्प- 
शत विद्वान्‌ पंडितोद्वारा उनके अर्थ लिखनेका कार्य प्रारम्म किया 
जायगा | 

मैं पूणे रूपसे आशा दिलाता हूं कि, यदि शब्दोंकी सूची 
ग़प्र आ गईं, तो कोष शीघ्र तयार हो जायगा | 

में सहर्ष प्रगट करता हूं कि, निश्नलिखित महानुभावोंने निम्न 
दिखित शाम््रोंके शब्दोंकी सूची बनानेका वचन दिया है, जिनके 
लिए हार्दिक धन्यवाद भेट है--- 

१. लाला अजितप्रसादनी, एम्‌. ए., एल. एल. बी., लखनऊ 
प्पाथसिद्धयुपाय । 

२. लाला जुगमंदिरलालजी, एम. ए., बेरिप्टर-एट-छा, सहानर- 
पुर-आत्मानुशासन । 
, ३. छाला चैतन्यदासजी, बी. ए., एस. सी. रलितपुर-ज्ञाना- 
व 

४. ब्रह्मचारी शीतलप्रसादनी बंबई, सवोर्थसिद्धि, समयसार। 

५. लाला देवेंद्रप्रसादनी, काशी, आदिपुराण। 

६. पे. अजुनलालाजी सेठी, बी. ए., जयपुर-बृहदद्वन्यसंगह । 

७. पै. पत्नाठाडानी बराकलीवाल, काझ्ती- मोख्तमार्म प्रकाश । 


८, में, घनशयामदाज़जी, रक्वितपुर-फाश्रेपुसम । 
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आश्ञा है कि, अन्य विद्वान्‌ महाशय भी इस परमपतवित्र कार्यमें 
अवश्य सहायता देंगें ओर उक्त सज्॒नोंका अनुकरण करेंगे मनिससे 
जिनवाणी माताका उद्धार हो और जेनप्तिद्धांतका प्मस्त भूमंडलर्मे 
प्रकाश हो । 

दयाचंद्र गोयलीय, जेन, बी. ए. 
ललितपुर | 
एक बोधप्रद आख्यायिका। 

एक परोपकाररत साधु दुखियोके दुःख दूर करता हुआ और 
धर्मोपदेश देता हुआ पथ्वीपर यथेच्छ विचरण किया करता था। 
एक स्थान उसने देखा कि, एक सिपाही घायरूू हो कर अब 
तबकी हालतमें पड़ा है। मरते समय यदि यह धमका स्वरूप 
समझ लेगा, तो इसे उत्तम गति प्राप्त हों जायगी; इस विचारसे 
उस महात्माने सिपाहीसे पूछा,-*' तुझे धर्मशासत्रका एकाघ अध्याय 
पढ़के सुनाऊं क्या ?” 

सिपाहीने क्लेशित हो कर कहा,-“ मुझे तुम्हारा धर्मशास््र नहीं 
चाहिये, मुझे पानी चाहिये | '' 

सिपाहीके उक्त शब्द यद्यपि कडे थे, परन्तु महात्माने उनकी 
ओर कुछ मी ध्यान नहीं दिया और तत्काल ही उसे पानी छाकर 
पिछा दिया । पानी पी चुकनेपर सिपाहीने कहा, “ भेरे सिरको 
क्या आप कुछ ऊंचा कर सकते हैं?” साधुने अपने शरीरपरसे 
उत्तरीय वस्र निकाऊ कर उसकी घड़ी बनाई और उसके पिराने 
रख दी। सिपाही बोला, अब मुझे कुछ स्वस्थता माल्म होती है। 
परन्तु ठंडके मारे मेरे हाथ पैर अकड़े नाते हैं । यह सुनकर उस 
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पुण्यपुरुषने चार्रो ओर देखा, परन्तु उसे ऐसा कोइ पदार्थ नहीं 
दिखा जिससे सिपाहीका शीत निवारण होता। तब उसने अपने 
शरीरपरकी कफनी निकाली ओर उसे उदा दी | उसी समय 
मरणोन्मुख सिपाहीके नेत्रोंम आखुओंकी बूंदे झलकने लगी | उसने 
गद्ददस्वरसे कहा साधु महाराज मैंने अब तक किसी भी घधर्मग्रन्थ- 
को नहीं पढ़ा है, परन्तु जिस्त तरह आज आप मेरे काम आये उसी 
प्रकार प्राणीमात्रकी रक्षा वा सेवा करनेकी बुद्धि यदि उसके 
पढ़ने सुननेसे उत्पन्न हो सकती है, तो आप मुझे अपने धर्मग्रन्थका 
एक अध्याय अवश्य ही पढ़के सुनानेकी कृपा कीजिये | 

तात्पर्य यह है कि, केवल धर्माभिमानके बातौनी जमाखचेसे 
धर्मसाधन नहीं होता हैं। उसके लिये समाजसेवा और स्वाथत्या- 
गकी बडी भारी आवश्यकता है । जिस मनुप्यके जीवनक्रमम दो 
बातें कार्यरूपमें परिणत दिखलाई देती हैं, वही धमोधिकारी हो 
सकता है और वहीं अपने पडोसियोंके मनको से धर्मकी 
ओर आकर्षित कर सकता है। उपदेश देनेवालोंको इस बातका 
चिन्तवन निरन्तर करते रहना चाहिये कि, जो उपदेश में दूसरोंको 
देना चाहता हूं उसके ज्ञानसे मेरे चरित्रपर भी कुछ असर हुआ 
है या नहीं! 

पर-उपदेश कुशल बहुतेरे | जे आचरहिते नरन घनेरे। 


पुस्तक-समालोचन । 
गद्यमाला--प्रकाशक, हिन्दी ट्रैन्सलेटिंग कम्पनी, लोअर चित- 
पुर रोड, कलकत्ता । इस छोटे साइनके १९ २पृष्ठोंकी पुस्तकर्मे हिन्दी 
जाननेवालोके सुर्परेचित पे० जगन्नाथप्रसादनी चुतुर्वेदीके ३३ 
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ऊैटे बड़े फुटकर लेखोंका संग्रह है । कोई ९ लेख विशेष करके वे 
जो मारवाड़ियोंको लक्ष्य करके लिखे गये हैं, अच्छे हैं । भाषा 
मार्नित और सुन्दर है। हमारी समझमें 'अनस्थिरता' आदिके 
झगड़ेवाले लेख इस संग्रहमें प्रकाशित न किये जाते, तो अच्छा 
होता ! मूल्य दश आना कुछ अधिक जान पड़ता है ! 
दिगम्बरजेनके उपहार ग्रन्थ--सूरतंसे निकलनेवाले गुजराती 
मासिकपन्नके उपहारमे इस वर्ष पांच ग्रन्थ दिये गये हैं, १ मोक्ष- 
मार्गप्रकाश पे. टोडरमछजीकृत, ९२ जैनधर्मनी माहिती, ३ ईश्वर 
कर्त्ताखंडन, ४ शील्सुन्दी रास, और पंचेंद्रिय संवाद । इनमेंसे 
पहिला ग्रन्थ तो वही है, नो इस वर्ष जैनहितैषीके उपहारमें दिया 
गया है, ओर शेष चार गुजराती भाषामें हैं। दुसरा ग्रन्थ शेठ 
हीराचन्द नेमीचन्दजीके मराठी लेखका अनुवाद है, नो हिन्दीर्मे 
जैन घमंका परिचय' नामसे प्रकाशित हो चुका है। तीसरे ग्रन्थका 
विषय नामसे ही स्पष्ट है। चोथा ग्रन्थ एक प्राचीन गुजराती कवि- 
की कविता है, जिसमें एक मुन्दर कथा निबद्ध की गई है। पांचवां 
ग्रन्थ भैया मगवतीदासजीके पंचेन्द्रिय संवादका गुजराती गद्यानु- 
वाद है। इन सबका मूल्य लगभग ढाई रुपयाके है इससे स्पष्ट 
मालूम होता है कि, दिगम्बर नैनके सम्पादक अपने पत्नके ग्राहक 
बढ़ानेके लिये तथा मैनसाहित्यका प्रचार करनेके लिये असीम परि- 
श्रम कर रहे हैं । पत्रका मूल्य केवल सवा रुपया है। उपहारका 
पोस्टेन केवल आठ आना अधिक लेकर उक्त सब ग्रन्थ दिये जाते 
हैं। यह बात ध्यान देनेके योग्य है कि, उपहारके जितने ग्रन्थ हैं, 
ब्रायः वे सब गुजरातके धमीत्मा धनिकोंकी ओरसे उनके इृष्ट जनोंके 
स्मरणार्थ वितरण किये गये हैं | गुनरातकी यह पद्धति अनुकरण 
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करनेके योग्य है| इसमें दानका दान हो माता है. और एक पत्रके 
ग्राहकोकी वृद्धि हो जाती है। 

उन्नतिशिक्षक--रचयिता, छाला छोटेलालनी अजमेरा, साबिक 
डिपुटी इन्स्पेक्टर मदारिस, जयपुर और प्रकाशक, छोटेलाल एण्ड 
फ्रेण्ड्स, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर। मूल्य आठ आना । इस पुल्त- 
करमें, विद्या, कलाचातुरी, ख्रीशिक्षा, बालविवाह, छाड, धन, फूट, 
समय, स्वास्थ्यरक्षा, धरम, जिव्हाका स्वाद, मुकददमाबराजी आदि 
१७-१८ विषर्योपर निबन्ध लिखे गये हैं और वे प्रायः सब अच्छे 
हैं । प्रत्येक ख्रीपुरुषके विचार करने योग्य हैं। एक नमैनी सज्जनके 
द्वारा ऐसी अच्छी पुस्तक लिखि गई देखकर हमको प्रसजता हुई 
है । भाषा अच्छी है, कहीं संशोधनकी नरूरत है | क्राम द्विवि- 
राम आदि चिन्होंपर सर्वत्र एकसा ध्यान नहीं दियां गया है। 

ग्रहस्थ शिक्षासार-इस पुस्तकके रचयिता और प्रकाशक वे हीः 
हैं, जो उन्नति शिक्षकके हैं। मूल्य इसका तीन आना है। इसमें 
एक कथाके द्वारा गृहस्थोषयोगी सारी रिक्षाएँ दे डाली हैं।बर्थाको 
प्रारंभिक शिक्षासे लेकर उच्च शिक्षा तकका ज्ञान करना, उनका 
पालन पोषण करना, उनकी कुटेबे छुड़ाना, उन्हें उत्साहित करना 
आदि बातें इसमें बतलाई गई हैं। पुस्तककी छपाई अच्छी नहीं 
है। कागज तो बहुत ही हलका छगगाया है। प्रूफ सावधानीसे नहीं: 
देखा गया, इस छिये अशुद्धियोंकी भरमार है। तो भी पुस्तक 
पढ़ने योग्य है। 

सत्यासत्य निणेय--लेखक और प्रकाशक, छाझा मुसदी- 
लालजी जमींदार, मु० निरपुड़ा, जिला मेरठ । मूल्य छह आना 
इस पुस्तकर्म १ श॒द्ध संस्कारकेद्वारा उच्च वर्णके नहीं हो सकते हैं । 
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२ मुक्त हुए जीव फिर संसारम नहीं आते हैं। ३ वृक्षोमे जीव है, 
ओर ४ ख््रीको ग्यारह पती करनेकी वा नियोग करनेकी आज्ञा 
अधम मूलक है, इन चार बातोंकों आर्य॑स्रमानी विद्वानोंकी बनाई 
हुईं ऋग्वेदादिकी टीकाओंके प्रमाण देकर सिद्ध की है। जिन भाई- 
योंको इन बातोंके पढनेका शोक हो, वे इस पुस्तकको मंगाकर 
देखें । लेखक जैनी मालूम होतें हैं, परंतु उन्होंने प्रत्यक्ष रूपसे 
अपने मतको पुस्तक भरमें प्रकाशित नहीं किया है । 

दीक्षाकुमारीप्रवास-प्रकाशक अश्रीनैनधर्म विद्याग्रसारक वर्ग, 
पालीताणा | श्रेतांबर संप्रदायमें उक्त मंडली ग्रन्थप्रकाशनका काये 
बहुत प्रयत्नसे कर रही है । सैंकड़ों पुस्तकें इस मंडलीकी ओरसे 
प्रकाशित हो चुकी हैं | बहुत थोड़ा लगभग लागतके बरात्रर ही 
मूल्य रखकर यह ग्रंथोंका प्रचार करती है। उक्त अन्थके दो बड़े २ 
भाग पक्की जिल्द सहित हमारे पास समालोचनार्थ आये हैं। 
प्रथम भागका मूल्य एक रुपया और दुसरेका डेढ रुपया है। 
श्वेतांबर सम्प्रदायके यतियों तथा साथधुओंका चरित्र इस समय 
कुछ आक्षिप योग्य हो रहा है| उसतीको लक्ष करके यह पुस्तक 
लिखी गई है । 'दीक्षाकुमारी' नामकी एक खत्री कल्पित करके 
अन्थकर्त्तान उसका प्रवास कराया है। वह नगह २ भ्रमण करती है 
और देखती है कि, मेन शाह्रोक्त साधु कहां हैं। आचारांग सूत्र 
और दश वैकालिक सूत्रमें जो यत्याचार वर्णन किया है, प्रायः 
वह सबका सब दीक्षाकुमारीकी आलोचना और उपदेशोर्मे आ 
मया है। सामानिक सुधार करनेके लिये पुस्तक लिखनेका यह 
ढंग अच्छा है। पुस्तककी भाषा गुजराती है। जो भाई गुजराती 
जानते हैं, उन्हें यह ग्रन्थ मंगाकर अवश्य पढना चाहिये। 
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हिन्दी व्याकरणसार--प्रणेता, साहित्याचाय पं० रामावतार 
शर्मा, एम.,ए. और प्रकाशक, हिन्दी टेन्सलैटिंग कम्पनी, लोजर चित- 
पुररोड कलकत्ता । यह छोटीसी व्याकरणकी पुस्तक है | पेंडितजी 
हिन्दीका एक विस्तृत व्याकरण लिखना चाहते हैं। वह कैसा 
लिखा मायगा, इसका अनुमान इस पुस्तकसे हो सकता है । हमारी 
समझमें पुस्तक अच्छी बनी है। थोडेपेमें हिन्दी व्याकरणकी बहुत- 
सी सार बातें कह दी गई हैं। मूल्य आठ आना बहुत ज्यादा मालम 
होता है। 

उपदेश रत्नावछी--लेखक और प्रकाशक, पन्नालाल जैन मास्टर, 
बी. सी. हाइस्कुल लइकर । मूल्य दो आना । इस छोटीसी पुस्तकर्मे 
फुटकर कविताओंका संग्रह है | कई कविताओमें ईश्वर प्रार्थना है, 
ओर कईमें विविध उपदेश हैं, लश्करकी हिन्दी साहित्य सभाने 
पुस्तकका संशोधन किया है| एर हमारी समझमें संशोधन ठीक 
नहीं हुआ | दो तीन कविताओंके ऊपर लिखा है छन्‍्द | पर 
यह नहीं लिखा है कि कोन छनन्‍्द । छन्दकी मात्राएँ भी न्‍्यूनाघिक 
हैं। “असत भाषणंम कोई भलाई नहीं । है झूठोंकी कहीं भी सुनाई 
नहीं । ” इस तजके एक पदको “लावनी' लिखा है ! ' तोता मैना 
विडाप' आदि दो एक कविताएँ अच्छी हैं । लेखकका पहिला 
प्रयत्न माल्म होता है । पुस्तक मंगाकर उत्साह बढ़ाना चाहिये। 

267/0९६प७। (८9।९०७७।---अंग्रे जीका यह स्थायी 
क्यालेण्डर बाबू निहालकरनजी सेठी सेकिंड इयर क्लास, ग० कालेज 
अजमेरने आविष्कार करके छपाया है। इसके जरियेसे यह मालम 
हो सकता है कि, अमुक सनकी अमुक तारीखको कौनसा दिन 
( बार ) था। चाहे निस सनकी तारीखके वारका आप पता लगा 
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सकते हैं | वह सन्‌ चाहे हमार दो हजार वर्ष पीछे क्‍यों न हो । 
इस एक ही क्यालेण्डरसे हमेशा काम निकल सकता है। मूल्य चार 
आना बहुत ज्यादा माछम होता है। 





भारतका प्राचीन विद्यागोरव । 


कुछ दिन पहिले पूनामें एक मराठी ग्रन्थसंग्रहालयकी स्थापना 
हुईं थी | स्थापनाके समय जो जल्सा किया गया था, उप्तके सभा- 
पति श्रीयुक्त नारायणराव बी. पावगी नामक प्रसिद्ध ग्रन्थकार 
और ऐतिहासिक विद्वान्‌ हुए थे। उन्होंने अपने व्याख्यानमें इस 
देशकी प्राचीन विद्यासंस्थाओंका तथा पुस्तकालयोंका जो वन 
किया था, वह प्रत्येक देशाभिमानीके जानने योग्य है। हम यहां- 
पर उप्तका सारांश प्रगट करते हैं:-- 


इस्वी सनके लगभग ६२२ वर्ष पहिले तक्षशिलामें एक बड़ा 
भारी विद्यामन्दिर था। जिसमें जुदे २ अठारह विषयोंकी शिक्षा 
दी जाती थी। सप्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि इसी विद्यालयके छात्र 
थे। चन्द्गुप्तको साम्राज्य श्राप्त करा देनेवाला कूट राननीतिज्ञ 
चाणक्य, वेयशिरोमणि आत्रेयी व जीवक, ओर अनेक शा- 
ज्रोंका रचयिता कुमाररूब्ध मो कि प्रति दिन ३२ हमार शब्दों- 
का पाठ करता था और इतने ही शब्द लिखता था, ये सब विद्वान 
तक्षशिलाहीके विद्यालयमें पढ़े थे। उदन्तपुरीके विद्यालयर्म ६ 
हजार विद्यार्थी अध्ययन करते ये। यह विद्यालय ईस्वीसन्‌ ११०३ 
में नष्ट हो गया। विक्रमश्चीलके विश्वविद्यालयमें जो कि ईस्वी- 
सन्‌ ७०९ के लगभग स्थापित हुआ था, ६ पाठालय, ६ अनञ्न- 
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सत्र, १०८ अध्यापक और बहुतसे मन्दिर थे ! नालन्दाके विश्व- 
विद्यालयमें जिसका कि ईसाकी सातवीं सदीर्मे अस्तित्व था, १० 
हजार विद्यार्थी, १९ सौ अध्यापक और एक नो मंजिलका “रत्नो- 
दधि' नामक पुस्तकालय था। इस पुस्तकालयसे चीनका प्रसिद्ध 
यात्री हुएनसंग ग्रन्थोके ३९७ गड्ढे २० घोड़ोंपर छादके ले 
गया था | इससे पाठक कल्पना कर सकते हैं कि, उक्त पुस्तका- 
लूयमें कितने ग्रन्थ होंगे, मिसमेंसे ६९७ गड्ढे तो एक यात्रीकी 
प्राथनापर उसे दे दिये गये थे ! दक्षिण महाराष्ट्रके धन्यकटक 
स्थानमें भी एक बड़ा भारी पुस्तकालय था, निसके अस्तित्वका 
ईस्वीसन्‌ ४०० तक पता लगता है। तातारमें मी एक विशाल 
ग्रन्यालय था, जिसमेंसे ४ हमार ग्रन्थ एक मुसलमान बादशाह 
देहलीमें ले आया था । काइमीर, नेपारू, जयपुर, जोधपुर, अलवर, 
अहमदाबाद, बढ़वाण, सिद्धपुर, महसूर, तंजावर, आदि स्थानंके 
पुस्तकालय अब रक्षित हैं | इनमें अपू्व २ ग्न्थरत्न संग्रहित हैं । 


विविध विषय । 
महासभाका अधिवेशन--महासभाका अधिवेशन सम्मेद- 
शिखरपर दो वर्ष हुए हुआ था। उसके बाद पारसारू एक अधि- 
वेशन मुनफ्फरनगर्म हुआ, जिसमें कोई भी कार्यवाही ठीक नहीं 
हुईं। छोगोने अपने एक देशाय झगडोंका फेसला अपनी इच्छा- 
नुसार करानेके लिये महासमाकों भी कीचडमें घसीटना चाहा। 


किन्तु न मेलेके छीटे बहुत पड़ने लगे, तब सभापति साहब हट 
गये और उन्होंने सभाको बचा लिया। उक्त अधिवेशनपर यह्‌ 
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ज्ञान हुआ था कि, समासदोका कोरम ( जघन्य संख्या ) भी पूरा 
नहीं हुआ था और यदि ज्यों त्यों करके नियमकी पूर्ति न 
की जाती, तो अधिवेशन ही न हो पाता। प्रस्ताव कोई महत्त्वके 
न हुए और न कोई प्रभावशाली व्याख्यान हुए | यादि उस समय 
जैन महामंडलका अधिवेशन न होता, तो यह भी न मालेम 
होता कि, नैनियोमें मी कोई पढ़े लिखे लोग हैं| बस अब यह 
आवश्यक है कि, महासभाका अधिवेशन किसी अच्छे स्थानपर 
किया नावे और उसका प्रत्येक कार्य नियमवद्ध किया जाय | 


मुसलमानों द्वारा गोवध निषेध --व विहार प्रान्तम जहां कि, 
किसी समय जेनमुनि और बोद्धमिक्षु विहार किया करते थे, 
गोवध रोकनेके लिये स्थान २ पर सभाएं की जा रही हैं। पर ये स- 
माएं नेन या बोद्धों द्वारा नहीं, मुसलमान सज्ननोंद्रारा हो रही 
हैं। मुसलमानभाई कहते हैं, गोवध कुरानसे विरुद्ध है। 


निकलके वरक--एडीसन साहबने जो कि फोनोग्राफके आ- 
विप्कारक हैं, निकल धातुके वर्क इतने पतले बनाये हैं कि, 
२०,००० बीस हजार वरक सिर्फ एक ईंच मोटे होते हैं । पतलेसे 
पतले कागजके ३ वरक इसके ४ वरकके बराबर होते हैं। ये 
वरक कागनके तौरपर कामरमे लाये जावेंगे । कागजसे सस्ते 
भी पडेंगे। 

दो छात्रहृत्तियां--राजकोटके रईस अमृतलाल मीमजी कोठा- 
रीने अपने स्वर्गीय पिताकी यादगारमें २९००० ) पश्चीस हमार 
रुपयेका दान किया है। इस द्रव्यसे डाक्टरी और इंनीनियरी 
पढ़नेवाले दो विद्यार्थियोंकोी ३९५० ) और ४९० ) वार्षिक छात्र 
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वृत्तियां दी जाया करेंगी । काठियावाड़के छात्रोंका इन वृत्तियोंपर 
विशेष अधिकार होगा ! 

राजधानीका नकशा--पाठकौको मालम होगा कि, भारतकी 
राजघानी अब कलकत्तेसे उठकर देहली लाई. जायगी। इस नई 
राजघानीके बनानेक्े लिये विलायतसे नकशा बनानेवाले बुलवाये 
जवेंगे | विलायतम हरएक कामको एक विशेष विज्ञानका रूप 
दे दिया गया है और वहांके लोग प्रत्येक विषयमें अपनी सारी 
शक्तियोंको लूगां कर असाधारण योग्यता प्राप्त करते हैं। # 

पारसीका विद्यादान--बड़ौदाके डाक्टर माणिकशाजनी मरते 
समय एक लाख दश हजार रुपये दान कर गये हैं। इन रुपयोंके 
व्याजसे उन पारसी विद्यार्थियोंकों छात्रवृत्तियां दी जावेगी, जो 
विलायत जाकर विज्ञान और साहित्यका अध्ययन करेंगे अथवा 
टाटा इनष्टीट्यूटमं शिल्पकार्य सीखेंगे। इन वृत्तियोंकी सहायतासे 
जो छात्र अपनी विद्याध्ययन समाप्द करके अर्थोपा्जन करने छगेंगे, 
वे ली हुई बृत्तिको मय चार रुपये सेकड़े सूदके घीरे धीरे उक्त फंडमें 
जमा करा देंग। इससे विद्यार्थियोंको समयपर सहायता भी मिलेगी 
ओर उक्त विद्याप्रचारक फंडकी वृद्धि भी होती जायगी | दानकी 
कैसी अच्छी विचारपूर्ण पद्धति है। ऐसे दानोंकी नेनसमाजमें बहुत 
बड़ी नरूरत है। परन्तु इस समानके घनिकोंको ऐसी बातें कहांसे 
सूझें | उनकी तिनोरियोमे व्याह शादियों, ज्योनारों, नुक्‍्तों, और 
रथप्रतिष्ठा ओके खर्चोंसि जब्र रुपये बचे, तब न ऐसे कार्मोर्मे लगा- 
नेके लिये वे तयार होवें। 


पिछले ५ नोट भ्रीयुत बाबू अजितप्रसादजी, एम. ए. बकौल, लखनऊसे 
सेजनेकी कृपा को है। 
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करहलका मेला--माघसुदी ३ से ८ तक करहल ( मैनपुरी )में 
विम्बप्रातिष्ठाका उत्सव था । इस मेलेमें स्याद्वादवारिघि ५१० गोपा- 
लदासजी, न्यायाचार्य पे० माणिकचन्द्रजी, कुँवर दिशिनयसिंहनी, 
पै० घमंसहायजी, बाबू चन्द्रसेननी, बाबा ठाकुरदासनी, ब्र० मोती- 
लालजी, पं० उदयलालनी काशलीवाल, ओर नाथूराम प्रेमी 
आदि अनेक व्याख्यातारओं तथा प्रचारकोंका समागम हुआ था। 
चार पांच दिन दोपहर ओर संध्याको अच्छे २ प्रभावशाली 
व्याख्यान हुए मिनसे जैनधर्मका महत्त्व प्रगट हुआ' और उपस्थित 
माइयोंक हृदयमें मेनधमेकी तथा मेननातिकी उन्नति करनेका नों- 
श॒ भर गया। पिछले दिन जैनसिद्धान्तपाठशाकछा मोरेनाके लिये 
अपील की गईं और उपस्थित भाइयोने २०८॥) की नगद सहाय- 
ता दी । द्रव्य दाताओंको धन्यवाद ह। 

शास्त्रीय चर्चा ,-हरीका त्याम--बाबू भूरामलजी निमोतिया, 
मास्टर दरबार हाईस्कुल बीकानेरन इस विपयमें एक लेख भेजा है, 
निम्तका सारांश यह है किः--“ दो वर्ष पहिले नेनहिंतवेषीमें इस 
विषयपर कई लेख लिखे गये थे परन्तु अभी तक किसी पंडित महा- 
शयने यह निर्णय नहीं किया कि, 'सुक॑ प्क ततं' इत्यादि गायानु- 
सार प्रासुक की हुई हरी चीनको हरीका त्यागि खा सकता है था 
नहीं। क्‍या जैनियोमें कोई इस विषयके निर्णय करनेवाले पंडित 
नहीं रहे? मेरी समझमें पंडित तो बहुत बड़े २ हैं, परन्तु उन्होंने 
इस विषयमें अभी तक कुछ ध्यान नहीं दिया है । मेरी प्रार्थना है 
कि, पंडितमंडली इस विषयमें जो कुछ शाल्रोक्त समझे, उसका 
निर्णय करके प्रकाशित करनेकी कृपा करें। मेरी बुद्धिके अनुप्तार 
हरीका त्याग प्रचित्त त्याग प्रतिमा और मोगोपभ्रोम प्ररिमाण इड 
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दो प्रतिमाओर्में होता है। सचित्तत्यागमें सचित्त वस्तुका त्याग किया 
जाता है, इसलिये इसव्॒तका पालन करनेवाला अचित्त की हुई वस्तु 
खा सकता है। निस॒ तरह मुनिराज अचित्त किया हुआ जलू वा 
भोजन ग्रहण करते हैं। परन्तु भोगोपभोग परिमाण' ब्रतरमें हरियों- 
की गिनती कर ली जाती है और उस गिनतीसे ज्यादा कोई हरी 
नहीं खाई जाती है, चाहे वह अचित्त वा प्रामुक ही क्यों न हो | 
जैसे कोई पुरुष दिनमें पांच वार भोजन करता हो और परिमाण 
कर ले कि अष्टमी वा चतुदेशीकों एकबार भोजन करूंगा, तो फिर 
वह उक्त दिनोंमे एक बारसे अधिक भोजन नहीं कर सकता, चाहे 
भोजन कैसा ही शुद्ध क्यों न हो । इसी तरह जिसने प्रतिज्ञा कर 
ली कि, अष्टमी चतु्दशीकों हरी नहीं खाऊंगा, तो वह उस दिन 
हरी कदापि नहीं खायगा-चाहे वह अचित्त ही हो। बल्कि निस 
पात्रमें हरीका कुछ संसरग होगा, उस पात्नमें भी भोजन नहीं करे- 
गा । यदि यह पूछा नावे-कि, जो हरी सुखा झी जाती है, उसका 
स्ाग क्यों खाया जाता है? तो उत्तर यह है कि, हरीके सागमें 
और सूखीके सागमें बडा ही अन्तर है। अचित्तकी अपेक्षा तो दोनों 
एक हैं, परन्तु भोगाभिलाषसे निवृत्ति करनेकी अपेक्षा जुदी ३ हैं + 
सूखीके खानेसे भोगाभिराषकी निदृत्ति ज्यादा है-उतनी हरीके 
अचित्त करके खानेसे नहीं है। दूसरे सुखाकर साग बनाकर खाना 
दुःसाध्य है-देर लगती है। पर हरीको अवित्त बनाकर खाना सुख- 
साध्य है--उसी वक्त अचित्त हो सकती है। सिवाय इसके हम 
नितनी वस्तुएँ खाने पीनेंके काममें छाते हैं, वे प्रायः खूखी ही होती 
हैं। अब यदि दरीका त्यागी सूखी नहीं खाबे, तो उसे इन सब 
सूखी वसस्‍्तुओंकी गिनती करनी पड़े। इसढिये इस अतवाडेके सूखी: 


स्वर 

खानेका प्रचार हो गया है।” इस विषयमें हमारा वक्तव्य यह है 
कि, भोगोपभोग परिमाणमें यदि कोई इस तरह त्याग करे कि, मैं 
मभिंडी, तोरई, करेला आदि अमुक २ वसतुएँ नहीं खाऊंगा; तो 
अवश्य ही वह उक्त वस्तुओंको हरी, सूखी वा पकी आदि किसी 
भी अवस्थामें नहीं खायगा। क्योंकि उसने उन वस्तुओंको उद्देश्य 
करके त्याग किया है। परन्तु यदि वह इस प्रकार त्याग करता है 
कि, मैं अमुक २ हरीयें नहीं खाऊंगा, तो उनको वह हरी अव- . 
स्थारमें ही नहीं खायगा । क्योंकि उसने हरी अर्थात्‌ सचित्तका त्याग 
किया है। पक्ी सूखी आदि अचित्त अवस्थाओंम खानेसे उसके 
ब्रतमें दोष नहीं छग सकता है। हरितके त्यागर्म अचित्तके भी त्याग 
का विधान लेखक महाशय क्यों करते हैं | यह समझमें नहीं आता 
है। जैनसिद्धान्तके अनुस्तार तो हरी वा हरितका अर्थ संचित्त वन- 
स्पति ही होता है । हरे रंगसे अथवा पकी सूखी आदि अवस्था- 
ऑओंसे हरित शब्दका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी तरह हरीके मुखा- 
नेमें ओर पकानेमें भले ही अन्तर हो अर्थात्‌ उसमें आरंभादिका 
भले ही तारतम्य हो | परन्तु भोगोपमोग परिभाणबतसे उप्त तारत- 
म्यका कोई सम्बन्ध नहीं है ।इपठले लेखोंमें इन बातोंका अच्छी 
तरहसे विचार किया जा चुका है। 





आवश्यकता है। फ 
शिक्षा प्रणाठीसे परिचित पग्रेजवेटकी में /०८ नमक 
अंडर ,. की, ४७, में ७०) तक 
ञ अंत्स पासकी, ३. । से ४०) तक 
९ न्याय इ्याकरणसे परिचित धर्म शिक्षककी३ «से ७०) तक 
२ रक्षकीकी जा ब्रग्मचारियाक माच रहकर परच्रिक काय कर 

मेक २०४ से ६०५ तक 
प्रार्थना पत्र निन्न पनेपर आना चाहिये:--- 
अधिएा।ता श्रीऋषभ ब्रह्मचयांश्रम, हस्तनापर 
पाष्ट -बहस भा -) मेला - सादर । 


5 


शा अल «»धची 


श्रीजनतच्च प्रकाशिनी सभा इट्वाका 
श शा ्् हे कोर 
तताय वाषकात्सव 


मिती उसाख बंदी ६ गूरमवारसे » समयार सम्बते १९४६० मता 
बिक ता: ४ अप्रेलसे ८ अप्रैछ एन १० ?* तक हृस्दसका छुड्डिय 
होगा । लोझ ४ कोर ८ अप्रकका पहली और झोटती स्थयात्रा 
लेख। नगर कोलन होगा। जिसमे नवीन बनने मंद लियाका अप 
आानाद रहेगा। खीर ता० 8 से ७ अप्रैल तक सभाके उत्सव जिसमें 
बड़ + विद्राणक उत्तमोत्तम व्याख्यान हेगे | अबकी तार आसे- 
पा निर्धोका खण्दन तथा डोका समाधान सनने योग्य होंगा। तथ। 
#ह नद्रीन महाशय जेनधम ग्रहण करंगे। जन. प्राथना है कि जाप 
इत्मनम अवज्ष्य परभारिय। बार्थी: 


बालबोध जेनधम। 
तीसरा भाग 
इसके दो भाग पहिले छप चुके हैं | म्कूलोम तथा आलकोंक 
समिक शिक्षाके लिये अत्यन्त उपयोगी एृस्तक है | मूच्य दो आना | 





मिलनका पता -+ | 
त्ि नेका ः शीननग्रन्थर त्नाका कार्यालय, 


० 


नई पुस्तकें । 
पुरुषार्थसिद्शुफाय । 
श्रीअमृतचन्द्रसूरिक्रत मूछ छोक, और नाधूरामप्रेमीकृत अन्ब- 
यार्थ भावाये सहित। यह ग्रन्थ एकब्रार छपकर बिक गया था, दे 
वर्षोंसे यह ग्रन्थ नहीं मिलता था। इस कारण फिरसे संशोधन करा- 
कर छपाया गया है। यह ग्रन्थ नेंनतत्त्वोंका भाण्डार हैं । इसकी 
प्रशोस्ता लिग्ककर ग्रन्थका महत्त्व घटाना है। कागज छपाई साईन 
पूर्ववत्‌ है । न्‍्यों० एक रुपिया । 
ज्ञानाणब । 
श्रीशुमचस्द्राचार्यक्ृत मूठ ओर पै० पन्नालालनी वाकलीवाल 
कृत हिन्दी भाषावचनिका सहित! यह स्रन्थ मी कई तर्पोंति नहीं 
मिलता था. इस कारण फिरसे छपाया गया है।न्‍्यों० भार रूपिया | 
साष्टिकत्तत्त्ीगांसा । 
पे, गोपालदासजी स्याद्वाद तारिधिका सष्टि कत्ता खबण्डन विषय- 
के लेख | सयो. एक आना । 
सज्ञनांचत बल भ। 
यह ग्रन्थ कई वर्ष पहिले छपः था. किन्तु अब कह वर्षो नहीं 
मिलनके कारण फिरसे छपाया गया हं। श्मर्म मूल पद्म उप्तके नीचे 
स्वर्गीय प० मिहरचन्दरनीका पद्यानुवाद, और सरल अर्थ है | अन्त 
यती नयनसुखर्जीका बनाया हुवा पद्मानुवात भी लगाया गया है। 
तैशग्यका मनोहर ग्रन्थ है मुल्य दो आना मात्र है | 


, सब प्रकारकी पुस्तकें मिलनेका पता--- 


ओऔजेनग्रंथरत्नाकर कार्यालय, , 
हीराबाग, श्रो० गिरमांद-+बुग्वर । 
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जैनहिलेषी । 


जैनियोंके साहित्य, इतिहास, समाज और ; 





धमेसम्बन्धी लेग्वोंसे विभूषित 


मासिकपत्र । । 
सम्पादक और प्रकाशम_--भ्री नाधूराम प्रेमी । ५) 
है 





आठवाँ । टच | छट्ठा अंक 











भाग।  अ्रीषीणय नि० स्ंघत्‌ २४१८ 
विषययत्री | छ्प्प. ६: 

९ ऋरतीटक-जन कंबि मर ६ .... #४६ 

«» अऑ्रसोनांगेर ,सद्धक्षत्र..#.. पं ४4४8 + 

£ महामभाके विषय कुछ नोर "५. ४६० 

८ दक्षिगमहाराहु जन सभाका चअद४वा अधिवेशन .,. * २६३ 

४ युरापका धर्म विदयास .. ... .. ३ २०७२ 

६ शातिके विज्ञापन अक्लॉरि न ००५ २७६, 

'» विविधनिषथ ७. देट॥ 

“ हर्ष समाचार मा म ४८५ 
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पत्रव्यवहार करमेका पततां-- 
मैनेअर--- श्री जैनपन्थ रमाकर, कार्योछूय ४ 
« हीराबाग, पॉह्टेगिरसाॉय-बस्बई | प्‌ 
“ डा | पा हा हक है ट्रे४ पकैड 5 टेक: ९! 5 र्‌ 
एश+ऋक्ते 9७५ 5. हैं, हुं तए वाल ह६ 5 ितापंधशकों: सि7७क, ० 7, 
* , सिकुकदता विलषलों: रितत, पक ए. (तक लीक ीविकाशंशंणाफ़ 





जैनहितेषीके नियम । 


१, जैनहितेषीका वार्षिक मूल्य ढाकखर्च सहित १॥) पैशगी है । 

२. अतित्रष अच्छे ६ अन्ध उपहारम दिये जाते हैं और उनके छोटे बड़ेपनके 
भनुसार कुछ उपद्ारों खर्च आधक भी लिया जाता है | इस सालइका उपहारी 
खर्च ॥) है | फुल मूल्य उपटारी ख्ंसहिन २) है * 

३. इस के आहके सालक झुलसे हो बनाब जाते है, बीचमें नहीं, बीचमे ग्राहक 
बनमेबाल का पिछले सच अक शुरू सालसे मयाना पहशे, साल दिवालीमे गुरू 
दो छः 

है, जिय हाता भा रन्ध ऋ्यहारके, हमे नियत होगा बडी दिया जायया 


पु >> के 
चसदे बदले दरागां कं ग्रन्थ नहीं दिया जायेगा 


,, प्राप्त अकरे वाहरआका अंक याद | मिला हो, ते नम दिया जावगा , 
दी तीस माहने या जिरानवालिका पहलजओे शा दा आना मृन्यम प्राप्त हैं! 
सकेंगे + 

४, पर बंध सी हे अल | उ्त, छंद तक नेजना चाह: 


७५ पयोहिके से, हमाताचनाओ पुर जेरा बगग्टड "सम्पादक, जैन 
हिनियी , पा० मे!रण्ा, जिला स्खोखियर के प्लस भेजना बाडेब 

८ प्रजा खाबया सब ऑनोकी प्रतचवताव सहुपर, मैनप्रंथरसत्नाकार 
कायोशय पा७ गिरणांब, बम्बईसे क-ना नतहे । 


लक्ष्मी, 


सांखित्र मालिक पत्षिक) 
हु ४ ह, के की धआ ः ३ 
हा ने की बर्षगे यद्े पाग्रका हिसदई। साडटिय्की कैश। आर क्रिलसी सेवा कर 
हूं है का दिन्दा। डसतभ अस साति पफादेत है ) इसके ऐलिहासिक लेखीकी 
स्शक्‍लावी अस्छ ५ "ते मुक्तकेटरीं स्वाकार किये है. इसकी कॉबिलालओाकी 
वरसला और नउए्‌ए ८ पठकाके हद यकी बछात मोह लेता है; रायज आह- 
पर्जीक ४२ पष्ोम सिकलती है । बार्पिक मृस्य सर्व साघारणमे २), विधियों 


4 )॥ नमबेका अक ८: 





जेनहितेषी । 


श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाब्छनम्‌ । 
जीयात्सवैज्ञनाथस्य शासन मिनशासनम्‌ ॥ 


आठवां भाग] चेत्र श्रीवीर नि० सं० २४३८ [छठा अंक 


कनांटक-जेन-कवि। 

२० गुणवर्म--इस नामके दो मैनकवि हो गये हैं, एक इरि- 
वेशपुराणका कर्त्ता और दूसरा पृष्पदन्तपुराणका करत्ती। पहिला 
गुणवम इंस्वी सन्‌ १०९५० के लगभग हुआ है |; अभिनव वविद्या- 

;$ नन्दिने अपने काव्यसार नामके ग्रन्थ गुणवर्मोके शुद्रक नामक 
ग्रन्थके कुछ पद्य उद्धत किये हैं, जिससे मालम होता है कि, उसने 
। कोई शूद्रक नामक ग्रन्थ भी रचा था, मो अभी तक कहीं देखनेमें 
*नहीं आया। इस ग्रन्थर्म किसी गंग नामके राजाका मिप्तके कि 
: गंगाजुन, गंगचक्रायुधांक, रूपकन्दपे आदि नामान्तर व विशे- 
पण थे चरित्र ओर स्तवन है। नागवंम कविने गुणवर्मकी लक्षण” 
अन्थकता ' बतलाया है। इससे इसका बनाया हुआ कोई व्याकर-- 
णग्रनन्थ भी होना चाहिये । इसके पीछेके नागवर्म, नयसेन, रुद्र- 
भट्ट आदि कवियोंने अपने अन्थो्मे गुणवमंके कविता यचातुर्यकी 
बहुत प्रशंसा की है, जिससे मालूम होता है कि, यह एक सुप्रसिद्ध 
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कवि हो गया है। दूसरे गुणवर्मका समय इईसस्‍्वी सन्‌ १२३५ के 
रूगभग निरिचत हुवा है । 

२१ गजांकुश- मलिकाजुन, नयसेन आदे कवियोंके प- 
धोंसे विदित होता है कि, गज अथवा गजांकुश नामका एक 
जैनकवि इंस्वी सन्‌ १११० के पहिले हो गया है। दुर्गेसिहने 
इसका “'विनितारिदंड नायक' कह कर उल्लेख किया है, निससे मा- 
लूम होता है कि, यह कवि होनेपर भी एक शूर सेनापति था | 
इसका एक नाम गजग भी था । रुद्रभट्ट, अंडय्य, काशिराज, 
कुम्ुदेन्दु वाणिवल्ठभ आदि कवियोंने इसकी स्त॒ति की है, परन्तु 
इसका अभी तक कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है। 

२२ कविमल--राजेन्द्रचूडके राज्य कालमें ( इस्वी सन्‌ 

०९७) जो अठारहवां शिलाशासन लिखा गया है और जो हेग्गड- 
देवके कोटि नामक स्थानमें है, उससे ऐसा मालम होता है कि 
नुगुनाडके अधिपाति चोलनरेशकी देकव्ने नामकी लड़की थी। यह, 
नजिलेनाडके स्वामी एचनको व्याही थी। इस एचनने अपने दा-! 
यादोंकों मार डाला था, इस अपराध उसका सा्वभीम नरेशकी 
आज्ञासे शिरच्छेद किया गया था । देकब्बे अपने पतिके इस विर- 
हको सहन न कर सकी, इसलिये उम्रके साथ ही सती हो गई | 
चितामें जल गई | इस पतिव्ताके स्मरणार्थ नो शिलालेख लिखा 
गया है, उसका पद्म अहुत ही भावपूणे और सुन्दर है। कविमछ 
इसी लेखका रचयिता है। और इससे वह एक उत्तम कवि मालम 
होता है। उसका कोई स्वतंत्र ग्रन्थ प्राप्य नहीं है। 

१२३ नागवमांचार्य--यह उदयादित्य रानाका ' सेना नाय- 
क ' और ' सान्धि वैग्रहिक मंत्री! था। यह ईस्वी सन्‌ १०७० 
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के लगभग हुआ है। यह बड़ा धर्मात्मा और परमार्थी था। 
बलिपुर नामके स्थानमें इसने बहुतसे मन्दिर बनवाये ये और झुच्ु- 
रेडे नामके स्थानमें सिद्धतीर्थ स्थापित किया था । अपने भास्क- 
रादि भाइयोंको उद्देश करके इसने एक चन्द्रचूड़ामणि शतक 
नामक ग्रन्थकी रचना की थी। इस ग्रन्थका दूसरा नाम ब्लानसार 
भी है। इसमें वैराग्यकों जाग्रत करनेवाले बहुत ही सुन्दर पद्म हैं। 

२४ दामराज--सावंभौम जिश्ुवनमलल नरेश ( राज्यकाल 
ईं० सन्‌ १०७६ से ११२६ ) का गंगपेरमानदीदेव नामक सा- 
मन्त राजा था । और उसका नोक्कय हेग्गड़े नामका मंत्री था। 
पहिले यह कवि इसी मंत्रीका आश्रित था। परन्तु शिवमोग्ग तह- 
सीलमें जो दशवां शिलालेख है, उसमें इसने अपनेको 'सान्धिवैग्रहिक 
मंत्री ' लिखा है। इससे माछृम होता हैं कि, पीछेसे इसने उक्त 
पद पा लिया होगा। गंगपेरमानडीदेवने बहुतसे निनमन्दिरोंको 
ग्रामादि दान किये थे, और उनके शासन दामराजसे लिखवाये 
ये। उक्त शासन लेखोंके प्मोसि यह बात निःसंकोच कही जा 
सकती है कि, वह एक उच्च श्रेणीका कवि था। मालूम नहीं, इस ' 
कविने किसी स्वतंत्र ग्रन्थकी भी रचना की है, या नहीं। इसका 
समय रैस्वी सन्‌ १०८५ के रूगभग माहुम होता है। 

२५ अंखवर्म--इसकी “अलंकार शाखत्रकार' के नामसे ख्याति 
है। परन्तु इसका कोई ग्रन्थ अब तक उपलब्ध नहीं हुआ | द्वितीय 
नागवमने अपने काव्यावछोकन ग्रन्थमें, इसकी प्रशंसा की है। , 
रुद्रभदने मी इसकी स्तुति की है। 

२६ नागचन्द्र--इसका दूसरा नाम अभिनवपंप है। कन- 
डीका यह वैसा ही कवि समझा नाता है, नैसे हिन्दीके तुलसीदास। 
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कर्नौटक 'प्रान्तमें नागचन्द्रकी रामायण वा पंपरामायणका प्र- 
चार है। यह ग्रन्थ ऐसा सुन्दर और सरस है कि, इसे प्रत्येक 
धघर्मका अनुयायी पढ़ता है। कोई इस बातका ख्याल नहीं करता है 
कि, इसकी कथा जैनपघर्मके अनुसार है | यह ग्रन्थ गद्य पद्यमय है । 
इसमें छह आरवास है| इस कविका दूसरा अन्य -मलिनाथ पुराण 
है, जिसमें १९ वें तीमेकर मदिनाथका चरित्र १४ आख्वास्रमिं 
वर्णित है । यह भी गद्य पद्यमय है। इसकी वर्णन शैली बड़ी ही 
हृदयग्राहिणी है। जिनम्लुनितनय और जिनाक्षरमाला ये दो 
ग्रन्थ भी इसी कविके बनाये हुए प्रसिद्ध हैं। परन्तु हमको इम विष- 
यमें संदेह है| क्योंकि इन ग्न्थोंकी रचना बहुत ही साधी और 
महत्त्वहीन है। यह कवि ईस्वी सन्‌ ११०९ के लगभग हुआ है। 
भारतीकर्णपूर, कविता मनोहर. साहित्य विद्याधर, साहित्य सर्वज्ञ, 
सूक्ति मुक्तावतंस, आदि इस कविके उपनाम थे। यह नैसा 
विद्वान्‌ या, वैसा ही घनवान्‌ भी था | मलिनाथ पुराणकी प्रशस्तिसे 
ज्ञात होता हैं कि, इसने बीजापुरम विपुल धन लगाकर मलिनाथ 
भगवान्‌का एक विशाल मन्दिर बनवाया था और उच्ती समय माछि- 
नाथ पुराणकी रचना की थी । इसका निवासस्थान बीजापुर ही 
जान पड़ता है। इसके गुरुका नाम वालचन्द्र मुनि था | बालचर्द् 
नामके दो मुनि हो गये हैं, जिनमेंसे एक पुस्तकगच्छ भुक्त 
नयकीतिके शिष्य थे ओर प्राम्ृत ग्रन्थोके टीकाकार ( कनडी ) 
होनेसे “आध्यात्मिक बालचन्द्र' कहलाते हैं । ये सन्‌ ११९२ तक 
जीवित थे । दूसरे बालचन्द्र वक्रमच्छके थे और बीरनन्दि सिद्धान्त 
चक्रवर्तीके गुरु मेघचन्द्र ( पूज्यपाद कृत समाधि शतकके टीका- 
कार) के सहाध्यायी थे। यही दृसरे बालंचन्द्र नागचन्द्रके गुरु थे। 
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नागचन्द्र नामके एक और विद्वान्‌ हो गये हैं, परन्तु वे गृहस्थ नहीं 
थे मुनि थे । तत््वानुशसन, लब्धिसार टीका और विषापद्र 
टीका आदि कई संस्कृत ग्रन्थ उनके बनाये हुए हैं । लि 

२७. कन्ति---यंह ख्री कवि थी ओर ईंसकी कंविता बहुत॑ ही 

+नोहारिणी होती;थी । कनैडी साहित्यमें शायद इसके पहिले औरं 
कीई ख्री कवि नहीं हुई। देवचेद्र कविके एक लेखसे माल्मि होता 
है कि, यह ऊँन्दे, अलंकार, काव्य, कोष, व्याकरंणादि नानी 
प्रन्थोमें कुशे्ू थी | बाहूबलि नामक॑ कंविने अपने नागकुमारचरि- 
तके एक पद्यर्मे इसकी बहुत प्रशंसा की है और इसे 'अभिनववा- 
र'देवी' विशेषण दिया है । द्वारसमुद्रके बल्लालराजा विष्णुवर्धनकी 
सभार्मे अभिनव पंप और कन्तिसे विवाद हुआ था। आभिनव- 
पपकी दी हुई समस्याकी उसने पूर्ति की थी। अमिनवपंप चाहता 
था कि, कन्ति मेरी प्रशंसा करे-उप्तकी की हुई प्रशंसाको वह अपने 
गौरवका कारण समझता था । परन्तु कन्ति पेपकी प्रशेसा नहीं करती 
थी | कहते हैं कि, कन्तिने अन्तमें पंपकी कविताकी प्रशंसा करके 
उप्तको सन्तुष्ट कर दिया था-परन्तु सहज ही नहीं। पंपको, इसके 
लिये एक ढोंग बनाना पड़ा था। यह राजमंत्रीके धर्मचन्द्र नामक 
पुत्रकी लड़की थी। इसका समय पंपके समयके रूगभग समझना 
बौहिये। इस समय इसका बनाया- हुआ कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 

] 

२८. नयसेन--यह कवि ईंस्वी सन्‌ १ ११ रेके लगभग झुछगुन्द 
नामक तीथ्थस्थानमें सा है। यह त्रैविद्य चक्रवर्ती नरेन्द्रसेन 
सूरिका शिष्य था बहुत प्रमावशाली विद्वान्‌ हुए हैं। 
चाडुक्यवंशीय भूवनेकमछ ( सत्‌ १०६९ से १०७६ ) उनकी 


२४८ 


सेवा करते थे। नयसेनके बनाये हुए दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं, एक 
तो कर्नाटक भाषाका व्याकरण ओर दूसरा धर्मामत । धर्मास्ततको 
काव्यरत्न भी कहते हैं। इसमें १४ आश्वास हैं। इसकी कनडी 
माषा बहुत ही मधुर, ललित तथा शुद्ध है। नीति ग्रन्थोंकी पद्धतिसे 
इसमें श्रावकाचारका विस्तृत स्वरूप कहा है। इस कविकी भी 
कनडीके नामी कवियोंमें गणना है। इसके पीछेके कवियोंने इसे 
“कवि निकर पिक माकन्द,' 'सुकविजननमनः पछ्ठानि रानहंस' आदि 
विशेषणोंसे मूषित किया है | 
( अप्तमाप्त | 





श्रीसोनागिर सिद्धक्षेत्र 
आर 
हमारे विचार । 


बहुत कम जेनी भाई ऐसे होंगे, नो इस सिद्धक्षेत्रसे परिचित न हों । 
यह तीर्थ बुन्देलखंडके दतिया राज्यके अन्तर्गत है। जी. आई. 
पी. रेलवेके सोनागिर स्टेशनसे लगभग दो ढाई मील दूरीपर सोना- 
गिर पवत है| इसका प्राचीन नाम अश्रमणगिरि वा श्रमणाचल है । 
* श्रमण' शब्दका अर्थ मैन मुनि होता है। इस पर्वतपर पृर्वकालमें 
जैन मुनि निवास करते थे और अनेक नैन मुनियोंने यहांसे मोक्ष 
प्राप्त किया या, इसलिये इसका श्रमणगिरि नाम अन्वर्थक माल्म होता 
है | श्रमणगिरि, अ्रवनगिर, सवनगिर, और सोनगिरि इस तरह ऋमसे 
अपश्रंश होते होते सोनागिर शब्द बना है। इस पर्वतपर मो शम्द्रभम 
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भगवानका मुख्य मन्दिर है, उसके शिलालेखसे* माठ्म होता है कि, 
विक्रमसंवत्‌ ३३९ में श्रमणसेन और कनकसेन नामके मुनिय्योने 
मो कि मूलसंघ और बलात्कारगणके थे, इस मन्दिरकी प्रतिष्ठा 
करवाई थी और सोनागिरके मंदिरोंमें यही मन्दिर सबसे प्राचीन 
है। आश्चर्य नहीं कि, इन्हीं श्रमणसेन मुनिके नामसे इस पवेतका 
नामकरण हुआ हो । ' श्रमण' का अपश्रृंश जिस तरह “ सोनः 
होता है, उसी तरह “ कनक' ( कनकसेनका संक्षिप्तनाम ) के पर्या- 
यवाची ' स्वर्ण' का अपश्रंश भी  सोन' ही होता है। बहुत लोगों- 
की राय है कि, सोनागिर उस सुवर्णगिरि शब्दका अपन्रंश है, 
जिसका कनकसेनसे कोई सम्बन्ध नहीं हैं। परन्तु यह सुवर्णंगिरि 
क्यों कहलाया इसका वे कोई बलवान प्रमाण नहीं दे सकते हैं । 
प्रत्यक्षमं वहां कोई ऐसे सुवर्ण पाये जाने आदिके चिन्ह नहीं हैं, 
जिनसे इस नामकी सार्थकता सिद्ध की जा सके। विरुद्ध इसके 
श्रमणाचल वा श्रमणगिरि नाम वहां जो कई मन्दिरोमं शिलालेख 
है, उनमें लिखे हुए मिलते हैं ओर अर्थसे भी ये नाम ठीक माछूम 
होते हैं अस्तु । 
इस पविश्न तीर्थपर प्रतिवर्ष चैत्रमासके प्रारंममे मेला लगता है 
ओर उसमें दूर दूरके कई हज़ार यात्री एकत्र होते हैं। यद्यपि 
इस वे झांसी आदि कई स्थानोंमें छेग हो रहा था, इस लिये उस 
ओरके बहुत कम लोग आये ये ओर कुछ आये भी थे, सो 
१ व्ततमानमें जे चन्द्र॒प्रभका मन्दिर है, वह सम्बत्‌ १८८३में मथुरा निवा- 
सी शेठ लक्ष्मीचन्दजीका जीर्णोद्धार कराया हुआ है! संबत्‌ ३३५के पुराने 
लेखका सारांश दिन्दीमें उक्त जीर्णोद्धार करनेवालेने जुदे शिलालेशपर लिखकर 
४ है। रह मोजूद है, परन्तु मादम दवोता है पुराने झेखका पता 
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राज्यके छ्लेग प्रबन्धकत्ताओँद्वारा लौटा दिये गये थे, तो भी लगभग 
डेड़ दो हजार भाइयोंका समूह हो गया था। अपने चिरकालके मनो- 
रथको पृ करनेके लिये द्वितीयाकी संध्यांकों हम भी इस समूहमें 
जाकर शामिल हो गये ये और पंचमीकी संध्यातक रहे थे । इस 
बीचमें बन्दना करते समय, जलेव निकलते समय और दूसरे मौकोपर 
हमारे हृदयमें जो विचार उंव्पन्न हुए, उन्हें हम वर्तमान जैन समा- 
जके उपयोगी समझकर इसें लेखमें प्रकाशित “करना चाहते हैं । 
आशा है, उनसे हंमारे पाठक कुछ न कुछ लॉभ अवश्य उठावेंगे। 

सोनागिरेंका पते गिरनार आदि पवेतोंके समान ऊंचा तथा 
विस्तृत नहीं है-बहुत ही मामूली है। विना किसी विशेष कष्टके 
दो ढाई घंटेमं अच्छी तरहसे इसकी बन्दना हो सकती है ओर 
पर्वतका घेर तो इतना कम है कि, परिक्रमा करनेमें पूरा घंटा भर 
भी नहीं लगता है। इतना छोटा होनेपर भी इस पवेतपर जैनिर्योंकी 
बिलक्षण उदारताने ६७ मन्दिर बनवा दिये हैं और यदि यह 
मन्दिर बनवानेकी उदारताका संक्रामक रोग बराबर इसी तरह जोर 
पकडे रहा, जैसा कि वर्त्तमानमें है तो बहुत ही थोड़े दिनेमिं सारा- 
कासारा परत मन्दिरोंसे हक जायगा और फिर यह नानना कठिन 
हो जायगा कि, वास्तव यह कोई पर्वत है। केवल मन्दिरोंका 
एक स्तृपसा दीखेगा । 

बन्दना करते समय हमने नब्र इस आतपर गौर किया कि, ये 
मन्दिर कितने पुराने हैं, तो माठ्म हुआ दो चार मन्दिरोंकों छोड़- 
कर पवतके प्रायः सब्र ही मन्दिर ऐसे हैं, नो विक्रम संवत्‌ १८०० 
के पीछेके हैं अथोत्‌ केवल १५९० वर्षके मीतर इन सबकी रचनों 
हुई है। प्राचीन मन्दिरोंमे या तो चऋन्द्रप्रभुका मन्दिर है, या एक 


२५१ 


मन्दिरमें संवत्‌ १९७२ की घर्मचन्द भद्टारकके उपदेशसे प्रतिष्ठा 
की हुई प्रतिमा है। इसके सिवाय और कोई प्रतिनिम्ब या मन्दिर 
प्रचीन नहीं माल्म हुए। और यदि हमारे दृष्टिदोषस्ते कोई रह 
भी गये हों, तो उनकी संख्या दो चारसे अधिक नहीं होगी। इन 
सब मन्दिरोमें जो प्रतिमाएँ हैं, यदि सत्य और स्पष्ट कहनेमे कोई 
पा न हो, तो हम कहेंगे कि उनमें कोई -भी ऐसी: नहीं है: नो 
शिस्पिशाख्रके नियमानुसार बनाई गई हो और उनसे प्रतिमापूननकां 
जैनियोंका नो मुख्य उद्देश है, उसकी पूर्ति होती हो। शिल्पशालत 
बा मूर्तिनिमाण विद्याकी सूक्ष्म बातोंपर ध्यान रखना तो दर किनार 
रहा, इन मूर्तियोंके बनानेमें इतने भी कोशल्य पर ख्यारू नहीं 
रक्‍खा गया, जितना वत्तेमानमें जयपुर आदिके मूर्ति बनानेवाले 
रखते हैं | एक या दो प्रतिमाएँ अवश्य ही संगममेरकी बनी हुई 
ऐसी हैं, जिन्हें बुरी नहीं कह सकते हैं तो भी वे ऐसी नहीं हैं कि 
हमारे हृदयपर वैराग्यका कुछ गहरा असर डाल सकें । इनको छो- 
डकर प्रायः जितनी प्रतिमा हैं, वे सत्र बेडोल, बेढंगी, अस्वभावकि 
और गिरी हुई शिक्ष्कलाकी दृष्टान्त स्वरूप हैं। दृष्टि, भुखमुद्रा 
आदि सूक्ष्म माव जो चतुर काररीगरकी रचनामें दृष्टिगोचर होते हैं 
उनकी तो बात ही निराली है पर इनके बनानेवाले कारीगर और 
बनवाने वाले घनिक तो मालुम होता है, यह भी नहीं जानते थे 
कि ऊपरके घड़से पैर॑ बड़े होना चाहिये या छोटे शिर और 
घड़के मापमें कितना तारतम्य होना चाहिये। पेरोमे घुटनोंके 
स्थानपर अथवा नीचे ऊपर कुछ चढाव उतारकी जरूरत है या नहीं 
ऐसी प्रतिमाएँ तो हमने ६०-६० से कम न देखी होंगी, जिनके 
पैरोंके पंजोंकी लम्बाई प्रतिमाके परिमाणसे मितनी होनी चाहिये, 
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उससे आधी या तिहाई भी नहीं थी। जत्र हमने इन बातोंका 
विचार किया कि, ऐसी प्रतिमाओकी स्थापना क्‍यों की गई-हतने 
आधिक मन्दिर क्‍यों बन गये ओर ये सब लगभग डेड सौ वे ही 
में क्‍यों बने, तो हमारी दष्टिके सामने पिछली दो सो वर्षोंकी अंध- 
श्रद्धा तथा अज्ञानताका और भट्टारकोके विवेकशून्य शासनका 
चित्र खिंच गया । जत्र भद्टारक गण स्वयं विद्याहीन होने लगे समी- 
चीन विद्या तथा चारित्रसे रहित होने लगे और साथ ही साथ उनमें 
स्वार्थकी मात्रा बढ़ने लगी, तब उन्होंने जैनधर्मकी रक्षाका केवल 
यही उपाय तनवीन किया कि, खूब मन्दिर बनवाये जावे और 
प्रतिष्ठाई करवाई जावें । इन कार्मोसे उनके स्वार्थंकी साथना भी 
होती थी । सुतरां इस ओर उन्होंने अपनी शाक्तिका भी उपयोग 
विशेष रूपसे किया । मैन समाजर्मे अत्ञानका साम्राज्य था ही 
फिर क्या था धड़ाघड मन्दिर बनने छगे | एकको सिंगईकी 
पगडी बँधवाई गई, तो दूसरा सवाई सिंगई बननेको तयार- हो 
गया | और एकने पांच हमार लगाकर मन्दिर बनवाया, तो दूसरा दश 
हजार लगानेकी प्रतिज्ञा करने लगा। इस तरह देखादेखीसे बराबर 
मन्दिर बनते गये और उनकी संख्या सैकडॉपर पहुंच गई। जो 
लोग भट्टारकोके शासनसे जुदे हो गये थे-जिनपर तेरहपंथकी 
मुद्रा लग चुकी थी । उन्होंने भी इस कार्यमें योग दिया, वे भी मन्दिर 
बनवानेम बीसपंथियोंसे पीछे न रहे। प्रभावनाका मन्दिर बनवानेके 
अतिरिक्त और भी कोई अच्छा मार्ग है-इसका ज्ञान उन्हें मी नहीं 
हुआ। हम यह नहीं कहते हैं कि, इन मन्दिरोंके बनवानेवालोमें ध- 
मेबुद्ध बिलकुल ही नहीं थी, अपवा इन्होंने कुछ पृण्योपाजन नहीं किया 
होगा। नहीं, हमारा अभिष्राय केवल यह है कि, वे अंधश्रद्धाड भौर 
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गतानुगतिक होंगे। उनमें धर्मके स्वरूपका ज्ञान बहुत ही कम होगा। 
जिसमे भद्टारकनीने धर्म कह दिया उसमें धर्म और जिसमें अथैर्म कह 
दिया उसीमें अधम समझते होंगे । यदि वे कमसे कम इतना भी समझते 
कि, नैनियोंके यहां नो मूर्तिपुना है। वह केवल वैराग्य मावोंकी वृद्धि- 
के लिये तथा अपने पूर्व महात्माओंके उत्झृष्ट चरित्रका स्मरण करनेके 
लिये है । एकपर एक मन्दिर बनाकर मगवानको राजी करनेके लिये 
नहीं है, तो उनके द्वारा ऐसी बेडौल प्रतिमाओंकी स्थापना न होती ! 
यदि वे नानते कि, प्रतिमाओंकी सौम्यता तथा शान्तिताके अनुसार 
भावेंें मी कुछ तारतम्य होता है, तो जिन मन्दिरोर्म बीस रे 
हजार रुपया “लगाये हैं, उनमें प्रतिमाओंके लिये भी दो २ चार २ 
हजार रुपये खर्च करते। जिन दिनोंमें ये मन्दिर बने, उन दिनों यदि 
जैनसमानर्में अज्ञान अंधकार नहीं होता, तो अवश्य है कि, मंदि- 
रोके साथ २ चार छह पाठशाला, पुस्तकालय ओर दानालूय आदि 
संस्थाएँ भी स्थापित होतीं । प्रभावनाके लिये ये काम भी कुछ कम 
महत्त्वके नहीं हैं| पर इनका महत्त्व उस समयका समाज नहीं स- 
मझ्न सकता है, जब चारों ओर अज्ञान अंधकार छाया हुआ था। 
आज चारों ओर ज्ञान सूर्यका प्रकाश फैल रहा है और जहां तहां 
विद्याको ही सबसे अधिक महत्त्व दिया जा रहा है । परन्तु ऐसे सम- 
यमें भी नेनसमाज नत्र मन्दिर बनवाने ओर प्रतिष्ठा करवानेमें ही 
सबसे अधिक दत्तचित्त है, तब उस समयमें जब कि विद्यादेवी 
केवल धर्मगुरुओंकी अथवा इनेगिने दश पांच पेडितोंकी ही गृह- 
दासी हो रही थी, पुस्तकारूय पाठालयादिकों को कौन पूछता था । 

जिन बिढंगी प्रतिमाओंका हमने ऊपर निक्र किया है, उनके 
विषयमें दूसरे छोगोंके मत कैसे हैं, यह माननेके रिये जब हममे 
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दो चार सजनेंसे जिनमें एक दो शिक्षित भी ये, पूछा तो उन्होंने 
शिरःसंचालन और ईषन्नेत्र मुकुलित करते हुए कहा-आहा ! कैसी 
दिव्य मूर्तियां हैं। अमुक मन्दिरकी मनोज्ञ प्रातिमाके समक्ष कैसी 
शान्ति मिलती है । यह सुनकर मैंने अपने मनमें कहा,-“हे 
अन्धश्रद्धे, तुझे नमस्कार है। तेरे प्रचेड शासनने लछोगोंकी सत्य- 
निष्ठा और सदसद्विवेक बुद्धिको तो मानो देश निकाला ही दे दिया 
है। तू छोगोंको नत्र्दस्ती धर्मात्मा बननेके लिये लाचार करती है। 
जो तेरी आज्ञासे जरा भी विरुद्ध हुआ कि, उसकी मिट्टी खराब 
होती है। आज : देवागमनभोयानादि ' कारिकाएँ कहकर भग- 
वानकी परीक्षा करनेवाले मगव॒त्समन्तभद्र नेसे आचार्य भी होते, 
तो उनपर भी आपत्ति आये बिना न रहती । उनका उपदेश सुनना 
भी बन्द कर दिया जाता। देखना है कि, हमारे समाजमें अब तेरी 
तूती और कितने दिन बोलती है।" 

पर्वतके ऊपर पहुंच कर जब हमने एकबार सत्र ओर दृष्टि डाली 
तब हमारे मनमें एक अपूर्व भावका उदय हुआ | अहा ! यह वही 
पवित्र भूमि है, नहां किप्ती समय सैकर्ों मुनि संस्तारकी विषय- 
वासनाओंसे विरक्त हो कर आत्माका चिन्तवन करते थे। जगतके 
सूक्ष्मसे सूक्ष्म पदार्थोक्ा अपनी विशदबुद्धिसे विचार करते थे, और 
निरन्तर, प्राणीमात्रके हितके लिये प्रयत्नशील रहते थे। यह वही 
विद्याभूमि है, जहां वृक्षोके नीचे बैठे हुए मुनियोके पास हनारों 
अक्षचारी विद्याध्ययन करते ये और अपने आगामी जीवनको पराथ॑- 
तत्पर संयमी और धर्म प्रचारक बनानेकी सामग्री एकत्र करते -थे । 
यह वही विजयभूमि है, जहां बड़े २ दिग्गन बांदी मैनघमंपर 
विनय प्राप्त करनेके लिये आते भे, परन्तु स्याद्ादकी सत्य युक्ति- 
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योंके सामने गलितमद हो कर चुपचाप चले जाते थे, या सब कुछ 
छोड छाड़कर आप भी इस सत्य धर्मकी छायामें बैठनेका सौभाग्य 
प्राप्त करते थे। आज यद्यपि यह भूमि पहलेकी अपेक्षा अधिक समृद्ध- 
शाही जान पड़ती है-सैकड़ों गगनचुम्बी मन्दिरोंसे शोभित 
हो रही है, ओर एक राजपुरीसी दिखती है, परन्तु राजपुरी 
क्या तपोवनकी बराबरी कर सकती है! विद्वानकी झोपडीकी 
समता क्‍या राजाका महरू कर सकता है? अहा | यदि इन 
शताधिक मन्दिरोंके साथ २ सौ पचास मुनि नहीं ब्रह्मचारी ही 
रहकर विद्याम्याप्त करते होते, दश पांच उपदेशक निरन्तर आने नाने- 
वाले यात्रियांकों उपदेश देकर उनका कल्याण करते होते, निन 
मन्दिरोम देवोंकी स्थापना है, उनमें दो चार हजार शास््रोंकी भी 
स्थापना होती और उनसे दर्शक गण अपने हृदयका अंधकार हय- 
नेका प्रयत्न करते होते तो इनके दर्शनोंसे जो आनन्द होता है. 
वह कितनी वृद्धिको न प्राप्त होता : ऐसा होता तो मानो पंचभूता- 
त्मक शरीरमें जीव विराजमान हो जाता, चारित्रके अिल्लोरके साथ 
सम्यग्ज्ञानका मणि जड जाता, और तारागण मंडित आकाशर्मे पृणे 
चन्द्रका उदय हो जाता । क्या वह दिन कभी आयगा, जब उस 
स्तृतिपथके पार पहुँची हुईं सच्ची शोभाका और इस वर्तमानकी बना- 
वटी तथा निर्जीव शोमाका सम्मेलन होगा ! ऐसे दिवसका छाना 
वर्तमानके धर्मप्राण युवकोपर और भविष्यकी प्रजाके हाथमे है । 

पर्वतके नीचे भी मन्दिरोंकी कमी नहीं है। लगभग १६ मन्दिर 
हैं और कई धर्मशारुएँ हैं । 

वहांके मन्दिरोंमें नो चढावा चढ़ता है, उसको पेडे लोग बेते 
है। जैनियोके मन्दिर जहां कहीं मी हैं उनकी चढ्टी हुई सामग्री 
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माली या व्यास लेते हैं ओर कोई नहीं ले सकता है परन्तु इसका 
मतलब यह नहीं है कि, उन व्यासों या मालियोंका उनपर आधि- 
कार हैं-उन्हें कोई कानूनी स्वत्व प्राप्त है। यदि मन्दिरवाले चाहे 
तो उन्हें निकाल कर उनके स्थानमें दूमरोंको रख सकते हैं। पर 
सोनागिरके पंडे जोनेयोंकी दुबेलता और संघशक्तिकी कमीसे ऐसे 
नहीं रहे हैं, वे वहांके अधिकारी बन बैठ हैं ओर मिक्षुकते स्वामी 
बनकर जेनियोंके साथ मन माना व्यवहार करते हैं। चढ़ावाके 
मौरूसी अधिकारी तो वे वर्षोंसे बन ही रहे थे, पर अब इस वर्ष 
उन्होंने चन्द्रप्रमके मन्दिरिमं एक भंडार वही रख दी है ओर आश्चर्य 
की बात यह है कि, उन्हें भोले भाई रुपया भी देते हैं। पर्व॑तके 
प्रायः प्रत्येक मन्दिर पर पंडोकी ओरतें बैठी रहती हैं ओर दशैन 
करनेवालेंसे पेसा मांगती हैं। इनके सिवाय पर्वतपर सैकड़ों मिखारी 
तथा वैष्णव साधु भी बैठे रहते हैं, नो “चन्द्रप्रभ स्वामी तुम्हारा 
भला करेगा' कहकर पैसा अवेला मांगते हैं | देहाती भाइयोंकों ये 
लोग बहुत तंग करते हैं और उन्हें उनके हृदयमें 'कंजूस' आदि 
शब्दोसे पीड़ा पहुंचा कर पेसा देनेके लिये लाचार करते हैं । 
पूछनेसे मालृ०« हुआ कि, इस तीर्थपर जो भंडार एकत्र होता 
है, वह एक जगह नहीं होता है-कोई १४ या १९ जगह होता 
है, परन्तु कहां कितना होता है और उप्तका उपयोग क्य होता 
है, यह किसीको मालुम नहीं होता है। इतने बड़े तीर्वपर यदि 
अच्छा प्रजन्ध किया जावे ओर सत्र भंडार एकत्र जमा किया नावे 
तो सहन ही १९-२० हजार रुपया वार्षिक एकत्र हो सकता 
है। ओर उससे मन्दिरोंकी मरम्मत पूजाका प्रबन्धादि होकर भी 
एक दो धार्मिक संस्थाएँ अच्छी तरहसे चर सकतीं हैं | पर हतना 
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ख्याल किसको है? जहां रुपया दे देनेमें ही पुण्य समझ लिया 
जाता है-उसका उपयोग क्‍या होता है इस ओर दृष्टि ही नहीं 
जाती है। वहां ऐसी बारतोकी कौन सोचे? लगभग एक व्षसे यहां 
तीथथक्षेत्रममेटीकी ओरसे एक मुनीम रक़वा गया है और सब जगह 
आन्दोलन किया गया है कि, इम प्रामाणिक संस्थाकों सब लोग 
भंडार देवे । परन्तु हमारे लकीरके फकीर अज्ञानी भाई इस संस्थाके 
पास भी खड़े होनेको डरते हैं। इस संस्थासे जिन लोगोंके स्वार्थमें 
बाधा पड़नेकी संभावना है और जिन्हें अपने अधिकारोंके छिन 
जानेका डर है, वे लोग तो इसे न जमने देनेके लिये नी जानसे 
प्रयत्न करते ही हैं, परन्तु साथ ही दूमरे भाई भी इसके साथ सहानु- 
भूति नहीं दिखलाते हैं। हमने तीथेक्षेत्रकमेटीके इन्स्पेक्टर बाबू वंशी- 
धरनी और मुनीम बदामीलालजीकी प्रेरणासे चतुर्थीकों कमेटीके 
दफ्तरके सामने एक समा करके सोनामिर तीर्थकमेटीके संगठन कर- 
नेका और तीथैक्षेत्रकमेटीका परिचय करानेका विचार किया। यह 
मभा संध्याको की गई, और उसमें जैसे तैसे २५०-१०० भाई जमा 
भी हुए तथा हमने नैननातिकी उन्नति कैसे हो। इस विषयपर 
एक व्याख्यान भी दिया, परन्तु बहुतसे सज्जनोंके द्वारा निनमें इस 
ओरके बहुतसे अगुए भी शामिल थे। इस बातकी नी भरके कोशिश 
की गई कि, इस सभा कोई माई न जावें।इस धटनासे हमको 
बड़ा भारी दुःख हुआ । समाजमें जहां देखिये वहां इसी प्रकार अ- 
ज्ञानता स्वार्थपरता और गतानुगतिकताका साम्राज्य हो रहा है।न 
जाने हमारे समाजके शिक्षित माइयोंका ध्यान इस और कब जायगा। 
जिन तीथौपर उचित साधन मिलानेसे समानके अगणित उपकार किये 
जा सकते हैं-अनेक संस्थाओंको सहायता दी जा सकती है, उन्हींकी 
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ऐसी दशा देखकर न जाने उनके हृदयमें धार्मिक जोश कत्र आय- 
गा। जिनके हृदयमें समानके हित करनेकी सच्ची उत्कंठा है, उन्हें 
चाहिये कि, ओर नहीं तो ऐसे स्थानों कमसे कम एक २ उपकदे- 
शक रखनेका प्रत्रन्ध तो फिलहाल कर दें | मन्दिर बहुत बन चुके 
धर्मशालाएँ भी बहुत बन गई, अब ऐसा उपाय करना चाहिये, 
जिससे इन मन्दिरों ओर धमंशालाओंक्े बनवानेका उद्देश जो धर्म- 
की उन्नति करता है, वह थोड़ा बहुत सिद्ध होने लगे।. 5 
यहां प्रातिदिन द्वितीयासे पंचमी तक एक ९ जलेब निकलती 
है, और उसके साथ खूब गीतनृत्यादि होते है | पंचमीके दिन दो 
जलेबे निकलनेवाली थीं. इससे जलेब निकालने वालेमें बिवाद 
हो गया । सुनते हैं कि, उक्त विवाद यहांतक बढ़ गया कि, 
राज्यके अधिकारियों तक पहुंचा और वहांसे यह फैसला हुआ 
कि, एक जलेब १२ बजेके पहिले * निकल जावे और दूसरी उम्रके 
बाद, कहां है वे धर्मात्मा, जो कहते है कि. जेन समाजमें धार्मिक 
श्रद्धा बहुत है। क्‍या इसीको धार्मिक श्रद्धा और धार्मिक विचार 
कहते हैं ? क्या ऐसे विवादोंका यह अर्थ नहीं है के, ये जलेबे 
श्रीजीकी नहीं, किन्तु हमारे श्रीमानों तथा पंचायतके अगुओकी 
निकलती हैं । मेनधर्मके उदार पवित्र ओर शान्त पिद्धान्तोसे तो 
हमारी समझनमें ये बातें को्मों दूर हैं। एक जलेबमें श्रीमीके सामने 
पद कहे जा रहे थे । एक नवयुवकने एक नये ढंगका पद जिसमें 
कि विद्याकी उन्नति करने का जोर भरा था, कहना प्रारंभ किया, 
बेचारेने एक दोही तुर्के कही थीं कि, एक प्रजन्धक महाशयने डपट 
कर कहा यहां ऐसे पद्‌ मत गाओ यहां तो कोई ' हजूरी' पद 
माना जाहैये । युवक अप्रतिम होकर चुप हो रहा | उसके बाद 
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ही आपने श्रीनीको उद्देश करते हुए अपने तानसेनी कंठते एक 
पद कहना शुरू किया | उक्त पद मुझे स्मरण नहीं रहा, परन्तु 
उसका अभिप्राय यह था कि, प्रातःकारू उठकर जिनमन्दिरको 
जाना चाहिये और पूमन बन्दन करना चाहिये इत्यादि, मब आप 
इसे गाते समय भगवानकी प्रतिमाके सामने हार्थोसे इशारा करते 
थे उस समय यही भास होता था कि, भक्त महाशय श्रीजीको 
उपदेश दे रहे हैं कि, आप यहां बैठे २ क्‍या कर रहे हैं-मन्दिरको 
जाया कीजिये । यह खुनकर हमने समझ लिया कि, “ हजूरी ' पर्दोका 
यह अर्थ है। नेनियोंके मेलमें तथा जुलसेंमें ऐसे एक नहीं, सैकड़ों 
दृश्य दिखलाई देते हैं, कोई परीक्षक बुद्धिसे देखनेवाला होना चाहिये | 
इस समय नेनियोर्मे जो अज्ञान अंधकार फैला हुआ है धार्मिक- 
तत्त्वोंकी जो अज्ञता बढ़ रही है, उमके कारण वे अपने धार्मिक- 
क्ृत्योंकी निस्त ढंगस करते हैं तथा अपने इष्ट देवोंके विषयर्मे 
उनके हृदयमें जो संस्कार बैठे हुए हैं उनको देखकर उनके विषयमें 
पूछताछकरके कोई भी अपरिचित विदेशी पुरुष यह नहीं जान 
सकता है कि, जैनी ऐध्वरको रष्टिका कत्तो नहीं मानते हैं, वे 
एकेश्वरवादी नहीं हैं और प्रतिमाओंकी अपने भावोंकी शुद्धी- 
के लिये पूजते हैं । वह यही समझ सकता है कि, वैष्णव शैवादि- 
के समान जैनघम भी हिन्दूघमंकी एक शाखा है । इन्होंने इश्वरके 
नामादिमें कुछ भेद मान लिये हैं वास्तव कुछ अन्तर नहीं है। 
अपने पवित्र सर्वथा स्वतंत्र और अद्वितीय घमके विषयर्मे छोगोंके 
द्वारा ऐसे अनुमान बैंधवाना, हमारे लिये बड़ी ही लज्ाका विषय है। 

सोनामिरमें तीन भद्धारकोंकी गही हैं, जिनमेंसे भद्टारक हरेन्द्र 
भूषणनी वहीं रहते हैं | इनके एक दो शिष्य मी हैं इनके पार 

रे 
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सम्पत्ति तो बहुत सुनते हैं, पर विद्या भी थोड़ी बहुत है या नहीं 
इसमें सन्देह है । तो भी इस प्रान्तमें आपपर श्रद्धा करनेवाले 
भोलेमक्तोंकी कमी नहीं है। आजकल आपके वहांके पंडोंसे कई 
मुकदमे चल रहे हैं। तीर्थक्षेत्रमेटीसे भी आप बहुत अप्रसन्न 
रहते हैं | हमने आपको एक सरकारी कागजपर दस्तखत करते 
हुए देखा तो मालूम हुआ कि आप स्वयं ही अपनेको * श्रीमत्‌ 
स्वामी श्री १०८ श्रीमैनगुरु भट्टारक हरेन्द्रभूषणणनी लिखते हैं। 
अच्छा है, और कोई नहीं लिखे, तो स्वयं लिखनेसे चूकनेमें कौ- 
नमी बुद्धिमानी है ! हम आपके दर्शन करनेके लिये इसलिये गये 
थे कि, सोनागिरका शाखभंडार देखें। दो तीन बार जानेसे अपने 
ग्रन्थ तो नहीं, पर अ्रन्थोंकी सूची दिखलानेकी कृपा कर दी। उससे 
मालूम हुआ कि, ग्रन्थोंका संग्रह अच्छा है और बहुतसे भपूर्व * 
ग्रन्थ मी हैं वैदिक धर्मियोंके भी कई सो ग्रन्थ होंगे । इस सूचीमें 
एक बड़ी भारी कमी यह है कि, नम्बर नहीं हैं और नम्बरके विना 
एक ग्रन्थके ढूंढनेमें दो दिन लग जाते हैं। महाराजको लड़ाई झग- 
ड्रॉके मारे इतना अवकाश कहां कि, ग्रन्थोंकी सिलसिलेसे लगा दें 
ओर नम्बरवार सूची बना दें | यदि महाराजके कोई शिष्य ही 
इसका प्रयत्न करें तो अच्छा हो | 


महासभाके विषयमें कुछ नोट । 
चेत्रवदीके मैनमित्रसे महासभाकी अन्तव्यंवस्था सम्बन्धी बहुत- 
सी विलक्षण बातें मालूम हुई हैं। उसके दफ्तरमें ६०) मासिकका 
क्लार्क होनेपर भी अधिवेशन सरीखे जरूरी कामोंके पत्रोंकी ता- 
मिली डेड़ २ महिनेमें की जाती है । और उसमें भी 
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झ्षालसानियां की जाती हैं । अबकी बार लखनौके पंचोंके 
निमंत्रणको नो ककि पहिले आ चुका था, फीरोजाबादके निमंत्रणसे 
फरैछे आया हुआ बतलाकर सभासदोंकी आखोंमें घर डारूकर 
उनकी सम्मतियां मांगीं गई और इस तरह समाके अधिवेशन हो 
कैफ़े मागमें एक प्रकारसे कांटे बरिछाये गये | महासमाका जब किप्ती 
के कहींसे निमंत्रण नहीं आता है, तब उपालम्म दिया जाता है कि 
पर में उत्साह नहीं है लोगोंको सभादि धर्म सम्बन्धी कार्योंसे 
नहीं है। परन्तु नत्र कहींके भाई उत्साह करके निमंत्रण देते हैं 
महासभाका दफ्तर ऐसी मुस्तैदी और मलमंसाहत दिखाता 
फिर लोग क्‍यों न सोर्चे कि, बरं शनन्‍्या श्ाका न च खलु 
बरो दुष्ट रृषभः | 
$ जैनमित्रके लेखोंसे जो कि फीरोजाबाद और छखनौके अधि 
दैदानके सम्जन्धमें प्रकाशित हुए हैं, यह फलिताथे निकलता है कि 
अहासभाके सहायक महामंत्री श्रीमन्‍्त सेठ मोहनलालजी लख- 
खिकी अपेक्षा फीरोजाबादमे महासभाका होना अच्छा समझते हैं 
हर इसी कारण उनके दफ्तरसे उक्त लज्ञास्पद कार्यवाही हुई है। 
हन्तु श्रीमन्‍्त सेठनी फीरोजाबादके अधिवेशनको क्यों पसन्द करते 
हैं; यह एक गूृढ प्रश्न है। हमारी समग्में इसका सम्बन्ध दस्सों 
सोफे उस पगड़ेसे है, नो कि प्रकाश रूपसे शान्त हुआ बत- 
हॉया जाता है। इस पगड़ेसे समाजर्मे जो दो पक्ष पड़ गये है, 
शक धतिकों वा सेटोंका और दूसरा शिक्षितोंका । श्रीमन्त सेठनी 
कह उनमेंसे एक पक्षके पुरस्कता हैं। फीरोजाबाद स्थान सेठ मेवारा 
आंभी तथा उनके पक्षके प्रमावसते अतिशय अमिभूत है। इस पक्षके 
कलन समझते होंगे कि, यदि फीरोनाबादमं अधिवेशन हो ना- 
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यगा, तो हम अपनी मनमानी कार्यवाही करके जीके फफोलॉको 
शान्त कर लेंगे और महासभाकों एक विशिष्ट पथपर खींच लेजा- 
नेकी कोशिस करेंगे। इसलिये उन्होंने जी मानसे फीरोजाबादके 
अधिवेशनके लिये कोशिप्त की ओर श्रीमन्त सेठनीको इस 
बातके लिये लाचार किया कि, जेसे बने तैसे वे सभासदोंकी 
सम्मति लेकर यह कार्य सिद्ध करा देवें। इधर सेठोंकी मुख पत्रिका 
रत्नमालाने भी एक हरम्बा चौंडा लेख लिखकर फीरोजाबादका 
अधिवेशन मंजूर करानेकी कोशिश की । इन बड़े २ प्रयत्नोंसे इसमे 
सन्देह नहीं कि, फीरोजाबआादका अधिवेशन निश्चित हों जाता, 
और वहां मुजफ्फरनगरके अधिवेशनसे भी बढ़कर आनन्द आये 
विना नहीं रहता, परन्तु दुर्भाग्यसे बाबू अजितप्रसादजी वकील 
इस बीचर्म आ कुदे और उन्होंने रंगमें भंग कर दिया। लोग सम- 
झेंगे कि, उन्होंने यह कार्यवाही अपने निवासस्थान लखनोके मेलेमें 
महासभाका अधिवेशन करानेके लिये की होगी, परन्तु नहीं, लूख- 
नौके अधिवेशनकी अपेक्षा उन्हें महासमार्म धींगाधींगी न होने 
देनेका अधिक ख्याल है। वे चाहते हैं कि, अब महासभा एक 
सुन्यवस्थित और नियमबद्ध संस्था हो जाय | उसमें नियमविरुद्ध 
कार्वाइयां न हों | इसीलिये उन्होंने पिछले मथुराके मेलेमें जहां 
कि, सेठ पक्षकी धूमधाम थी, महासमाका अधिवेशन न होने पावे 
इस बातका भी प्रयत्न किया था| महासभाके समापति दानबीर 
सेठ माणिकचंन्दजीने नो फीरोजाबादवालोंके तारों और पत्रोंके 
जबाबमे फीरोजाबादमें अधिवेशन करनेके विषयर्म टालद्वल बतलाह : 
है और नैनमित्रमें प्रकाशित करवाया है कि, श्रीमन्त सेठ मेरे : 
पत्रोंपर बिलकुछ ध्यान नहीं देते हैं, इसडिये मैं समापतित्वका 
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स्तीफा भेज देता हं उससे साफ जाहिर होता है कि, वे फीरोजा- 
बादके अधिवेशनमें महासमाका अनिष्ट देखते हैं। वे स्पष्ट रुपसे 
भले ही न कहें, पर उन्हें सेठ पक्षकी मनमानी कार्वाईयोंका और 
उसका समाजके हितकी ओर जो दुलक्ष्य है, उसका जरूर भय है 
और श्रीमन्त सेठ जो सभापति महाशयकी लिखा पढ़ी पर ध्यान 
नहीं देते हैं, उसका कारण उनका प्रबल पक्ष मोह है। इससे कोई 
यह न समझ ले की, दानवीर सेठनी अथवा बाबू अजितप्रमादजी 
दूमरे पक्षके हैं, इसलिये वे सठ पक्षके अमिमत अधिवेशनके विरोधी 
हैं। वे शिक्षित पक्षके अनुयायी अवश्य हैं परन्तु साथ ही वे यह 
भी चाहते है कि, महासभामे यह दर्स्सों ब्ीसोंकी चर्चा ही न उठे 
और कुछ उपयोगी कारये हों। और फीरोजाबादमें ऐसा होना असं- 
भव सा प्रतीत होता है। 





महासमाके विषयर्म यह जो खींचातानी और धींगाधींगी हो 
रही है, इससे जितना खेद होता है, उतना ही बल्कि उससे मी 
अधिक इस बातका हर्ष होता है कि. अब उसे लोग कुछ महत्त्वकी 
वस्तु समझने लगे हैं। जबसे महासभा स्थापित हुई है, तबहीसे 
जैनसमाजमें एक दल ऐसा रहा है जिसने हमेशा उससे प्रतिकूछता 
धारण की है। महासमभाके मेम्बर होना अथवा उसके साथ सहानु- 
भूति रखना तो बड़ी बात है, स्वप्नमें भी इस दलके जीमें यह 
बात नहीं आईं होगी कि, महासभासे जेनियोंका कल्याण होगा। 
पर आज वह दिन आ पहुंचा है-जेनसमाजमें इतनी प्रगति हो चुकी 
है, समा पाठशालादि कार्योंकी ओर छोगोंकी इतनी रुचि बढ गई 
है कि, वह दरू भी मो महासभाका कट्टर विरोधी था, अब इस 


श्हष्ट 


बातकी (कोशिश करता है कि, हमारा एक अगुआ महासभाके 
घधापतिका आसन सुशोभित करे । हमारे मन्तव्य महासभाके द्वारा 
स्वीकार किये जावें और हमारे प्रतिपक्षियोंका महासभाके द्वारा 
शासंन हो। महासमाकी क्‍या यह साधारण सफलता और लोक- 
प्रियता है? महासभाका प्रबन्ध अच्छा नहीं है, अथवा उसके द्वारा 
प्रत्यक्षम कोई काम नहीं होता है, यह दूसरी बात है; पर इसमें 
सन्देह नहीं कि, लोगोंमें उसका महत्त्व बढ़ता जाता है। उसका 
समापति वा: अधिकारी होना एक सौभाग्यका विषय समझा जाने 
लगा है। 





हिन्दी इस समय सैकड़ों पत्र निकलते हैं, परन्तु उनमें भी 
ग्रेज्युएट सम्पादकों द्वारा चलनेवाले शायद ही एक दो पत्र हों । 
गतवर्ष जैनगनटके सम्पादनका कार्य जब श्रीयुक्त बाबू बनारसी- 
दासनी, बी. ए., एल. एल. बी.ने स्वीकार किया तब हमको बड़ी 
ही प्रसन्नता हुई। हमने समझा कि, अब जेनसमामके दिन कुछ 
अच्छे आये हैं-उसका मुखपत्र जेनगजट अब खूब चमकेगा । इस 
बातका भी हमको अभिमान हुआ कि, जेनियोंके गजटका सम्पादन 
अब एक ग्रेज्युएटके द्वारा होगा । परन्तु महासमाका कुछ भाग्य 
ही ऐसा है कि, उसके सम्बन्धसे सोना भी छोहा हो जाता है | 
ग्रेज्युएट सम्पादककी पाकर भी वह अपने मुख्य पत्रकी अवस्था 
उन्नत न कर सकी-उन्नत करना तो दूर रहा, जैसी थी वैसी मी 
मे रख सकी । इस समय जैनगनट कमा दो सप्ताहमें, कमी तीनमें 
कमी चारमें और कमी इससे मी अधिकर्मे निकलता है। और मबसे 
वकील महाशयकी छत्नछायामें गया है, तबसे समयपर निकलनेकी 
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तो मानो उसने कप्तम ले ली है। सम्पादन मी ऐसी लापरवाहीसे 
होता है कि, कुछ पूछिये नहीं । हम नहीं कह सकते कि, बाबू 
बनारसीदासजीने क्या समझ कर इस कामका मार अपने ऊपर 
लिया था। यदि इस ओर लक्ष्य देनेको काफी समय उनके पास नहीं 
था, तो क्‍यों यह आपत्ति मोल ली । शिक्षितोंका यह कतेन्य होना 
चाहिये कि, नो काम अपने ऊपर लेवें, उसे अपनी शक्ति भर 
अच्छा करके दिखलावें | किसी कामकों आनरेरी समझ कर उसे 
जैसा तैसा कर देना-शिक्षितोंका काम नहीं । बल्कि आनेरेरी का- 
मोंकी तो उन्हें और अधिक मुस्तैदी और खूबीके साथ करना चा- 
हिये। जो लोग अपने ऊपर लिये हुए कामको आनरेरी समझ कर 
उप्तपर कम ध्यान देते हैं, पर आनरेरी होनेके कारण उससे यशकी 
आशा रखते हैं, वे भूलते हैं। समाजसे उन्हें कभी यश नहीं मि- 
लता है-उल्टी निनन्‍्दा होती है। हमको विश्वास है कि, वकीऊ 
साहब यदि पूरा २ ध्यान देवें ओर स्वयं कुछ परिश्रम करें, तो 
जेनगजटका ऐसा अच्छा सम्पादन हो कि, जेसा होनेका उसे कभी 
सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। पर पूरा ध्यान देवें, तब न ? जैनगजट 
की दुर्देशाका सत्रसे बड़ा कारण उसका निजका प्रेप्त न होना ओर 
कहीं सम्पादन हो कर कहीं छपना है। इस कमीके कारण जच्छे २ 
सम्पादक भी निराश हो कर यक जाते हैं ओर उसको समय 
पर नहीं निकाल सकते हैं । यदि वे प्रेत खोलनेका इन्तनाम करते 
हैं, तो महासभाके मंत्री महाशय उसकी आज्ञा नहीं देते हैं। उन्हें 
भय रहता है कि, कहीं प्रेत खोला और उसमें कोई एकाघ ग्रन्थ 
छप गया तो ! उसके पापसे तो महासभा निगोदमें चढी जायगी। 
हमारी समझमें अब या तो महासमाको निनका प्रेस खोल देना 
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चाहिये, या मैनगजटको बिलकुल ही बन्द कर देना चाहिये । बल्कि 
अब उसे खुल्लमखुब्ला छापेका पक्ष ले लेना चाहिये। क्योंकि 
विना छापेकी सहायतासे उसके विद्याप्रचारादिके सभी कार्य शि- 
थिल हो रहे हैं। ओर यदि यह न करना हो, तो सेठ लोग महा- 
सभाको चाहते ही हैं, उन्हींके नामसे इसकी रजिप्टी करा देना 
चाहिये | वे कमी छापेका नाम भी नहीं लेंगे, आर छपे ग्रन्थोंके 
प्रचारकों रोक रोक कर जेनब्रभकी उन्नति करेंगे । 

छापेके प्रशनका विचार अब कर ही डालना चाहिये | इम 
समय जैन समाजम जितनी काम करनेवाली संस्थाएं हैं, वे सत्र छा- 
पेके पक्षम हैं | क्योंकि वर्तमान युगमें छापा उन्नतिके कार्मोका 
प्रधान साधन बन रहा हैं | यदि नहीं है, तो एक श्रीमती अनमहा 
सभा । इस विषयमें वह आजसे १५ वर्ष पहिले जहां थी, वहीं इस 
समय भी है। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि, उसके कार्य- 
कत्ताओं और मेम्बरोंके विचार भी जहांके तहां हैं। नहीं, महास- 
भाने जिन छोगगेके द्वारा थोड़ा बहुत समाजका कल्याण किया है 
ओर कर रही है, प्रायः सब ही छापेके सम्पूणतया अनुयायी हैं। 
इसके सिवाय समाजके विचारों भी इस विषयसम्बन्धी आश्चर्यका 
रक क्रांति हुई है। तीन चतुथीशसे भी अधिक लोग छापेके अनु- 
यायी हो गये हैं और शिक्षितो्में तो प्रायः सब ही इसकी आश्चर्य - 
कारिणी शक्तिके आगे सिर झुकाते हैं। केवल थोड़ेसे संकी्ण हृद- 
यके लोग इसके विरुद्धमें हैं, नो हस्ताक्षर कराने वा प्रतिज्ञा कराने 
रूप मिट्टीके बाँधसे इसके अनिवार्य प्रवाहकों रोकनेका यत्र तत्र 
प्रयत्न करते हैं | ऐसी अवस्थामें जब कि बहुसमाज इसके अनुकूल 
है और शिक्षाप्रचारके साथ २ शेष छोगोंमें मी इसकी अनुकु- 
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करता बढनेका निश्चय है, तब महासभा इस उपयोगी स्ताधनको 
कार्मम न लानेकी दिखावटी कसमको जो कि कुछ विज्नसंतोषी छो- 
गोंके शान्त रखनेके लिय की गई थी, क्यों नहीं तोड देती है ? 
अब तक वह ऐसा न करेगी, तब तक उसके द्वारा समाजकी और 
धर्मकी मितनी सेवा होनी चाहिये, उतनी कभी नहीं होगी। इस 
कैसमके तोड़नेसे पारंभमें थोड़ बहुत उपद्रव होंगे, परन्तु वे बहुत 
ही शीघ्र शान्त हो जावेंगे । प्रान्तिक सभा अम्बईने भी पहिले इस 
>विषयकी चचो न करनेकी कम ले रक़्खी थी, परन्तु अत्र वह 
5खुडमखुछा इस पक्षर्म आ गई है। 


*दक्षिणमहाराष्ट्र जेनसभाका चोदहवां अधिवेशन। 
$ गत ता» १ मा्चसे £ मार्च तक इस संमाक्ा अधिवेशन बेल- 
£ गांवमें खूब उत्साह और समारोहके साथ पूर्ण हो गया। यह प्तमा 
; बहुत ही नियमबद्ध और व्यवस्थित पद्धतिसे चछ रही है। यद्यपि 
; यह एक प्रान्तीय सभा है, तो भी इसका कार्य इसके सुशिक्षित 
६ और विचारशील संचालकोंके कारण बहुत ही सुन्दरतासे सम्पादित 
5 होता है। हमारी महासमाके समान धींगाधींगी और मनमानी 
£ कार्रवाईयां इसमें नहीं होती हैं। और यही कारण हैं कि, इस 
सभाने और सभाओंकी अपेक्षा शिक्षासम्बन्धी कार्योमें बहुत 
सफलता प्राप्त की है! कोल्हापूरका जैन बोडिग स्कूल, बेलगांव- 
“का सूबेदार बोडिंगस्कूल, हुबलीका जैन बोर्डिंग स्कूल और सांग- 
5 छीका विद्यालय तथा बोडिंग इस तरह इस सभाके द्वारा चार तो 
| विदा संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं और वे अच्छी तरहसे चल रही 


अक्षर 
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हैं । प्रकृति आणि जिनविजय नामका मराठी साप्ताहिक प' 
बहुत उत्तमतासे प्म्पादन हो कर निरन्तर समय पर प्रकाशि 
होता है, और एक मिनविजय नामका कनड़ी भाषाका मासिव 
पत्र भी निकलता है। इसके सिवाय तीर्थकमेटी, महिला परिषद 
आदि और भी कई काम इस समाके द्वारा सम्पादन होते हैं । 
बेलगांवके मुप्रसिद्ध वकील मि० चौगुले, 8, 8, ].. [.. 8. ने 

चन्द्रप्रम भगवानका एक नवीन मन्दिर बनवाया है। इसी मन्दिरके 
बिम्ब प्रतिष्ठाके महोत्सवके साथ २ समभाका वार्षिक अधिवेशन किया 
गया था । अबके अधिवेशनके सभापति स्याद्वाद वारिधि पूज्यवर 
पंडित गोपालदासजी छुने गये थे । सभापति महोदय ता ०२९ फर- 
वरीके प्रातःकाल बेलगांव पहुंचे । उनके स्ताथ पं० पन्नाछालजी 
काशलीवाल, न्यायाचार्य पं० माणिकचन्दजी, कुँवर दिग्विज- 
सिंहजी, बाबू अजुनलालजी सेठी, बी. ए. सेठ रामचन्दनाथाजी 
सेठ हीराचन्द नेमिचन्दनी, आदि बहुतसे सज्जन थे। गाडीके स्टेश- 
नपर पहुंचते ही उत्साही स्वयंसेवर्कोने बन्दृकोंके ११ फेर करके अभि- 
नन्दन किया और इसके पश्चात्‌ खूब ठाट बाटसे स्वागत किया गया। 
पुप्पहार वा माराएँ पहिनाई गई । उस समय लोगोंमें विलक्षण आनन्दो- 
त्साह था । पंडितनीके विषयम जो लछोगेके हुययमे भक्ति थी वह 
उनके चेहरोंपर झलक रही थी । बेलगांवके पहिले ही मिरम, गोकाक, 
पाचापुर, सुलढाल, सुलेभावी आदि स्टेशनोंपर भी पंडितनीका 
खूब स्वागत किया गया था। इससे मालूम होता है कि इस ओरके 
लोगोंके चित्तोम समाके कार्योंसे सहानुभूति तथा स्नेह बहुत है । 
स्टेशनपर स्वागत हो चुकनेके बाद पेंडितनी मोटरपर विराजमान 
किये गये ओर एक बड़े मारी जुझूसके साथ ढेरेकी और प्रस्थानित 
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किये गये | आगे २ मनोहर बंडबाजा बजता जाता था। शाहापुरके 
एक सुन्दर मकानमें पंडितनीको डेरा दिया गया । सभाके लिये 
मेंचफैक्टरीकी दाहिनी ओर एक सुविशाल और दरीनीय मंडप 
बनाया गया था और उसमें ल्लियोंके बैठनेके लिये भी स्वतंत्र प्रब- 
न्‍नथ किया गया था | ता० ९ माचेके ढाई बजेसे सभाका कार्य 
शुरू किया गया । लगभग दो हजार मनुष्य सभामे उपस्थित ये । 
मंगलाचरणादिके पश्चात्‌ स्वागत समाके चेजरमेन मि० चौगुले, बी. 
ए., एल. एल. बी. का व्याख्यान हुआ और फिर मि ० अंकले लेट, डि- 
पुटी इनस्पेक्टरने पंडितनी महोदयका परिचय देकर उनसे समापतिका 
आसन स्वीकार करनेकी प्रार्थना की । इसका समर्थन सेठ हीराचन्द 
नेमिचन्दनीने इस तरह किया कि दक्षिण मैनिर्योकी समाके सभा- 
पतिका आसन एक उत्तर प्रान्तके विद्वानकों देनेके लिये प्राथना की 
जाती है, इसका कारण यह है कि, हमारे समस्त तीर्थंकर और 
प्रधान ३ तत्त्वज्ञानी उत्तर भारतमें ही हुए हैं, इस लिये उत्तर 
प्रान्त हम सब्रके लिये अतिशय पूज्य हो गया है। ऐसे पूज्य प्रा- 
न्तके एक विद्वान और सन्मान्य ग्ृहस्थकों समापतिके पदके लिये 
की हुईं योजना किसे आनन्दप्रद न होगी! इसे दक्षिणवासियोंके 
पूर्व पृण्यका फल ही समझना चाहिये | इस विषयर्मे एक सज्जनने 
ओर भी समथेन किया और पंडितजीने समापतिका आसन सुशो- 
मित किया। सभामंडप तालियोंके शब्दसे गूंग उठा। इसके पश्चात्‌ 
पंडितजीका व्याख्यान प्रारंभ हुवा | # व्याख्यान बहुत विस्तृत था 
इस लिये उस दिन पूर्ण नहीं हो सका । शेषांश दूसरे दिन ता० 


+* सभापति महदोदगका व्याख्यान विस्तृत दोनेके कारण पूर्ण नहीं पढ़ा गया 
इस अंकके साथ बांटा गया है । 


२७० 


को पूणे किया गया। उस दिन व्याख्यानके सिवाय सभाकी 
पिछली रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई और पास की गई । इसके सिवाय 
पांच प्रस्ताव और भी सवोनुमतसे पास किये गये; निनमें दो व्शिष 
महत्त्वके थे-एकमें सम्राट महोदयने जो शिक्षा प्रचारके लिये ५० 
राख वार्षिक द्रव्य देना स्वीकार किया है, इसके विषय क्ृतज्ञता 
प्रकाश की गई और आनरेबिक मि० गोखलेन जो ब्रात्‌ शिक्षा 
विषयक बिल पेश किया है; वह सरकारकी उदारतासे पास हो 
जायगा, ऐसी आशा प्रकाश की गई । ओर दूसरेमें बालकोंके हृद- 
यमें घमतत्त्वोंका त्रीजारोपण करनेके लिये संस्कृत, मागधी आदि 
प्राचीन भाषाओँका ज्ञानकी वृद्धि करना, उच्च श्रेणीकी धार्मिक 
विद्याकी शिक्षा देनेवाली संस्थाओंकी और उनमें पढ़नेवाले विद्या- 
थियोंकी सहायता करना. नेनघर्मके संस्कार रक्षित रखके व्यवहारो- 
पयोगी शिक्षा देनेकी तजबीन करना आदि उत्तम उपारयोंकों कार्मर्म 
लानेकी प्रेरणा की गई। रातको कुंवर दिग्विनयर्सिहजीको 'नैनधर्मका 
सौन्दर्य' पर और समापति महोदयका 'राष्ट्रधम'पर व्याख्यान हुआ । 
दोनों ही व्याख्यान श्रोताओंकों विशेष रुचिकर हुए । 

ता० ३ माचेकी समा तीन प्रस्ताव पास हुए जिनमेंसे एक 
ख्तरियोर्में शिक्षाका प्रवार करनेके सम्बन्ध्में था, दुसरा सभाका चन्दा 
वसूल करनेके विषयर्मे था ओर तीसरा “श्रीवसवेश्वर' नामक नाटक 
जो कि नेननातिका और नेनधर्मका तिरस्कार करनेवाला था, सर- 
कारने बन्द कर दिया, इसके उपलक्ष्मं सरकारका आभार मानने 
और उसीके समान 'शंकर दिग्विनय' नाटकके बन्द करनेकी प्रेरणा 
करनेके विषयमें था| आज एक विशेष और महत्त्वका कार्य यह 
हुआ कि, श्रीयुत कछापा सांवरड्रेकर नामक विद्यार्थीकी चित्रकला 


नी जलन ज++++++ ५ 5५5 >.-+-कन्‍ल लत + जनक ल्‍+ 
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सीखनेको इटली भेजनेके लिये चन्दा किया गया और स्वामी 
जिनसेनाचा य॑ने विछायत गमनके लिये उसे अनुमति दे दी । 

ता० ४ माचको चार साधारण प्रस्ताव पास हुए। आज सदने 
मराठा डिवीजनके कमिश्नर मि० शेफडेने अपनी ख्लरीसहित समाको 
सुशोमित किया | आपने कहा-नैनघर्म संसारके अतिशय पवित्र 
और शुद्ध घर्मोरमेसे एक है। इसके अनुयायी शांतताप्रिय और 
सुधारणाशील हैं। इस सभाके उद्देश्य प्रशंसनीय हैं । इत्यादि । 
ता० ५ मार्चकों पंडितनीका शरीर कुछ अस्वस्थ हो गया था, 
इसलिये सभाका कार्य न हो सका। सेठ हीराचन्द नेमिचन्दनीके 
सभापतित्वमें कुंवर दिग्विजयर्सिहनी और अजुनछारूजी सेठीके 
दो व्याख्यान हुए। 

ता० ६ को यथा नियम समाका कार्य शुरू हुआ। जैनियोंकी 
संख्या क्यों घट रही है, इस पर विचार करने और कायेका- 
रिणी समिति गठित करने आदिके सम्बन्धर्मे ६-७ प्रस्ताव हुए । 
दो प्रस्ताव विशेष महत्त्वके हुए-एकर्मे जैनधर्मकी छोटी २ पुस्तक 
छापकर बहुत थोड़े मृल्यमें बेचनेके लिये एक कमेटी बनाई गह । 
और दूसरेमें भद्धारकौंको इस बातकी सूचना की गई, कि वे अपने 
मठकी आमदनी और ख्का हिसात्र प्रतिवर्ष छपाकर प्रकाशित 
करें | क्योंकि मर्ठोका द्रव्य सार्वननिक द्रव्य है और उस्तका उप- 
योग ठीक होता है या नहीं। इस विषय लोगोंको सन्देह है। 
अन्तमें समापतिका आभार मानकर सभाका कार्य आनन्द पूर्वक 
समाप्त किया गया। 

इस सभाके जस्सेके साथ महिला परिषदका मी अधिवेशन 
उत्साहके साथ हुआ । पंडितनीके डेरेपर समाके अतिरिक्त दूसरे 
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समयोंमें निरन्तर बहुतसे सजनोंका जमाव रहा करता था और शा- 
खत्रीय चर्चा तथा शंका समाधानादि होते ये । 

इस तरह द० म«० जैनसमाकी यह बहुत ही संक्षिप्त रिपोर्ट समाप्त. 
की जाती है। 





यूरोपका धर्मविश्वास | 

इस बातको यूरोप तथा अन्यान्य समस्त सम्यदेशोंके विचारशीऊ 
विद्वान स्वीकार करते हैं कि, धर्मविश्वासक्ती हानि होनेसे धमपर 
श्रद्धा न रहनेसे सामानिक बन्धन शियिल हो जाते हैं और समाज- 
बन्धन शियिल होनेसे धीरे २ जातिकी संघ शक्ति क्षीण हो नाती 
है, जिप्तका फल यह होता है कि, वह जाति अन्पकालम ही 
अपने स्वातंत्रको खो बैठती है। इस समय यूरोपके बड़े २ पादरी 
और प्तमानपति इस चिन्ता डूब रहे हैं कि, यूरोपके वर्तमान 
सम्यप्तमानमें धमविश्वासकी प्रबछता केसे हो | बहुतोंका यह विश्ा- 
प्त है कि, आधुनिक विज्ञानचचोकी अधिकतासे ही विज्ञानशाखके 
देशव्यापी प्रचारसे ही लोगोंके मनमें अविश्वासका भाव उत्पन्न हुआ 
है और विज्ञानशासत्रकी ज्यों २ उन्नति होगी, त्यों २ धर्मश्रद्धाका 
निस्सन्देह प्हास होगा | परन्तु अब यह बात शक्तिसे बाहर हो गई 
है ओर योग्य भी नहीं है कि विज्ञानचचो उठा दी जावे। निम्त 
विज्ञानने यूरोपकों संसारका शिरोमाणि बनाया है, यूरोपवासी उप्त 
विज्ञानकी उन्नति करनेका प्रयत्न चाहे नितना कर सकते हैं, उसका 
गला धोंटना उन्हें कदापि पसन्द नहीं आ सकता। अतणव वहांके 
धर्माचार्य अब इस आतकी चेष्टा कर रहे हैं कि, विज्ञानशाजका 
पठन पाठन भी प्रचलित रहे और छोग कहर ईसाई भी बने रहें। 
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£ इस समय इस चेष्टासे यूरोपमें विलक्षण रे अंथ प्रकाशित 
हो रहे हैं। इन ग्रन्योंके मुख्य दो भेद किये जा सकते हैं। 
प्रथम रोमन कैथलिक घममूलक ग्रन्थ और द्वितीय प्रोटेस्टेंट 
कर्म मूलक ग्रन्थ | इन दोनों धर्मोंकी युक्तियां और लेखन पद्धतियां 
झुँदी २ हैं । रोमन कैथलिक ग्रन्धोंमें भी दो श्रेणियां हैं, एक नम 
गा, और दूसरी आक्सफोर्ड पद्धति | इसी प्रकार प्रोट्स्टेंटॉंकी 

क्री दो पद्धतियां हैं एक पोपकी पद्धति और दूसरी फरासीसी पद्धति। 
सबसे पहिले हम पोष विचार पद्धतिकी बात कहेँगे। पोष 
हैं- “ वित्ञान दृष्ट और लोकिक व्यापारोंकी आछो 

झैना करता है और घम अरृष्ट तथा अलौकिक व्यापारोंका विचार 
करके विधिनिषेधकी रचना करता है । इसीलिये आप्तवाक्योंपर घमे- 
की प्रतिष्ठा है। अयांत्‌ नो आप्तन कहा है, वही धमे है। आप्त 
झ्ाक्य प्रमाण-सापेक्ष नहीं हैं-उनके सत्यसिद्ध करनेके लिये प्रमाण 
हिंद़नेकी आवश्यकता नहीं है। वे स्वयंसिद्ध और जअक्षेयके ज्ञाता 
हैं । इससे लोकिकी विज्ञान विद्याके द्वारा अलोकिक व्यापारोंका 
भरता लगाना ठीक नहीं-साइन्सकी लकड़ीसे घमेका माप करना 
खचित नहीं। साइन्सका जो प्रयोनन है वह साइन्सके द्वारा ही 
सिद्ध होगा और इसीमें उसकी सार्यकता है। इसी प्रकारसे 
गरमंका जो प्रयोजन है, वह घर्मपंथका अवलम्बन करनेसे ही 
सिद्ध होगा और अवश्य होगा । इसीमें उसकी सार्थंकता है । जो 
साइन्सकी सहायता से घमंको जानना चाहता है-घार्मिक 
रित्वोंकी खोज करना चाहता है वह नास्तिक है। ऐसे नात्तिकों- 
की समानमे नहीं रखना चाहिये।”" पोपके इस उपदेशका प्रचार 
हिनेसे फ्रान्ससे एक विषम समाज विक्षोम ओर घमे विछुव उपस्थित 
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हुआ है और इसका फल यह हुआ है कि, वहांकी गवर्नमेंट अः 
क्रान्समें रोमन केंथलिक धर्म प्रतिष्ठित रखनेके लिये राजकोषसे धः 
व्यय नहीं करती है। परन्तु पोपकी उक्त पद्धतिका अनुप्तरण करवे 
एक श्रेणीके लेखक कुछ अपूव ही प्रकारके धर्मग्रन्थोंकी रचना कर 
नेमें दत्तचित्त हो गये हैं। और ऊक्त ग्रन्थ ऐसे प्रभावशाली हुए है 
कि, उनके आलोचन तथा मननके प्रभावसे जमनीके शिक्षितोंकी 
विचार तरगे एक नवीन ही पथपर अग्रप्तर हुइ हैं । 
आक्सफोर्डके पंडितोने इससे एक विपरीत ही पथका अवलम्बन 
किया है | वे कहते हैं कि,--“साइन्सने जिन २ बारतोंका आवि- 
प्कार किया हैं, वे स्वंथा सत्य है-उनमें सन्देहके लिये स्थान नहीं 
है । इसलिये यदि धर्म सत्य और अश्रान्त होगा, तो वह साइन्स 
प्रतिपादित सत्य बार्तोकी सीमासे बाहिर नहीं जा सकेगा ।” इतना 
तो सबकी ही मान्य है | जो कुछ झगड़ा ओर वितण्डा है वह इसके 
आगे है। मेरी ( इसाकी माता ) की चिरकाल तक कुमारी रहने 
और इसको जन्‍म देनेकी कथा, इसाके मर जाने और फिर जी उठ- 
नेकी कथा, अनादिकाऊ व्यापी दंडकी और स्वरगगके भोगोंकी कथा, 
इसी प्रकार और भी बाइविलमें लिखी हुई अप्राकृत अस्वमाविक 
घटनाओंकी कथाएँ आधुनिक साइन्सकी सहायतासे सत्य प्रतीत 
नहीं होती हैं | बल्कि पुरातत्वकी आलोचनासे यह एक प्रकारसे 
स्थिर ही हो गया हे कि, 09 (८५८४ण८ा: ( पुराना करार ) 
नामक पुस्तक नहीं है-एंक समय लिखी हुई नहीं है, और उसमें 
ऐतिहासिक सत्य मी नहीं है। इन सब्र विषमताओंको-गड़बड़ोंको : 
दूर करनेके उद्देशसे जम॑नीके इसाइयोंने बाहबिरकी ; 
व्याख्या करनेका आरंभ किया है। वे बाहविकूकी आदि पुस्तक । 


धजओक) 


परसे जो कि हिल्नू माषामें हैं, नूतन अनुवाद करते हैं-अथात्‌ एक 
अभिनव बाइबिलकी रचना करनेके लिय उद्यत हुए हैं। गरन यह 
कि, वे जो बाइबिल प्रकाशित करते हैं, वह पुरातन बाइबिलके अनु- 
रूप नहीं है। इस उद्योगसे एक नई बातका पता लगा है। वह 
यह कि ईसाई धमं जूम घरके साथ बौद्ध घममके संमिश्रणका परि- 
णाम है। नमेनीकी पंडित मण्डकीमें यह बात अब ऐतिहासिक 
सत्यरूपसे मानी जाने लगी है। इसमें किसीकों कुछ भी सन्देह 
नहीं रहा है। इस्तीसे जमनीके बहुतसे विद्वान बोद्धधर्म ग्रहण करने 
लगे हैं । वे कहते हैं कि, बोद्धधर्म आधुनिक विज्ञानके सिद्धान्तेंसि 
अविरुद्ध है। यदि हम यह कहें कि, उसमें अलोकिक बार्तोका 
अति प्राकृत घटनाओंका समावेश ही नहीं है, तो कोई अत्युक्ति 
नहीं होगी । 

इंग्लेंडका आक्सफोड सम्प्रदाय कुछ बात जर्मन पद्धतिकी और 
कुछ पोपके आदेशोंकी ग्रहण करके उनमें सामज्ञस्थ ( ओचित्य ) 
घटित करनेकी चेष्टा कर रहा है । वह कहता है-'' बाइबिलमें जो 
सब उपदेश लिखे हैं, वे स्वकालीन सर्व नातियोंके लिये उप- 
योगी हैं। वही बाइबिलका धर्म है। इस धर्ममतको ईसा 
और उसके अनुयायी जो आकार दे गये हैं-निप्त रूपमें संगठित- 
कर गये हैं, वही ईसाई धमे हैं। देश काल ओर पात्रके अनु- 
सार घमेका जो आकार नो स्वरूप इंग्लेंडर्म मितना परिवर्तित हुआ 
है, वह इंग्लेंडके लिये उपयोगी है। वही हमारे लिये प्रतिपाथ और 
अनुप्तणयोग्य है ।” इसके साथ २ उप्तने ( आक्सफोर्ड सम्प्रदायने ) 
जम॑नीकी आध्यात्मिक व्याख्याका भी कुछ अंश ग्रहण किया है। 
इस आक्सफीड पद्धतिका कुछेक अनुसरण करके “ मारी करेली! 
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ने १८ (॥7563॥ नामक ग्रन्थकी रचना की है और आध्यात्मिक 
व्योख्यांश ग्रहण करके उन्होंने 5०० ० ॥.छ्रक्त और छादा- 
७७४७ नामक दो उपन्यासोंकी भी रचना की है। ईप्ताई धर्मको विज्ञान- 
विदग्ध यूरोपमें किस प्रकारसे फिर प्रतिष्ठित करना होगा, इसीका 
मार्ग इन उपन्यासोंमें दिखछाया गया है। 

इंग्लैंड और यूरोपके समस्त स्वाघीन देशोमे विद्यार्थियोंकी बालक- 
पनसे ही घरकी शिक्षा दी जाती है। उन्हें प्रतिदिन उपासना भी 
सिखलाई जाती है | तो भी नास्तिकताका प्रसार खूब जोर शोरके 
साथ होता जाता है। यह नहीं कि, केवल नास्तिकता की ही वृद्धि 
होती हो । नहीं, साथ ही साथ बहुत लोग अन्धविश्वास्ती भी होते 
जाते हैं । नो लोग आस्तिक हैं, वे जिन सब्र बातोंमें अटछ विश्वास 
रखते हैं, उन्हें सुनकर हँसी आती है | कोई कुछ निश्चय नहीं कर 
सकता है, तो रोमनकेथिलिक हो जाता है। कोई गियोसोफिष्ट 
स्पिरिचुआलिष्ट आदि नाना प्रकारके सपधर्मोको स्वीकार करता है । 
और तो क्या भारतवषेके तांत्रिक धरकी चर्चा भी यूरोप और 
मार्किनमें खून जोरसे चल रही हैं । ऐसा माल्म होता है कि समान 
धर्म किसको कहते हैं! धर्मकी आवश्यकता क्या है, धर्मका विनि 
योग कहां और कैसे होता है; इन सब बातोंकों यूरोप भूल गया है। 
इस धर्मविष्ठवके विषयमें इस समय केंटरवरीके आच्च चिषपसे 
लेकर सामान्य पादरीतक चिन्तित हैं । प्रायः सबहीका यह विश्वास 
होता जाता है कि, यूरोपर्में एक विराट घर्मविष्ठव होगा। यह 
विछ्व जिससे विषम आकार धारण न करने पावे और समाज 
शरीर को विध्वस्त न कर सके, इसके लिये प्रायः सब ही विचारशील 
पुरुष जी जानेसे प्रयत्न कर रहे हैं! ईसाई पादरी यहां विदेशोमें 
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तो इंसाई धममंका प्रचार कर रहे हैं, परन्तु उनके स्वदेशमें तो इसाम- 
शीहको ही देशनिकाला दिया जा रहा है, यह बात जानकरके 
भी बेचारे कुछ प्रतीकार नहीं कर सकते हैं । 

वर्तमानमें विछायतके एक उच्च पदाधिकारी पादरीने इन सब 
बातोंको लेकर एक बड़े भारी ग्रन्थकी रचना की है। यह अ्न्थ इतने 
महत्त्वका है कि, उसका थोडे ही दिनोमें जमंन भाषा जनुवाद 
हो गया है और उसके आधारसे इंग्लेंड ओर जमनीके धार्मिक 
पत्रोमें बीसों लेख प्रकाशित हो चुके हैं । इस ग्रन्थके मोडका एक 
और स्वतंत्र ग्रन्थ डाक्टर रेंचने लिखा है। आप कहते हैं कि-यूरोप 
चाहे नितनी चेष्टा क्यों न करे, जातिके हिसाबसे उसका अधःपतन 
अवश्यंभावी है-वह नीचे गिरे विना नहीं रहेगा । इस पुस्तकका 
नाम है पफल शाबपटए ० [आल इसमें आपने अनेक प्रमाण देकर 
सिद्ध किया है कि, चीन, प्राचीन मिसर, और हिन्दू आदि जाति- 
यां स्थितिके निस मूलमंत्रसे चिरजीवी हुई हैं, वह यूरोपमें नहीं है। 
विलास और व्यक्तिगत स्वातंञ्यके कारण यूरोप नष्ट होगा । केवल 
ईसाई धर्मका दृढ श्रद्धानी बना देनेसे यूरोप नहीं टिकेगा; टिकेगा 
तो प्राचीन कालके अनुसार एक स्वामीके शासनाधीन समाज पद्धति 
चलानेसे टिकेगा । इस सिद्धान्तका प्रतिवाद करनेके लिये अनेक 
विद्वान कटिबद्ध हुए हैं | शीघ्र ही कोई नया ग्रन्थ इसके प्रतिवाद 
स्वरूप प्रकाशित होंगा । # 

नोट---यूरोपका धार्मिक विश्वास विज्ञान वा स्लाइन्सके सिंह- 
नादसे किस प्रकार पलायोन्मुख हो रहा है और वह जहांका तहां 
स्थिर बना रहे-पलायन नहीं करे; इसके लिये वहांके पादरी कैसे रे 


जज जलन लल तीज जज नाना “४ 





* बंगला साहिसकी फाल्गुणकी सेख्यामें प्रकाशित हुए एक लेखका अनुवाद। 
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आयोजन कर रहे हैं, पाठकोंको इस बातका थोड़ा बहुत परि- 
चय लेखसे हो जायगा । और यदि अच्छी तरहसे विचार किया 
जाय, तो इस बातका भी ज्ञान हो जायगा कि, इस समय जैनि- 
योंका कर्तव्य क्या है। हमारी प्मझमें जिन लोगोंको इस बातका 
अभिमान है ओर पक्का विश्वास है कि, नैनधर्म और साइन्स परस्पर 
अनुयायी हैं-माइन्सके सिद्ध किये हुए पदार्थ मैनधर्मसे विरुद्ध 
नहीं जाते हैं ओर नैनघमके पदार्थ साइन्सके अनुकूल हैं, उन्हें इस 
समय चुप नहीं रहना चाहिये--कुछ पुरुषार्थ करके दिखलाना चा- 
हिये । जिन लोगोंकी श्रद्धा ईसाई धर्मसे उठकर बौद्ध थरियोसोफिष्ट 
आदि मतॉपर जा रही है-उन्हें जैनधर्मकी उदार और शीतल 
छायामें विश्राम करनेके लिये आहान करनेका प्रयत्न करना चा- 
हिये । नेनधर्मकी पताका दूसरे देशामें उडानेके लिये इससे अच्छा 
अवसर और कब्र आवेगा ? इसके लिये दश बीस ग्रेज्युएटॉंको जो 
कि साइन्सकी उच्च श्रेणीकी शिक्षा पाये हों, मैनघर्मके विद्वान 
बनाना चाहिये और दश बीस जेनघर्मके पंडितोको अंग्रेमीकी और 
साइनसकी उच्च शिक्षा देना चाहिये; फिर इस तरह जो विद्वान्‌ हो 
जावें, उन्हें युरोपर्म उपदेश देने ओर जेनघर्मके प्रचारका उद्योग 
करनेको भेजना चाहिये । 

समाजके शिक्षितोंको विशेष करके भारतमैनमहामंडलकी इस 
ओर ध्यान देना चाहिये और फिलहाल कमसेकम अंग्रेनीमें कुछ 
जैनप्रन्थोंके अनुवाद करनेका और अंग्रेनीके प्रतिष्ठित पत्नोमें मैन 
फिलोसोफीके लेख प्रकाशित करानेका प्रयत्न करना चाहिये । 
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शान्तिके विज्ञापनसें अश्ञान्ति। 

पाठकोने रानीवारलोकी ओरसे प्रकाशित हुए 'सत्यकी नय' शीर्षक 
विज्ञापन पद्म होगा । यह विज्ञापन निकाला तो गया है शान्तिके 
लिये, परन्तु बहुत कम आश्ञा है कि, इससे शान्ति फेके । क्योंकि 
इसमें अपने पक्षकी जीत सिद्ध करनेकी कोशिश की गई है और 
साथ ही दूसरे पक्षवार्लोकों दो चार उल्टी सीधी सुना दी गई है । 
सुलह करनेकी पद्धति यह नहीं है। यह एक अन्याय है। यदि 
दूसरे पक्षवाले इस विज्ञापनके विषयर्मे कुछ कहेंगे तो रानीवाले 
कह देंगे कि, हम क्‍या करें, वे शान्ति नहीं चाहते और फिर 
उपद्रव मचाना गुरू कर देंगे | परन्तु अपनी करतृत नहीं देखते 
कि, हम क्‍या कर रहे हैं । 

उक्त विज्ञापनमें लिखा है कि, ' पंडितनी अपनी भूछ इन ल- 
फोम स्वीकार करते हैं, इस प्रकार बाबू सूरजमानमीने हस्ति- 
नापुरमें कहा था । परन्तु यह बात बिलकुल झूठ है। पंडितनीसे न 
कोई भूल हुई है ओर न उन्होंने स्वीकार की है। वे तो लोगोंकी 
भूल बतलाते हैं, मिन्होंने उनके इजहारोंका कुछका कुछ अर्थ प्- 
मझ्न लिया और इसका वे खेद प्रगट करते हैं । देहलीमे नो पेंडि- 
तनीकी ओरसे सूचना प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्हेंने स्पष्ट 
लिखा है-कि मैंने तीर्भकर्रोकी शानमें कोई अनुचित शब्द नहीं 
कहे, में तीमकरोंकी विशुद्ध कुछोत्पन्न ओर परमपूज्य मानता हूं । 
जो शब्द तीर्थकरोंकों दूषित करनेवाले हों, उनका कहना मैं अनुचित 
समझता हूं । मेरे इजहारका सारांश वाक्य तीथैकरोंपर दृषण लगा- 
नेबाला नहीं है| कुछ महाशयोने उप्तको तीर्भकरोंपर दृषण लगाने- 
बाला समझ लिया है, इसका मुझे हार्दिक दुःख है | पाठक सोचे 
कि, इसमें पंडितजीने क्‍या भूल स्वीकार की है! 
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हस्तिनापुरमं झगड़ा तय हो जानेकेबाद उसे फिर उकसानेका 
दोष गोपालदासजीकी पार्शके लेखोंपर मढा गया है। परन्तु यह 
विज्ञापनदाता महाशयकी सफेद झूठ है। हस्तिनापुरके बाद यह 
मामला फिर कभी नहीं उठता । यादि आगरेके मेलेम रानीवार्लकी 
ओरसे फिरसे उकसानेका प्रयत्न न किया जाता | इस ओरका 
लेख उस समय आगेरेमें बांटा गया है, जब्र पंडितजीकों बहिप्कार 
करनेके लिये लोगासे हस्ताक्षर कराये जाने लगे थे । 

अन्तमें 'अशान्तिकी जड किस ओर है' इस लेखको नेनगजमें 
लिखनेके अपराधमें विश्व॑भरदासनी गार्गीयको उल्टी सीधी सुनाई 
हैं और पंडित गोपालदासजीको उपदेश दिया है कि, वे ऐसे पुरु- 
बसे बचें । नैनगजटके उक्त लेखको जाति मात्रको गालियां देने- 
वाला और सत्यका खून करनेवाला कहा है, पर हमने तो उसमें 
कोई वाक्य ऐसा नहीं देखा निस्से यह बात मालूम हो सके और 
इसका सुबूत यही है कि, यदि वह वास्तवमें ऐसा होता नैस्ता कि, 
आप कहते हैं, तो मेनगजटके सम्पादक महाशय जो कि आपके 
अनुयायी हैं, उसे कभी प्रकाशित नहीं करते । और जत्र आप इस 
झगडेको शान्त ही करना चाहते हैं, तब एक सजजनके जीको इस 
प्रकारके अपमान जनक शब्द लिखकर दुखानेकी आपने क्या आव- 
इयकता समझी ? 

उक्त विज्ञापनका शीषक जो 'सत्यकी जय' है, वही कह रहा 
है कि, मैं रानीवालोंकी जय प्रगट करनेके लिये निकला हूं, कोई 
झगड़ा शान्त करनेके लिये नहीं निकला। मालूम होता है-सत्य 
४३०४ अर्थ रानीवालोका पक्ष है। उनके पंक्षते ए्थक कोर सत्य 
नहीं है। हे 
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अन्तंम मैं स्पष्ट शब्दोमें प्रगट कर देना चाहता हूं कि, मेरी 
इच्छा यह कदापि नहीं है कि, यह झगड़ा फिरसे उकसाया जाय। 
मैं हृदयसे चाहता हूं कि, इसकी यहीं शान्ति हो जाय और छोग 
इस व्यथके प्रपंचम उलझे न रहकर अपनी शक्तियोको अच्छे कार्मोमें 
लगें । परन्तु मुझे विश्वास नहीं होता है कि, ऐसे विज्ञापनोसे यह 
उपद्रव शान्त हो जायगा | अभीतक इन सत्य पक्षवालोंके हृदय 
साफ नहीं हुए हैं। इसलिये मैं ने यह सूचना करना उचित समझा 
शान्ति संस्थापकोंको इस ओर ध्यान देना चाहिये । 

उचित वक्ता । 





विविध विषय । 


दैनिक भारतमित्र--जिस हिन्दीके बोलनेवाले आठ करोड़से 
ऊपर हैं और जो भारतकी राष्ट्रभाषा बननेका दावा करती है, 
उसमें दैनिक समाचारपत्रका अभाव बहुत ही खटकता था। हर्षका 
विषय है कि, कलकत्तेका “मारतामित्र ' अब इस अभावकी पूर्ति 
कर देनेके लिये कटिबद्ध हुआ है। अभी दरबारके समय डेढ़ 
महीनेके लिये जो उसने दैनिक रूप धारण किया था, उसकी 
प्राय: सभी पढ़े लिखोंने प्रशंशा की है । दैनिकके लिये 
कलकत्ता स्थान भी बहुत उपयुक्त है। चैन्न शुक्लसे उसका 
दैनिक संस्करण प्रकाशित होने लगा। दैनिकका वार्षिक मूल्य 
कलकत्तेमें: छह रुपया: और, बाहिर दश रुपया है। हिन्दी प्रेमिः 
योंको चाहिये कि, अपनी भाषाके इस एक माज्र दैनिकके ग्राहव 
बनकर हिन्दीका गौरव बढ़ावें । 
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जैनियोंकी संख्यामें कमी--गतवर्षकी मनुष्यगणनाका जो 
संक्षिप्त विवरण हाल ही प्रकाशित हुआ है, उससे मालुम होता है 
कि, जेनियोंकी संख्या जो १९०१ की गणनाके अनुसार १३, 
३४,१४८ थी, वह घटकर १२,४८,१८२ रह गई है। अथांत्‌ 
दश वर्षमें ८५,९६६ की घटी हुई है। जैनियोंके लिये यह बड़ी 
भारी चिन्ताक। विषय है। जब सतातनधर्मियोंकी हजार पीछे ४९, 
आर्यसमानियोंकी ९,६४४ , बह्मसमामियोंकी ३५९ , और सिकखों- 
की ३७३ वृद्धि हुई है, तब मैनियोंकी ६४ हानि हुई है। पाठकोंको 
मालूम होगा कि, नेनियोंकी संख्या १९० १ की गणनामें भी पिछली 
१८९१ की गणनासे इसी प्रकार कम हुई थी । जब प्रति दश वर्षमें 
प्रति सहख्न १४ की कमी हो जाती है, तब प्रत्येक बुद्धिमान समझ 
सकता है कि, नैेनजातिका अस्तित्व कितनी जल्दी लुप्त हो नायगा। 
प्रत्येक जातिहितिषीको इस विषयपर विचार करना चाहिये | यह 
जीवन मरणका प्रइन है | क्या कारण है नो अन्य सब नातियोंकी 
वृद्धि हो रही है, ओर नैनियोंकी हानि हो रही है ” और हानि 
मी कितनी सोम ६॥ मनुप्य ! यदि इसी तरह बराबर कमी होती 
रही, तो, केवल डे्सों वर्षर्म नेननातिका संसार नाम ही 
नहीं रहेगा। बहुतसे भाई इस कमीका कारण यह अतलते हैं कि, 
मनुष्यगणनाके समय जेनी अपनेको हिन्दुओंर्मे छिखा देने हैं। परन्तु 
हमारी समझमें यह कारण ठीक नहीं ह क्योंकि यह भूल (१०९०१ 
की मनुष्य गणनामें मी तो हुई होगी । बल्कि इन दश वर्षोर्मे नेनि- 
योमें धार्मिक आन्दोलन बहुत अधिक हुआ है। जिससे पिछली 
मनुप्यगणनाकी अपेक्षा इस मनुप्यगणनामें जैनियोंने अपनेका 
जैनी विशेषताके साथ लिखवाया होगा। इसी प्रकारसे प्लेगादि 
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कारण भी इस घर्ेके नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई नियम 
नहीं है कि, प्लेग जैनीयोंकों ही विशेषरूपसे आक्रमण करता हो । 
तब इसके कारण बहुत ही गूढ और विचारणीय होंगे। हम जाशा 
“करते हैं कि महासभा और जेनमहामंडल अपने अधिवेशनोंमें इस 
:विषयर्में खास तोरपर विचार करेंगे। समाचारपत्रोमं भी इसकी 
बची होनी चाहिये। हर्षका विषय है कि, दाक्षिण महाराष्ट्‌ जैन- 
सभाने अपने इस अधिवेशनमें इस विषयपर बहुत चर्चा की है। 
ग्त्नमालाका दर्शन--दृष्टिदोषके भयसे स्थाद्बादीके संरक्षक 
तो स्थाह्मादीकों घरमें ही छुपाये रहे-अमीतक उसे बाहिर नहीं 
निकलने दिया,पर इधर उसके पीछे जन्म लेनेवाली सहयोगिनीके 
तीन चार वार दशन हो गये। सहयोगिनीके जन्मदाताओंको 
बधाई है। जेनपताकाके वाद इधर कुछ समयसे सहयोगिनीका 
स्थान खाली था और अनेक सहयोगियोंके बीचमे यह कभी बहुत 
खटकती थी | अच्छा हुआ कि इसकी पूर्ति हो गई । सहयोगि- 
नीका जन्म बड़े घरोंमें हुआ. है, बड़े २ धनिकोंकी उसपर सुदृष्ठि 
है। आर्थिक चिन्ता उससे कोसों दूर है,। इससे आशा है कि, वह 
सेमाजकोी अपने पुनीत दशनोसे निरन्तर ही प्रसन्न किया करेगी। 
दो हजार वर्षकी पुरानी मूर्तियां-सेहयोगी जैनमित्रमें जो 
कंटकके पासके उद्यागरि खंडगिरि तीर्थोका वत्तान्त प्रकाशित हुआ 
है। इससे मालम होता है कि, वहांकी हाथीगुफामे जो दिगम्बर 
जनप्रतिमाएं हैं। वे मोयंसंवत्‌ १६% की अर्थात्‌ इस्वी सनसे १५५ 
वर्ष पहिलेकी प्रतिष्ठित की हुई हैं । कलिंगदेशके खाराबेल नामक 
जैनराजाके समयमें उक्त प्रतिमाएं स्थापित हुई थीं। ऐसा वहांके 
एक शिलालेखसे माहुम दोता है। वहांके अन्यान्य छेखेंसे यह भी 
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“पता लगा है कि, जिस्त उड़ीसा और बंगाल प्रान्तमें इस समय जैन- 
घर्मका छोप हो गया है, वहां पहिले नैनधमंका खूब जोर शोर 
था। वहां बहुतसे राजा भी जेनी हुए हैं। जेनघर्मके प्राचीन वैभव- 
का इतिहास ऐसे न जाने कितने पर्वतों ओर गुफाओंमें छुपा हुआ 
पड़ा है। न जाने जेनी उसे कब प्रकाशर्म लानेका प्रयत्न करेंगे | 
बंगालमें जेनधर्म--का परिचय ओर प्रचार करनेके लिये जो 
बंगीय सावे धर्मपरिषद स्थापित हुआ है, हंका विषय है कि, उस 
की ओर जैनसमाजका चित्त आकर्षित हुआ है । थोड़े ही दिनोंके 
प्रयत्नत उसको जो सफलता प्राप्त हुईं है, उससे इस बातका अच्छी 
तरहसे अनुमान होता है कि, समाज नई नागृती उत्पन्न हो गई 
है और लोग नई पद्धतिके अनुसार जैनघर्मके प्रचार करनेकी आव- 
श्यकता समझने लगे हैं। उनके पुराने खयाल बदलते जा रहे हैं और 
एक ऐसे जनसमूहका उत्थान हो रहा है, नो थोड़े ही समयमें कुछ- 
करके दिखलानेकों समर्थ हो सकेगा। इन थोड़े ही दिनोंमें बंगीय 
परिषदको लगभग १९००) की सहायता मिल चुकी है और बहुत 
लोग सहायता देनेका वचन दे रहे हैं| यहांपर हम बम्बईके शेठ 
नाथारंगजी गांधीकी प्रशंसा किये विना नहीं रह सकते जिन्होंने 
परिषदको लगभग ९००) की सहायता देकर उपकृत किया है। 
नाथारंगजीके परिवारसे इस सनय विद्योज्नतिके कार्योंम जैसी सहा- 
यता मिलती है, वैसी शायद ही किसी जैनपरिवारसे मिलती हो । 
समानके कोट्याधिशोंकों आपका अनुकरण करना चाहिये। यदि 
आपके समान अन्य धनिक गण अपने द्वव्यदानका प्रवाह विद्याकी 
ओर बदल दें, तो थोडे ही दिनोमें मेनधर्मकी विजयपताका फहराने 
लगे | परिषदको दो अच्छी सहायताएँ और मिली हैं, एक करूक- 


२८५६ 

त्तेके बाबू धक्तूलछालजी अटर्नीसे-आपने एक बंगला ट्रेक्ट छपाना 
स्वीकार किया है, जिसमें सो या डेढसी रुपया हूमेंगे और 
दूसरी शोलापुरके शेठ बालचन्द रामचन्दजीसे-आप परिषदको प्रति- 
बंधे १०१) की सहायता दिया करेंग। इनके सिवाय रूगमग 
४५९०) के और फुटकर सहायताएँ मिली हैं | परिषदके मंत्री महा- 
शय काशीर्मे एक पुस्तकालथ खोलनेकी बडी भारी आवश्यकता 
बतला रहे हैं और उसके लिये किसी एक दानीसे सिर्फ ९००) 
चाहते हैं| इस पुस्तकालयमें बंगला तथा हिन्दीके अखबार मंगाये 
जावेंगे और उत्तमोत्तम पुस्तकें रक्खी जावेगी । जिनके पढ़नेके लिये 
बंगाली सज्जन आरवेंगे और उस समय उन्हें नैनधमंका परिचय 
कराया जावेगा | 

सहायता “ पं० पतन्नालालमी बाकलीवाल भेल्पुरा बनारस सिटीके' 
पतेसे भेजना चाहिये। 


न ननानन+ा। अोन्कननन-, 


हषे समाचार । 

सर्धे सजन विद्याप्रेमी महाशर्योकी सेवामें निवेदन है कि, बुन्दे- 
ल्खंडके मुरूय शहर ललितपुरमें अति रमणीक व सुन्दर स्थान क्षेत्र- 
पाल पर औअभिनन्दन दिगम्बर जन पाठझ्ञाला स्थापित हुई 
है, जिसमें उच्च कोटिकी धार्मिक व लौकिक शिक्षा दी जाती है ! 
संस्कृतके साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई नाती है| बाहरसे आए हुए 
विदार्थियोंके लिए खान, पान, रहन, सहन, का भी अति*उत्तम 
प्रबंध है। और हमको इस बातका अभिमान है कि, नैनियोंकी 
जितनी संत्त्पाएं हैं उन सबमें स्वास्थ्य और स्पानकी अपेक्षा इच्च 
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पाठशालाका स्थान क्षेत्रपाऊ उत्तम है। इस स्थानपर कमसेकम 
२०० विद्यार्थी अति सुगमतासे विद्याप्ययन कर सकते हैं और ऐसी 
ही आशासे इस पाठशालाका मुहूत किया गया है। सवे भाईयोंको 
और खाप्तकर बुन्देलखण्डके भाइयोंको इस पाठशालाकी ओर ध्यान 
देना चाहिये, इसके कोषकी वृद्धि करना चाहिए और हिन्दीमें 
अच्छी योग्यता रखनेवाले तीक्ष्णबुद्धि विद्यार्थियोंको विद्वान पंडित 
बनानेके लिए इस पाठशालार्म भेजना चाहिए । 

इस पाठशाला सम्बन्धी समस्त पत्रव्यवहार श्रीयुत सेठ मथुरा- 
दासजी ललितपुरके नामसे करना चाहिये । 

दयाचन्द्र जन वी. ए. 
पुस्तक-समालोचन । 

पत्नीधम संग्रह--गिरिवरलाल हार्मा बहुगुण द्वारा संग्रहीत 
और अनुवादित । *०प्रठ्ठाकी इस छोटीसी पुस्तकें व्यास, दक्ष, 
शंख, वमिष्ठ, गॉतम, कात्यायन, पाराशर, अत्रि, याज्ञवजल्‍्क्य, 
ओर मनुकी स्घतियोंसे स्रियोंके सदाचार मम्बन्धी शछोंक संग्रह 
किये गये हैं और नीचे उनका हिन्दी अनुवाद दिया हुआ है। 
यदि इसमे पतिके मरनेपर ख्रीकों अम्रिमें न्‍प्म हो जाना चाहिये, 
जो ऋतुस्तात ख्त्री पतिस समोग नहीं करती है. बह नरकको 
जाती हैं और बार २ विवया होती है। ब्रह्माने अपनी देहके दो खंड 
करके एकसे पुरुष और एकसे ख्री बनाई, इत्यादि पुराने मिथ्या- 
विश्वासके छोक न संग्रह किये जाते, तो अच्छा होता। ऐसी शिक्षा- 
ओसे अब ख्रियोंका कल्याण नहीं हो सकता है। पुस्तक भरमें यह 
कहीं भी नहीं लिखा कि, पढ़ना लिखना भी ख़ियोंका धर्म है। 


ज्च्छ्ज 


कपिरत्नमाला, प्रथममाग-- जोधपुर निवासी मुंशी देवी- 
प्रसादजी मुन्सिफ द्वारा लिखित। इसमें राजपूतानेके १ ०८ हिन्दी कवि- 
सोंका परिचय और उनकी कविताका नमूना दिया गया है। 
परिचय बहुत ही संक्षिप्त है तो भी इसके लिये हमें मुंशीनीको धन्य- 
'वाद देना चाहिये। क्योंकि उनके परिश्रमसे हिन्दी जाननेवार्लोको 
'ऐसे २ कवियोंकी कविता पढ़नेको मिली, जिनका कभी नाम भी 
नहीं सुना था | कोई * कविता बहुत ही अच्छी है। कई पद्मोसे 
बहुतसी ऐतिहासिक बातोंका ज्ञान होता है। 
आत्मसुधार--बावू वृन्दावनलालजी ब्रमी, गुदरी, झांसी लि- 
खित । इस छोटीसी ४१ परष्ठकी परन्तु महत्त्पपूण पुस्तकको पढ़कर 
हम बहुत प्रमन्न हुए । हिन्दीमें ऐसी पुम्तकोंकी बहुत बड़ी जरूरत 
है | एक अंग्रेज विद्वानके लिखे हुए अंग्रेजी निबन्धका आशय लेकर 
इसकी रचना की गई है। भाषा परिमार्मित और सरल है। ऐसा 
नहीं मालम होता है कि, किसी दूसरी भाषासे अनुवादित की गई 
है । इसमे आत्मसुधार अथोत्‌ अपना सुधार करनेके तत्त्व 
बतलाये गये हैं। पढ़कर वा रटकर प्राप्त की हुई विद्यासे 
स्वयं उपा्नित की हुई विद्याका महत्त्व बहुत अधिक है। 
रवन्तके द्वारा विषयको गलेके नीचे न उतारकर मस्तकर्मे 
 चढ़ाना चाहिये । आत्मशिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। जो दूसरोंके 
: द्वारा जबदेस्‍्ती गलेमे ठ्रंसी जाती है, वह दूर भी बहुत जल्‍दी हो 
जाती है। जिप्त तरह अध्ययनसे मन सुघरता है, उप्ती तरह कामसे 
* शरीर सुघरता है। श्रम न करना प्रकृतिके नियमके विरुद्ध है। 
; शरीर अच्छा हो, तब मन अच्छा रह सकता है और मन अच्छा 
| ही, तब हो सजा आनन्द मिलता है। शारीरिक परिश्रम नहीं 


| 
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करनेवाले पुरुषोंका चरित्र कभी शुद्ध नहीं रह सकता है । अस॒न्‍्तुष्ट 
दुखी निकम्मे निराश और उदासचित्त विद्यार्थियोंके सुधारनेकी एक 
मात्र औषधि शारीरिक श्रम और व्यायामकी पाबन्दी कडाईके 
साथ करना है। लगातार परिश्रम करनेसे असाध्य कार्य भी साध्य 
हो जाते हैं । मनुप्यको अ्रष्ठता श्रमके बदलेमें मिलती है---योंही 
पडे पड़े नहीं मिल जाती | किसी भी कामके पूरा करनेके लिये हृढ 
प्रतिज्ञा, अटल इच्छा, अचल पुरुषाथ और असीम साहस चाहिये। 
जो कुछ पढ़ो, ध्यानसे पढ़ों। घुंधला ज्ञान किप्ती कामका नहीं | 
एक साथ जल्दी २ तरह २ की किताबोंके पदसेसे दिमाग कमजोर 
हो जाता है। और रोगेंके समान किताते पढनेका भी एक रोग 
है । सदा काममे लगे रहनेसे बड़ा आनंद आता है| घुल घुलकर 
मर जाना बहुत अच्छा, पर जंग मोची खाकर मरना बहुत ही 
निकृष्ट है । दिमागमें टेरकी देर विद्याका रखना और सदुषयोग न 
करके उसका धममंड करना वैसा ही है, नेसे किसी कुलीका भारी 
बोझ लादकर यह कहना कि. यह मेरी ही जायदाद है। विना 
व्यावहारिक बुद्धिके मनुष्य मनुप्यता हीन होता हैं| केवल विद्या 
बोच मात्र है। विद्याका उद्देश बुद्धिको बलिष्ट और चौरित्रको 
उन्नत करना है। यदि तुम्हारी विद्यासे यह न हुआ, तो तुम्हारे 
पढ़नेका समय व्यर्थ ही गया | आत्ममयोदा मनुष्यकी सर्वश्रेष्ट 
पोशाक है | आमोद प्रमोद निरोगताके देनेवाले हैं, पर उनमें 
ज्यादती अच्छी नहीं। उच्च चरित्रके विना बड़े २ प्रतिभा शा- 
डियोंका भी जीवन निकम्मा ओर निर्बल हो जाता है। कठिनाइ- 
योंका पहाड़ मनुष्यकी मनुष्य बनाता है। समझ सफलतासे नहीं 
विफलतासे आती है| समयकी प्रतिकूलता हमारी छुपी हुई शक्ति- 
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योंकों हमारे सामने खोलकर रख देती है और पुरुषार्थकों सम्मुख 
बुला देती है। आत्मसुधारके कार्यमें हद दर्जेकी निर्धनता भी जाड़े 
नहीं आ सकती | हृढनिश्चय, कष्ट सहिष्णुता और परिश्रमशीलता- 
भर होनी चाहिये। परिश्रमी पुरुषोने वृद्धापनमें भी विद्याएँ प्राप्त 
करके संसारको चकित किया है। मन्दबुद्धि भी परिश्रम और उद्यो- 
गसे तीक्ष्णबुद्धि हो सकते हैं । इत्यादि बातें यूरोपादि देशोंके नामी 
२ विद्वानोंके उदाहरण देकर विस्तारके साथ लिखी हैं | आत्मसु- 
धारकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक पुरुषको इस पुस्तकका स्वाध्याय- 
करना चाहिये | 
उक्त तीनों पुस्तकें भारत॑मित्र प्रेस, मुक्ताराम बाबू प्लटीट कल- 
कत्तासे मिल सकती हैं। गतवर्षके उपहारमें पांच पुस्तकें दी गई थीं 
उसमेंसे तीन ये हैं। शेष दो की समालोचना आगामी अंकर्म की: 
जायगी। 
चित्रमय जगत ( दिल्लीदरबारका अंक )--हिन्दीके भाग्य 
कुछ अच्छे जान पड़ते हैं। हिन्दीकी सतत श्रेष्ठ मासिक पत्रिका सर- 
स्वतीके प्रकाशक जिस तरह एक जबंगाली सज्न हैं, उसी प्रकार 
सुविपुल और सुन्दर चित्र प्रकाशित करनेवाले इस पत्रके स्वामी 
एक दक्षिणी हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि, हिन्दी भाषा-भाषियोंके 
सोते रहने पर भी हिन्दीकी उन्नति अवर्यंमावी है। पूनेके चित्रशाला 
; प्रैससे यह मासिकपन्न प्रकाशित होता है। इसके सम्पादक हिन्दीके 
सुप्रासिद्ध लेखक प॑ ० लक्ष्मीघरजी वाजपेयी हैं। मुल्य साधारण संस्करणका 
) भोर उत्तम संस्करणका ५९॥) है। इस पत्रम यद्यपि चित्रोंकी 
प्रधानता है, तो मी लेख और कविताएँ भी अच्छी २ रहती हैं। 
| इस अंकर्मे सब मिछाकर लगभग ७० चित्र हैं। शाही खान्दानका 
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रंगीन चित्र तो बहुत ही मनोमोहक है। दरबारपम्बन्धी लेख बहुत 
महत्त्वके हैं। बाजी प्रभु देशपांडेका लेख पढ़कर स्वदेश भक्ति जागृत 
हो उठती है। बावू मैथिलीशरणनीकी युगट्ृश्य नामक कविताके 
पाठसे हर्ष ओर शोक दोनों एक साथ उद्धृत हो उठते हैं। 

रुष्टिकवृत्व मीमांसा और भूगोल मीमांसा--नेनतत्त्व प्रका- 
शिनी सभा. इटावाके ये १९ और १३ नम्बरके ट्रेकेट हैं। पहि- 
छेका मूल्य एक आना है और दूसरेका आधा आना। ये दोनों ही 
लेख जैनमित्रसे उद्धृत किये गये हैं । दूसरे ट्रेक्ट्मे कुछ थोड़ासा 
परिवर्तन किया गया हैं । पहिले ट्रक्टर्म इश्वर म्रष्टि कर्ता है या 
नहीं, इसका विचार किया गया है। इसके पहिलेके ५-६ प्रष्ठोंकी 
भाषा नसी सरल है । यदि वैसी आगेकी भी होती, तो सर्व साधा- 
रणको इससे बहुत लाम होता । आगेकी भाषा बहुत ही ह्विष्ट है। 
पंडितोंके सिवाय उसे शायद ही कोई समझ सके । दूसरे ट्रेक्ट्मे 
पृथ्वीकी गुलाई और गतिका न्यायकी पद्धतिसे खंडन किया गया 
है । दोनों ट्रेक्ट उक्त सभाके मंत्री बाबू चन्द्रसेननी वैद्यके पाससे 
मिलेंगे । 

जन तिथि दर्पण-यह सुन्दर क्यालेन्डर स्याद्वाद महावि- 
द्यालय काशीके छात्रोंद्वारा स्वर्गीय बाबू देवकुमारजीके स्मरणा्य 
प्रकाशित किया गया है। इसमें उक्त बाबू साहेंबका सुन्दर चित्र 
है | और पंचमी अष्टमी तथा चतुर्दशीका तिथिपत्र है । प्रत्येक 
जैनीभाईको इससे अपने बैठकखानेकी शोभा बढ़ानी चाहिये और 
समय २ पर बाबू साहबके गुणोंका स्मरण करके उनके समान 
घमसेवा करना सीखना चाहिये। मूल्य ढिखा नहीं । स्याद्वादें महा- 
विद्यालयके मैनेनरको पत्र छिखकर मंगाना चाहिये। 


डलमः सिद्धेभ्यः 
दक्षिण महाराष्ट्र जेनसभाके 
चोौदहवें वाषिकोत्सवके 


सभापति 
स्ाह्रद वारिधि प० गोपाल्दासजीका 
व्याख्यान: 


मा ५7.44 
मंगलाचरण। 
दोहा--चन्दों श्रीजिनचन्द्रवच मिथ्या तमक्षयकार ॥ 
जिहसेवतवेबतस्वपद्‌ भव संताप निवार ॥ १ 0 
शिकधमगद्शंक बीर जिन दोषावरण विहीन ॥ 
शायक लोकालोकप्रभु करहु अमज़रूछीन ॥ २॥। 
सबसे पहले में महाराज पंचम जाजकों धन्यवाद देता हूं कि, जिनके 
निष्कंठक राज्यमें हम स्वतन्त्रता पूर्वक धार्मिक तथा सामाजिक उन्नतिका 
प्रयह्त कर इसलोक और परलोक संबंधी आत्मद्दित साधन कर सकते हैं । 
आज बड़े सोभाग्यका दिन है कि, आप महानुभावोंने मुश तुच्छ 
ध्यक्तिको ऐसे मद्दान्‌ पदका सनन्‍्मान देकर मेरा गोरव बढ़ाया है| ऐसी 
महसी सभाके सभापतित्वका भार उठनेका मेरे जीवनमें यह पहिला ही 
मौका है। इसलिये सम्भव है कि, इस कार्यके सम्पादनमें अनेक ब्रुटियां 
रह जांब। परम्तु में आशा करता हूं कि, आप सरीखे उदार महाशय मेरी 
जुटियोंकी उपेक्षा कर जैसे हंस नोरको त्याग क्षीरका ही अहण करता है, 
उच ही प्रकार आप भी मेरे इस तुच्छ ज्याख्यानकी सुनकर प्रसन्न होगे । 
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आकाशके बहु मध्यमागमें संत्थित द्रव्यादेशसे अनादि निधन और पयी- 
यापेक्षासे प्रतिक्षण परिणामी जीवादिक द्रव्योके समुदायात्मक सात राजूके 
घनस्वरूप ऊर्ध्वाधों मध्य संज्ञक तीन विभागों विभक्त इस छोकमें अपने 
ही अपराधमे अनादि सन्तानबद्ध दर्शन मोहादिक द्रव्यकम तथा रागा- 
दिक भावकमंकि वर्जीभृत घटीयेत्रकी तरह पुद्ढलादि पंच परावर्तनेंकों 
पूरा करता हुआ यह जीबर अनादिकालसे बोर दुःखात्मक चत॒र्ग्तिम पर. 
अ्रमण कर रहा हैं। नरक आर तियेच इन दो गतियोमे प्रायः दुःखसे 
ओर देवगतिम इन्द्रियननित सुख किन्तु पार्माथिक दुःखसे अपने द्विता 
हित विचार करनेको छुटकारा ही नहीं मिट्ता। तथा मनुप्यगतिम भी 
बहभाग तो दिनेरात जठरामिकों शमन करनेकी चिन्तासे व्याकुलित 
चित्त हुए. आपनी मोतके दिन परे करते ह | ओर शेप एक 
भागेसेस बहुमाग प्र्ववद्ध पुग्यक उदससे श्राप्त इृष्ट विपयाभिमे 
भोगतृण्णास जअरित निरन्‍्तर आस्माहुति किया कम्ते हैं। बार्का कुछ 
इने गिने जिनके काठ्लब्धिके निमिनस करमंभार कुछ इलका होगया 
है, आत्महितकी खोजम उल्यमशील दृष्टिगोचर होते हैँ। परस्नु 
उनमें भी अनेक महाशय मसंदपरदेशके अभावस मग-तप्णामें जल 
संकल्पश्नान्त मृगोंकी तरद्र शतस्तत: मटकते हुए अभीष्ठ फलसे घोचित 
/ रहते हेँ। आज़ इस लेखमें हमको इस ही विपयका विवेनन करना 
है कि, इस जीवका वास्तविक दित क्या ई और उस हित साधनकी 
साक्षात्‌ तथा परम्परा प्रणाली किस प्रकार हैं । 
आत्महित । 

जीवके आल्हादात्म गुणविशेषकों सुख कहते ई | यह सुख गुण 
अनादिकालसे शानावरणादिक अष्टकर्माके निमभित्तते वेभाविक परिणति- 
ख्प दो रहा है। सुस्द्र गुणकी इस वेभाविक परिणतिकों दी दुःख कहते 
हैं । इस आकुल्तात्मक दुःखके दो भेद हैं-एक साता और दूसरा 
असाता। संसार अनेक भ्रकारके पदार्थ हैं जो प्रति समय यथायोग्य 


ह 


! निमित्त मिलनेपर स्वाभाविक तथा वभाविक पर्यायरूप परिणमन करते 
; रहते हँ। यदि परमार्थ दृष्टिस देखा जाय तो कोई मी पदाथ न्‌ इष्ठ .है 
क्षोर न अनिष्ट है। यदि पदार्थोर्मे ही इष्टानिए्ता होती तो एक. पदार्थ जो 
एक मनुष्यको इष्ट है वह सबहीकों इ्ट द्वोता ओर जो एकको अनिष्ट है। 
: बह सवहीकों अनिष्ट होता । परन्तु संसारम इससे विपरीत देखा जाता है 
“इससे सिद्ध हाता है कि, पदार्थामे इष्टानिष्ठता नहीं दे। किन्तु जीवोंने अम- 
बश किसी पदार्थको इट ओर किसीकों अनिष्टठ मान रक्‍्खा है। मोहनीय- 
; कैमेके उदयसे दुरभिनिवेशपूर्वक इष्टानिष्ट पदार्था्मे यह जीव रागद्वेपको प्राप्त 
होता है जिससे निरन्तर ज्ञानावरणादिक कमका बन्ध करके इस संसः- 
रमें श्रमण करता हुआ इशष्टानिष्ट संयोग वियोगस अपनकों सखी दुखी मानता 
है। अ्रमवश इस जीवने जिसको सुख मान रक्खा है वह बात्तवमें आकु- 
* छतात्मक होनेसे दुःख है। है । ये सांसारिक आकुलतात्मक सुख दुःख 
“आत्माके स्वाभाविक सुख गुणका कर्मजन्य विकृत परिणाम है। कर्मौंसे 
“मुक्त होनेपर उक्त गुणकी स्वाभाविक पर्यायक्रों ही यथार्थ सुख अर्थात्‌ 
वास्तविक आत्महित कहते हैं । 
छ आत्महितका साक्षात्‌ साधन-- 
४ मुनिधर्म है। आत्माके सुख गुणको विक्रत करनेवाले ज्ञानावरणादिक 
'अष्टकर्म हैं। इस कारण जब तक ये कर्म आस्मासे जुदे न होंगे तब तक इस 
“ज्ीवको यथाथ सुख नहीं मिल सकता । न्यायका यह सिद्धान्त है कि जिस 
मकारणसे जिस कार्यकी उत्पत्ति होती है उस कारणके अमाबसे उस कार्यकी 
“उत्पत्तिका भी अभाव हो जाता है। उक्त न्यायके अनुसार यह बात सुतरां 
“दिद्ध है कि, जिन कारणोस कर्मका सम्बन्ध होता है। उन कारणोंके अमावसे 
"कर्मंका वियोग अवश्य हो जायगा। मिथ्याशानपूर्वक रागद्वेषले करमका 
"केल्घ होंता है अतः सम्यग्लानपूर्वक रागद्वेषकी निवृत्तिसे यह जीव कर्मोंसे 
'बुक्त दो सकता है। एकदेश शानकी प्राप्ति तथा रागद्रेषकी निवृत्ति यद्यपि 
:मुर्थाभमममें भी होसकती है परन्तु पूर्णतया शानकी प्राति तथा रागद्वे- 


थे 


बकी निवुत्ति मुनि अवस्थामें ही होती है इसलिये आत्महितका साक्षात्‌ 
साधन मुनि धर्म ही है। परन्तु जो महाशय सिंहवृत्तिरूप मुनिधर्मको घारण 
करनेमें असमथे हैं वे- 
आत्महितका परम्परा साधन 

सागारधमंका आराधन कर अपनी कर्तव्यताका पालन करते हैं 
जो महानुभाव पूर्वभवके संस्कारसे दीक्षोच्रित उत्तम कुलमें जन्म लेकर 
गर्भाघानादि संस्कार विधिसे संस्कृत होते हैं उक्त धर्मको धारण करनेके 
बे ही उचित पात्र हैं। यह सागारधर्म तीन विभागोंमें विभाजित है। 
उन तीने विभागोंमेंसे प्रथम भाग--- 


ब्रह्मचयोश्रम-- 

है। गर्भसे अष्टम वर्षमें ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य पुत्र जिनमंदिरमें 
जाकर अहंत्यूजनपूर्वक शिरोमुंडन मौंजीबंधन और सात लड़का यशो- 
पवीत धारणकर स्थुलृहिंसादिक पा्पोंको त्याग गुरुकी साक्षीसे अक्नचर्य- 
ब्रतको धारण करे। यह ब्रह्मचारी शिखा तथा श्वेत अथवा रक्त बस्र 
(अन्तरीय ओर उत्तरीय ) धारण करै। तथा अपने आचरणके 
योग्य जिनदासादिक दीक्षित नामको धारण करे। अज्जारादिक क्रिया- 
ओऑसे सदा उपेक्षित रहे । और राजपुत्रके सिवाय अन्य समस्त अ्म- 
चारी भिक्षावुत्तिसे नित्रोह करें| इस प्रकार वेष धारणकर यावजीब 
विद्या तथा घर्मके आराधन करनेवालेको नेष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। यहां 
इतना विशेष हे कि जो महाशय इस उपनयन सस्कारके पशतू केवल 
यह्ोपवीत घारणकर विद्याम्यासक्रे अनन्तर किसी उचित कन्याके साथ 
पाणिप्रइण कर लेते हैं वे उपनय अद्चचारी कइछाते हैं। जो श्ु्रक 
रुपसे विद्याभ्यास समासकर गृहस्याभ्रम्में प्रवेश करते हैं वे अवरम्ध 
बरह्मचारी कहलाते हैं। जो विना किसी वेषके विद्याध्ययनकर विवाह 
करलेते हैं वे अर्दाक्षा अचार कइलाते हैं। ओर जो नावेषसे विद्या 
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भ्यासकर राजा तथा कुड़म्ियोंके आग्रहसे गृहस्थाआमकों अवल्स्बन 
करते हैं वे गूठत्क्मवारी कहलाते हैं। तथा जो मदाश्वय शहस्था- 
अमको त्याग विपयभोगेंसे विरक्त होकर यावजीब ब्रह्मचर्यत्रतकों धारण 


) करते हैं वे भी नैष्टिक अक्मचारी हैं | इस ब्रह्मचर्याश्रममें पांचो ही प्रका- 


रके अक्षयारी यद्यपि अह्मचयंत्रकके पाछ़न और मिक्षावुत्तिसे निर्वाह 
इन दोनों क्रियाओमें समान हैं तथापि चारित्रक अन्य भेदोंकी 
झपेय्तासे इनमें तारतम्य है। अर्थात्‌ पाश्षिक अवस्थासे लगाकर नवमी 
प्रतिमातक ब्ह्मचर्याअमर्मे चारित्र पाया जाता है । इस ब्रह्मचर्याश्रम्मे 
विद्यासाधनकी प्रधानता है | प्राचीन कालमें इन ब्रक्मचारियोंमेंसे कित- 
ने ही ब्रह्मचारी तो गुहस्थाचार्यके समीप विद्याध्ययन करते ये। तया 
कितने ही ज्क्षयारी मुनि तथा विद्वान ब्रह्मचारीयोंके साथ देशाटन करते 
हुए विद्यादवीकी उपासना करते थे। परन्तु खेदके साथ कहना पड़ता 
है कि आज न तो वे गृहस्थाचार्य ही हैं ओर न वे विद्वान ब्र्मचारी 
और मुनिह्ठी हैं कि, जिनके निमित्तस हमारी सन्तान स्वतंञ्नतापूर्वक 
किसी प्रकारके द्वव्यव्ययक्रे विना विद्या संपादन कर सके । आज हमको 
इस विद्यासाघनके निमित्तमत पाठशाला, विद्यालय, कालेज, स्कूल, बोडिग 
आदिक बनानेके लिये घर घर भिक्षा मांगनी पड़ती है ओर फिर भी 
यथेष्ट सफलता प्राप्त नहीं होती । परंतु छाचार होकर हमको आ्राह्ोनि- 
वाह्मतेषपुना की नीतिका अवलम्बन करके वर्तमान देशकालानुरूप 
रीति नीतिके अनुसार प्रयत्नशील होकर उसमें यथा संभव सुधार करते 
हुए विद्योन्नतिके कार्यमें तनमनधनसे उद्योग करना चाहिये । विद्या- 
विषय शिक्षाप्रणाली और संस्था प्रबन्ध इस प्रकार दो विभाग्रोर्मे विभक्त 
हो सकता है | इन दो विभागंमिंसे पहिले-- 
शिक्षाप्रणाली- 

पर विवेचन किया जाता है। संसारके समस्त प्राणियोंकी यह इच्छा 

रहती है कि, हमको सुखकी प्राप्ति दो और संदाकाल ऐसा ही उपाय 
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करते रहते हैं | परन्तु सख तथा सखके साधनका यथार्थ स्वरूप 
न जाननेके कारण अर्भाष्ट फलको प्राप्त नहीं द्वोते | यथार्थ सब 
.मोक्षमें है इसलिये पुरुषका असली प्रयोजन अर्थात्‌ परमपरुषार्थ मोक्ष 
है। मोक्षका साधन धम है। इसलिये दूसरा पुरुपार्थ धर्म है। इस 
चर्मपुरुषार्थका पूर्णतया साधन यत्याश्रमम ही हो सकता है। और 
इस यत्याश्रमकों वे ही महानुभाव घारण कर सकते है कि, जो शारीरिक 
तथा मानसिक रत्तिशार्ली द्ोनेपर विषयभोगास नितान्तविरक्त होगये 
हैं। जो महाशय विपयभोर्गोंस विरक्त होनेपर भी शारीरिक तथा मानसिक 
-शक्तिकी हीनताके कारण मुनिपदको धारण नहीं कर सकते । वे दशर्मी 
क्षथा ग्यारबी प्रतिमास्वरूप वानप्रस्थ आश्रमकों स्वीकार करके धर्मपुरु- 
पार्थका एकदेश साधन करते है| तथा जिन मद्राशयोकी विपयाकांक्षा भी 
पूर्णतया नहीं घटी है देवद्विजामि साक्षीपूर्वक योग्य कन्यासे पाणिग्रहण 
करके न्यायरूत भोगाका भोगते हुए कामपुरुषाथ तथा उसके साधन- 
"भूत धनाजनरूप अ्थपुरुषाथ ओर यथाशक्ति घर्मपुरुषार्थ इसप्रकार धर्म 
अर्थ ओर कामस्वरूप त्रिवर्गका साधन करते हुए. गहस्थाश्रमका पालन 
करते हैं। उक्त चारों पुरुपार्थामें मोक्ष ओर काम ये दो पुरुषाथ साध्य- 
रुप हैं तथा धरम ओर अर्थ ये दो पुरुपाथ साधनरूप हैं । किसी पुरुषा- 
थेका साधन तद्विएयिक विद्या प्राति किग्रे बिना अत्यन्त दुःसाध्य है और 
गुहस्थाश्रम्म प्रवेश करनेपर चित्त अनेक चिन्ताओंसे व्याकुलछित हो जाता 
है । इसलिये इतर तीन आश्रमोका साधनभृत विद्वाओकी आराधनाके 
लिये अनेक चिन्ताओंसे अलिम कुमार अवस्थामें ब्रह्मचर्न आभ्रमका 
विधान है। इस ब्रह्मचर्य आभ्रममें किन २ विद्याओंके अभ्यास कर- 
नेकी आवश्यकता है आगे इस ही विपयपर विवेचन किया जाता है | 
नीतिकारोंने कहा है कि--- 
दोहा--कला वहस्तारे पुरुषकी तामे दो सरदार ॥ 
एक जीबकी जीविका एक जीघ उद्धार ॥१॥ - 


श्थ्ु हु 
कांव्य-अनेन्तपारं किलशब्द शार्सर। 
स्वदप तदायुवेहवच्ध विध्लाः ॥ 


सारं तताग्राह्ममपास्य फर्गु । 
हंसो यथा क्षीरमिवास्वुम्रध्यात्‌ ॥ २ ॥ 


भावार्थ धर्म पुरुषार्थ और अथ पुरुषार्थ इन दो पुरुषायौकी कार- 
गरभृत धार्मिक ओर ओद्योगिक इन दो प्रकारकी विद्याओंका अम्यास करना, 
ररमावश्यक है । किसी भी विद्याकी प्राप्ति उस भाषाके परिशानके विना नहीं 
हो सकती | जिस भापामें ग्रन्थकार्रेने उक्त विद्याआका निरूपण किया है। 
हमारे प्राचीन ऋषियोंने संस्कृत भाषामें प्राय: समस्त विपयेोक्री रचना 
की थी। परन्तु हमारे दुर्भाग्यवश कुछ जाडिमोद्वारा ओर कुछ हमारी 
उपेक्षास हमारा संस्कृत साहित्य प्रायः नष्ट श्रष्ट होगया, इसलिये संस्कृत 
भाषामें हमको समस्त आवश्यक विषय नहीं मिलते ५। इसाडिये ओदो. 
गिक विद्याक्रेल्यि हमको अग्रेजी साहित्यका भा आश्रय लेना पड़ता है। 
इन सबका खुन्यसा यह हुआ कि, विद्या प्रातिकेलिये हमको संस्कृत 
और अमेरेजी भाषाका परिज्ञान करनेकी आवश्यकता है। भाषाओँके दो 
भेद हैं| मातभाषा और इतरभाषा। मातभाषाके छिखने पढ़ने और 
सीखनेमें जितने परिश्रमकी आवश्यकता है इतर भाषाओंके लिखने पढ़ने 
और सालिनेम उससे कई गुणा परिश्रमक्ी आवश्यकता होती है। संस्कृत | 
ओर अंगरेजी हमारी मातभाषा नहीं है इसलिये मातभाषाकी अपेक्षा 
इतर विद्याओंके अभ्यास करनेमें बहत अधिक काल लगता है। योरुप 
अमेरिका, जापान आदि देशोंने आशार्तात उन्नति की है वह इस हीं 
नीतेके अवल्म्ननसे ही की है। परन्तु हमारे भोले भारतवासी लकीरके. 
फकीर विमा विद्याम्यासके भाषाओंके पारिशान प्राप्त करनेहदीमें अपना 
समय खोकर विद्याश्यन्य निकम्मे रह अपने अमूल्य जीवनको व्यर्थ खो' 
रहे हैं । प्रत्येक भाषा यह एक अपूर्व चमत्कार है कि किसी भी 


रथ 


लैखमें लेखकके अमिप्रायोंका प्रतिबिम्ब पडता है। इसालिये किसी 
मूल पुस्तकके अभ्यास करनेसे प्रकृत भाषांका मर्मत चतुर पाठक मूल 
ग्न्थकर्ताके असली आमिग्रायतक .पहुंच सकता है। परन्तु उक्त मुलठ अन्थके 
इतर भाषा अनुवादको पढ़नेसे मूल अन्थकर्ताके अमिप्राय शात नहीं हो 
सकते। किन्तु उस अनुवादके पढनेसे पाठक अनुवादके केवल उन 
अभिप्रा्योतक पहुंच सकता हे कि, जो अनुवादकने मूल ग्रन्थके 
अभ्याससे समझे हैं'। सम्भव है कि, अनुवादक मूल ग्रन्थकर्ताके 
असली अमिप्रायोंको न पहुंचा हो तथा प्रत्येकभाषाम प्रयेक विधषयके 
आभिभावक शब्द न मिलनेकी भी संभावना है। इसलिये अनुवादित अन्थोंका 
अभ्यास करनेसे मूलग्रस्थोंके अम्यासकी अपेक्षा त्रटि रहजानेकी संभा- 
षना है | परन्तु यह त्रुटि उस भ्रूटिके सामने बहुत ही थोड़ी है कि, 
जो अमातृक भाषाओंका अभ्यास करते मूल विद्याओंसे बंचित रहनेसे 
होती है। इसलिये सर्व साधारणकेलिये राजमार्ग यही हो सकता है। कि, 
इृष्ट विद्याओंका अम्यास उन ग्रन्थोका मातुमाषामें अनुवाद कराकर करा- 
या जाबे। आजकल इस भारतवर्षमें अंगरेज महाशयोंका राज्य है इसलिये 
राजविद्या अंगेरेजी हें। राजविद्याका अभ्यास किये बिना आज कल मनुष्य 
मूर्ख समझा जाता है। व्यापारमें राजबिद्याका आजकल इतना अधिकार 
बढ़ चढ़ रहा है | कि, उसके विना व्यापोस्के असली तत्वसे बंचित रहनां 
पड़ता है इसलिये अंगरेजी भाषाका परिशान प्रसकरना हमारा प्रधान कर्तव्य 
है। शिक्षाप्रणाली चार विभागोंमें विमाजित होसकती है। अथौत्‌ 
१ प्राथमिक शिक्षालय ( ्ंगराणणए 8०0०० ), २ प्रवेशिका विद्यालय 
( 4980-ए०७४८पर४7 साहा 8०००० ) ३, भाषा महंं विध्ालये 
( ए७८०४०ए४7 00॥०७ ) और ४ संस्कृत महाविद्यालय ( क्रयधंएा। 
0००8७ ) भाषा महाविद्यालयके अन्तंतक अंगरेजी भाषाका उतना 
शान करा देना चाहिये कि, जितना आजकल अंगरेजी हाईस्कूलोमें 


र्‌ 


भेट्रिक्यूलेशनतक कराया जाता है। तथा मातुमापाके साहित्यके साथ २ 
मातुभाषाम ही उन समस्त विद्याओंका अभ्यास करा देना चाहिये जिनका 
कि, अभ्यास वर्तमानंदेशकालानुसार आवश्यक हैं | तथा इतना संस्कृत 
भाषाका भी ज्ञान करा दिया जावे कि, जिससे विद्यार्थी सुगम संस्कृत 
ग्रन्थोंकी समझ संके तथा संस्कृत विद्यालयमें अभ्यास करने योग्य हो जावे | 
इसके पश्चात्‌ जिन महाशर्योंको गृहस्थाभ्रम संबन्धी चिन्ताओंने नहीं 
सताया है, तथा जो महाशय उत्समाहपूर्वक आगे भी विद्याभ्यास करना 
चाइंत हैं, उनकेलिये आगे विद्याम्यास करनेके दो मार्ग हैँ । जो महा- 
शय पाश्चिमात्य बिद्वानोंके मूल अन्धोंका अभ्यास करके सरकारी डियग्रियां 
प्राप्त करना चाहते हैं। उनको चाहिये कि वे सरकारी कालि- 
जॉम प्रवेश करके अपनी इच्छा पूर्ण करें ओर जो महाशय प्राचीन 
ऋषियों कृत मूल न्याय धर्म अध्यात्म शा््रोका अभ्यास करनेके अभिलापी 
हैं उनकेलिये संस्कृतविद्यालय स्थापन करनेकी आवश्यकता हे | 
शिक्षाप्रणाठीका क्रम निरूपण करनेसे पहिले इस बातका विवेचन किया 
जाता है. कि, शिक्षाप्रणाढीमें हमको क्रिन २ विद्याओंका समावेश 
इए है| समस्त विद्या तीन विभागोंमें विभक्त हो सकती है अर्थात्‌ 
भाषा १, मूल विद्या २, और सहकारिणी विद्या ३, भाषा भी तीन मागेंमें 
विभक्त हैँ । अर्थात्‌-- 


भाषाविभाग । 
4 मातृभाषासाहित्य, ( १0शागबएप्रॉछ 7/00४0079. ) 


२ अंगरेजीसाहित्य, ( किाएह्राशा ॥0078॥07०. ) 
३ संस्कृतसाहित्य, ( 850 /#€फक४प79. ) 


मूलविद्याविभाग 
१ धार्मिकविद्या. 


२ ओद्योगिकविदया. 


न 
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धर्मविद्याविभाग । 


प्रथमानुयोग ( इतिहास ) ( प्रां&0ञ ). 

चरणानुयोग, 

करणानुयोग ( 96०६४78|)॥9 & 487070709 ). 

द्रव्यानुयोग ( पदार्थविज्ञान ) ( ऊैंथंए7०४ & ऐगरी००एणीए )- 


औद्योगिकविद्याविभाग । 


शस्त्रविद्या, 
कृषिविया ( स्थल, जल,-भूगम, खनि) (487000७ ज्ांएलण &0)- 
मसिविद्या ( 800 ए०ल्‍कांपएड़ ). 
वाणिज्यविद्या ( ॥780० ). 
शिल्पविद्या ( चित्रस्थपितादि ) (7०कएांव्य ॥९7०८०7०९ &०. ) 
इतर विद्या ( संगीतादिक ), 

सहकारिणीविद्याविभाग । 


गणितविद्या--- 

१ अकर्गणित ( 87800 ). 

२ रेखार्गणित ( #ण्लांत ). 

३ बीजगणित ( 87७४४ ). 

४ क्षेत्र्गणत ( आशाहप्रा&00 ). 
नीतिविया. 

१ सामान्यनीति. 

२ राजनीति ( एणाएंत्क, |त0ण0026 ). 
बेद्यकविया ( शिक्षकों #त०७)०१७० ). 


४ न्यायविद्या ( ॥/02टॉ0 ). 


अब आगे शिक्षाप्रणालीका क्रम लिखा जाता है | 


क्र 
छा 
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कन्या शिक्षा, 

ध्राथमिक शिक्षा, 

१ घर्मविषय, २ भाषाविपय, ३ गाणित, सौनापीरोना 
प्रवेशिका. 

१ धर्मविषय, पाकशास्त्र, अंकगणित, 
हिन्दीकालेज. 

१५ धमंविषपय, 


उपर्युक्त पठनक्रममें प्रायः जैनियोंकी बनाई हुई पुस्तकें रक्‍्खी गई हैं। 
तथा कितनी ई पुस्तकें अन्यमताबलम्बियोंकी बनाई हुई रक्‍्खी हैं । 
और कुछ पुस्तकें उपलब्ध न होनेके कारण विषयके नामसे ही अंकित 
की गई हैं। जो पुस्तकें अन्यमतावरूम्बीकृत रक्‍्खी हं, उनका विषय 
प्राय: जिनमतसे अविरुद्ध हूं ओर यदि किसी पुस्तकें जिनमतसे विरुद्ध 
विषय हों तो जैन विद्वानोंका कर्तव्य है कि वे उक्त पुस्तकोके सहश 
विपयवाली जैनमतसे आविरुद्ध पुस्तकोंकी रचना करें और उसमें विरुद्ध 
विष्योकी उल्लेखपूवक समालोचना करके यथार्थ स्वरूपका निरूपण 
करें | तथा अनुपलब्ध पुस्तकोंकी रचना करके पठनक्रमकी त्र॒ुटियोंको 
पूर्ण करें। पाख्य पुरुतकोंकी रचना करनेके लिये अनुभवी विद्वानोंकी 
एक कमेटी बनाई जावे। और उस कमेटीसे पास कराके पुस्तक प्रचा- 
रमें लाई जावें। आनरेबल मिस्टर गोखलेके बिलका समर्थन करते हुए, 
हम सरकारसे भी प्रार्थना करते हैं कि, प्राथमिक शिक्षाका प्रचार मुफ्त 
और बलपूबंक किया जावे। 

गृहस्थाभमरूपी गाड़ीको चलनेवाले पुरुष और खत्रो ये दो 
पहिये हैं । इसलिये गहस्थाश्रमके योग्य पात्र बनानेके लिये जैसे 
वालकॉंको शिक्षाकी आवश्यकता है । उस ही प्रकार योग्य 
गहिणी बनानेकेलिये कन्याओंकों भी शिक्षा देनेकी आवश्यकता है। जिस 
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घरमें शिक्षिता स्री नहीं है। वहां वर्णीअम धघर्मका यथोचित पाछन नहीं 
हो सकता। बास्यावस्थामें सन्‍्तानको उचित शिक्षास भूपित करना माताका 
ही कर्तव्य है। अनेक महाशरयोंका कथन है कि शिक्षासे स्त्रियां दुश्च- 
रित्रा हो जाती हैं यह उनका भ्रम है। पुराण और इतिहासोसे यह बात 
सुतरां सिद्ध हे। कि सीता, द्रोपदी, अंजना, मनोर्मादिक अनुकरणीय 
सर्वे ही सती शिक्षिता थी। ब्नियोंकों दुर्धारत्रा बनानेका कारण दूषित 
शिक्षा है। असभ्य और अछील पुस्तकोके अभ्याससे स्तरियोंके चरित्र 
घब्ब्रा लग जाता हैँ। इसलिये स्रियोंकी शिक्षाकी उत्तमतापर पूण ध्यान 
रखना चाहिये। ख्जियोंको धार्मिक तथा ग़ह सम्बन्धी पाकादिककी ओर 
घरका हिसाब रखने योग्य गांगितकी मिक्षा तो अवश्य ही। देनी 
चाहिये | शिक्षा प्रचारके लिये--- 
संस्थाओंके प्रवन्ध-- 

की आवश्यकता है । प्रत्येक आमर्भे जहां जेनियोकी बस्ती कमसेकम 
दश घरकी भी हो वहां एक २ पाठशाला स्थापन की जावे। जिसमे 
प्राथमिक शिक्षा दी जावें। प्रत्येक नगरमें जहां जेनिययोंक्री बस्ती कमसे- 
कम सौ घरको हो वहां प्राथमिक ओर प्रवेशिका पाठशाला खोली 
जाबे | जिसमें प्राथमिक ओर प्रवेशिकाकी शिक्षा दी जावे। भाषाओके 
हिसाबसे भारतबर्षका चार विभागोंमे विभाजित करना चाहिये। अथांत्‌ 

१ हिन्दीविभाग-. ३ गुजरातविभाग. 

२ दक्षिण विभाग. ४ कनोटकविभाग. 
प्रत्येक विभाग अपनी २ मातृभापामम शिक्षा दी जावे । सब विभागोंमें 
कमसेकम एक भाषामद्दाविद्यालय खोला जावे, जिसमें प्रवेशिका ओर 
भाषामहाविद्याल्यकी शिक्षा दी जावे | भारतवर्षमें कमसेकम एक संस्कृ- 
तमद्दाविद्यालय खोला जाबें, जिसमें संस्कृत मापा न्याय व्याकरण 
साहित ओर घमशास्त्रकी शिक्षा दी जावे । भारतवर्षकी समस्तशिक्षा- 
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सम्बन्धी संस्थाओंका प्रबन्ध करनेके लिये विद्वानोंकी एक सभा बनाई 
जाबे, जिसमें संस्कृतके पीडित ओर प्रेज्युएट शामिल किये जायवें। इस 
विद्जन महासमाके अन्तर्गत चार प्रान्तिकसभा नियत की जाबें, जे। 
उपयुक्त प्रत्येक विभागका प्रबन्ध करें। प्रत्येक विभागके लिये कमसे- 
कम एक एक निरीक्षक नियत किया जावे तथा परीक्षाकेलिय एक 
परीक्षाऊय खोछा जावे, जो भारतवर्षके समस्त विद्यार्थियोंकी परीक्षा लिया 
करे । असमर्थ विद्यार्थी स्थानीय आवकीके घर मधुकरी वुचिसे 
भाजनकर विद्याम्यास करे। जहांतक हो ये संस्थाएं ब्रह्मचयोश्रमके 
स्वरूपमें नियत की जावे । इन शिक्षाल्योंके साथ एक एक बोडि- 
गहाउस भी रहे जिसमे समथ अथवा छात्रद्वति प्राप्त विद्यार्थियोके भोजन 
तथा समस्त विद्यार्थियोंके निवासका ग्रबन्ध किया जावे | शिक्षालय तथा 
बोडिगोंर्म शिक्षक अध्यक्ष सुपरिटेन्डेट पदपर अनुभवी सदाचारी महा- 
शय नियत किये जावे विद्यार्थियोंके शारीरिक स्वास्थ्य तथा सदाचारपर 
पूरा पूरा ध्यान दिया जावे। विद्यार्थियोकों स्वार्थत्यागकी भी शिक्षा दी 
जावे कि जिसमें कुछ विद्यार्थी विद्या प्राप्त करके नेष्ठिक ब््मचारी अथवा 
वानप्रस्थ तथा यत्याश्रमी बनकर देश देशान्तरमें देशाटन कर जैनधर्मकी 
विजयपताका फह्टराकर जैनघर्मको सा्वेजानिक धर्म बना समस्त संसारका 
हित साधन करे। इस प्रकार संक्षेपसे बह्मचयोश्रमका कथन करके अब 
आगे गृहस्थाभ्रमपर कुछ विवेचन किय। जाता है ) 
गृहस्थाश्रम । 

व्रह्मचयाश्रमकों समाप्त करके गुरुकी आशासे जो महानुभाव ग्रहस्था - 
श्रम प्रवेश करते हैं, उनके धर्म अर्थ और काम इन तीन युरुपार्थोंके साथ 
साथ सामाजिक नियमेंका भी पालन करना पड़ता है। इसलिये गहस्था- 
भमके कर्तव्य धर्म अर्थ काम और समाज इन चार विभागेंमिं विभक्त 
हे सकते हैं। विषयमोगोंकी वासना इस जीवके अनादिकाछूसे रूगर रही 
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है और इस ही वासनाके निमित्तसे यह जाव इस संसारमे नाना प्रकारकै 
दुःख भोग रहा है । इसलिये काम पुरुषार्थके निरूपण करनेकी कुछ 
आवश्यकता न समझकर धार्मिक आर्थिक ओर सामाजिक कर्तव्योंपर ही 
संक्षेपते विवेचन किया जाता है। उक्त तीन विषयोगमॉसें पहिले धार्मिक 
विपयका निरूपण करते हैं | 
गृहस्थधम । 

अनादिकालसे घोर दुःखसंतत प्राणियोंको दुःखसे निकाल मोक्षके 
उत्तम सुखमें पहुँचावे उसे धर्म कहते हूँ। जीवद्रव्यका सम्यक्त्वगृण 
अनादिकाल्से दर्शनमोहनायिकर्मके निमित्तसे विक्ृृत भावकरो प्राप्त 
हो रद्द हे। सम्यक्त्वके इस विक्ृत भावकोी ही मिथ्यात्व कहते हैं। 
मिथ्यात्वके सम्बन्धसे ही शानावरणकर्मके क्षयोपशमसे प्रकाशमान शान भी 
मिथ्याशान कहलाता है तथा चारित्रमोहर्नायकर्मके निमित्से आत्माके 
चारित्र गुणका भी विकृृत परिणाम हो रहा है | मोहनीयकमका क्षय 
होनेसे जीवके सम्यक्त्व और चारित्र गुण स्वाभाविक अवस्थाकों प्राप्त 
हो जाते हैं। तथा मोहनीयकर्मका क्षय होनेसे कुछ ही पीछे शानदर्श- 
नावरण ओर अंतरायके क्षयसे पृर्णशानकों प्राम हो जाता है। कुछ 
कालके बाद योगोंका भी अभावकर सम्यक्त्व ज्ञान और चारित्र इन 
तीन गुणोंकी पूर्णता हो जाती है। इन तीनों गुणोंकी पूर्णताकों ही धर्म 
कहते हैं. और यही धर्म मोक्षका सच्चा उपाय है। इन तीनों गुणोंमें 
सम्यक्त्व गुण प्रधान है । जब तक सम्यक्त्व गणकी ग्राप्ति नहीं होती तब- 
तक शान और चारित्र सम्यग्‌ व्यपदेशको प्राप्त नही होते । चारित्रगुणके 
दो भेद हैं। देशचारित्र ओर सकलचारित्र। सकलचारित्र मुनि अवस्थामें 
होता है। जो महाशय सकलचारित्रका पालन करनेमे असमर्थ होते 
हैं वे देशचारित्रको ग्रहणकर गृहस्थधर्मका पालन करते हैं। पदार्थोके 
यथार्थ श्रद्धानको सम्यक्त्व, यथाथ जाननेकों सम्यगशान कहते हैं। 
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हिंसा असत्य चौरय मेथुन और परिग्रह इन पांच पार्पोंकी पूर्णतया 
निवृत्तेकों सकलचारित्र ओर एकदेशनिवत्तिको देशचारित्र कद्दते 
हैं। सुम्यक्त्व सहित देशचारित्रके पालनकरनेको ही गुहस्थधर्म 
कहते हैं । इस गहस्थधर्मको आवकधर्म और उसके पालने 

वालेको आवक कहते हैं । श्रावकके तौान मेद हैं पाक्षिक १, 
नैप्ठेक २, और साधक ३, जो सम्यक्त्व ओर अष्ट मूल गुणोंका 
निरतिचार पालन नहीं कर सकता अथाोत्‌ सदोष पाछन के उसको 
पाक्षिक श्रावक कहते हैं। अष्ट मूलगुण इस प्रकार हैं। मद्यत्याग १, 
मांसत्याग २, मधुत्याग ३, रात्रिमोजनत्याम ४, पंचोदुम्बरत्याग ५, 
पंचपरमे४ीकास्तवन ६ जीवदया- ७, और जलूगालन ८, सम्यक्त्व और 
मूलगुण तथा उत्तरगुणोंके सांगोपांग प्रतिमारूप निर्वाह करनेवालेको ने- 
पछ्लविक आवक कहते हैं| नेड्ठिक श्रावकके ११ भद हैं जिनका संक्षेप स्वरूप 
इस प्रकार है। १ सम्यक्त्व और मूलगुणके निर्दोष पालनेको दश्शन प्रतिमा 
कहते दैं। २ अहिंसा, सत्य, अचोर्य, अह्मचये और परिग्रह, प्रमाण संशक 
पंच अणुव्रत, दिगखत, देशतत, ओर अनथदण्ड संश्ञक तीन गुणबत, तथा 
भोगोपभोग परिमाण प्रोपधोपवास सामायिक ओर आतिथि सांविभाग संज्ञक 
चार विश्षात्रत, इस प्रकार १२ उत्तरणुणोंके निर्दोष पालनेको ब्रतप्रतिमा 
कहते हैं । ३ त्रिेकार सामायिक करनेको सामायिक प्रतिमा कहते हैं । 
४ पर्वदिनामें प्रोषधोपवास व्रत करनेको प्रोषधप्रतिमा कहते हैं। 
५ सजीव पदार्थके भक्षणके त्यागका सचित्तत्यागप्रीतमा कहते हैं । 
६ दिनमे मैथुन त्यागको दिवामैथुनत्यागप्रातिमा कद्दते हैं। ७ ख्रीमात्रके 
संसर्ग त्यागको अह्मचर्यप्रातिमा कहते हैं। ८ कृष्यादिक हिंसाके हेतुभूत 
आरंभके त्यागको आरंमत्यागप्रतिमा कहते हैं। ९ धनधान्यादिक परे- 
ग्रहके त्यायकों परिग्रहत्यागप्रतिमा कहते हैं. १० आरम्भादिकर्मे अनुमादिके 
त्यागकों अनुमत्तित्यागप्रातिमा कहते हैं। ११ उदिष्टभोजनके त्याथको उद्दिष्ट- 
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त्यागप्रतिमा कहते हैं। मरणसमय स्वरूपकी सावधानता रखनेवालेकों 
साधक श्रावक कहते हँ ] इस प्रकार गृहस्थघर्मका यहां नाम मात्र कथन 
किया है| इसका सविस्तर स्वरूप श्रावकचारोंसे जानना | जब तक धर्मके 
स्वरूपको नहीं जानोंगे तब तक धरम प्रीति कदापि नहों हो सकती । नीति 
कार्रोका भी वाक्य है कि- 
काव्य--न वेज्षि यो यस्य गणप्रकषे, 

स ते खदा निनन्‍्दति नाधत्रच्तित्रम्‌ | 

यथा किरातीकारिकुम्भलब्धां 

मुक्तां परित्यज्य विभतिंगुब्जाम्‌ ॥ १ ॥ 

धर्मका महत्व न जानकर ही भोले भाईयोके छृदयमें धर्मसे ग्लानि 

हो रही है। इसल्यि जो महाशय अपनेको सथ्या खुखी बनाना चाहते 
है उनका प्रधान कर्तव्य धर्म शा्धनोका स्वाध्याय करना है। धर्म 
साधनके अनेक अंगोंमे सवाध्याय प्रधान अंग है | इस स्वाध्यायको 
शाम्रकारोंने अन्तरज्ञतपोमें वर्णन किया है। स्वाध्याय फरनेमें मन, 
वचन, काय, तीनों कारण सांसारिक विपयोसे हटकर स्वाध्यायमें 
लग॒ जाते हैं। इसल्यि जितने कालतक यह जीव स्वाध्याय 
करता हैं, उतने कालतक परम निजरा होती है। स्वाध्यायकी सि- 
द्विके वास्ते पुस्तकोकी प्रासिकी व्हुत भारी आवश्यकता है। इमारे 
घ॒र्म शाम्र प्रायः संस्कृत ओर प्राकृत भाषाओंमें हैं। और आजकल 
इन दोनों ही भाषाओंका प्रचार बहत ही कम हो गया है | इसलिये 
विद्वानोंका कर्तव्य हे कि धर्मशास्नोंका देशमापामें अनुवाद कर दें। 
ओर धनाक््योंका कर्तव्य है कि उनको छपाकर बिना मृक्य अथवा 
अल्पमृल्यमें देकर सर्वसाधारणमें पुस्तकोंका प्रचार कर दें। छापे 
सरेसका बेलन तथा लेथोमें अशुद्ध स्थाही लगती है और कहीं २ 
अस्पृश्य झद्धोंके द्वायसे सब्र काम लिया जाता है इसलिये इमारा 
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कर्तव्य है. कि, परमपवित्र जिनवाणीकों छपानेके लिये एक स्वतन्त् 
प्रेस बनावें। जिसमें रबरका पवित्र बेछन ओर शुद्ध स्थाही काममे लाई- 
जावे तथा कर्मचारी म्लेच्छ अथवा अस्पश्य शृद्र न रक्खे जावें। जब- 
तक इस प्रकारका प्रेस तय्यार न होबे तब तक जिनको हस्तलिखित शुद्ध 
ग्रन्थोकी सुगमतासे प्राप्ति नहीं है वे उपलब्ध मुद्रित ग्रन्थोंका ही 
स्वाध्याय करें। स्वाध्याय न करनेकी अपेक्षा उपलब्ध ग्रन्थौसे स्वाध्याय 
करना कहीं बढकर है। सलभतासे पुस्तक प्रासिका सबसे बढ़कर . 
साधन प्रत्येक नगर ओर ग्रार्मेंम सरस्वती भवनका--स्थापन 
करना है। हमारे जिन पूर्वाचा्योने अपने मुख्य धर्म, तप और 
ध्यानको गोणकरके हमारे उपकारके लिये अनेक अन्शेंकी रचना 
की । आज उनकी सन्तानम हम ऐसे अभागे उल्नन्न हुए कि, 
उन अमूल्य ग्रन्थोंकों मंडारोंमे जारणिर्शाण देखते हुए. अज्ञान और 
प्रमादके वशसे कभी उनको धूप भी नहीं दिखलाते। हमारी इस 
असावधानतासे हजारों ग्न्य दीमकोंकी जटराभिको शमनकरके हमसे 
हमेशाके लिये बिदा हो गये । किसी भी मतकी चिरस्थितिका यदि 
कोई उपाय है सो उस मतके साहित्यकी रक्षा करना ही है। इसलिये 
यादि आप इस जिनधर्मको कुछ काछतक कायम रखना चाहते हो 
तो जगह २ पर सरस्वर्तीभवन नियतकरके जिनवाणीकी रक्षा 
और उसका धर घर प्रचार करो । यद्यपि सरस्वतीमवनकेडिये बाबू 
देवकुमारजीका प्रयत्न प्रशंसा योग्य है। परन्तु ऐसी योग्यताका सर्वन्र 
मिलना दुःसाध्य है। इसलिये सरस्वतीभवनकेलिय सर्वत्र मिन्नस्थान 
बनानेकी कोई आवश्यकता नहीं हे। जैनमीदर अथवा मठोंके ही 
किसी कमरेमें सरस्वतीमवनका कार्य बहुत अच्छी तरह चल सकता है। 
और यही रीति इमोर यहां प्राचीन कालसे चछी आ रही है। 
प्रत्येक मंदिरोंम सर्वत्र शाक्ष भंडार पाये जाते हैं। यह सब कुछ 
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है। परन्तु जब मठ व मंदिरोंकी व्यवस्थापर विचार किया जाता है 
तो, दृदय कांपने लग जाता है मंदिर तथा मठोके प्रबन्धकर्ता प्रायः 
पुराने दरेंके आलसी महात्मा हैं। मंदिरभंडारोंके हिसाब किताबका 
कुछ भी पता नहीं है। जिन लक्ष्मके छालोंके मंदिरभंडारका रुपया 
जमा हुआ तो मानों वह उनकी मौरूसी पूंजी हो गई | अगर किसीने 
हिसाब मांगा तो उसकी कम्बख्ती आ गई | इस प्रकार मोदिर व मर्झेकी 
दुब्यंबस्था होनेसे मंदिरोंकी आमदनी घट गई और हमारे घमम साधनमें 
बड़ी द्वानि पहुंच रही है। इसलिये मठ मंदिर तीकक्षेत्रादिकोंका संतोष- 
जनक प्रबन्ध होनेकी बडी भारी आवश्यकता है। यद्यपि इस सभाके 
तथा बंबई प्रांतिकसमाके प्रयल्से अनेक तीथक्षेत्रेंका संतोपजनक प्रबन्ध 
हो गया है परत अभी अनेक तीथंक्षेत्रोके प्रबन्धनी आवश्यकता है। 
मंदिरादिकका प्रबन्ध करनेकेलिये स्थानीय गुहस्थोंकी नियमानुसार 
समाएँ. स्थापित होकर हिसाब किताब तथा अन्य सब कार्यवाहीकी 
प्रतिवर्ष रिपोर्ट छपकर प्रकाशित होनी चाहिये । जिसप्रकार मंदिरोंकी 
दुर्व्यवस्था हो रही है उस ही प्रकार व्यापारियोंके धर्मादायकी भी 
बुर हाख्त है। जिन महाशरयोंके धर्मादायका रुपया जमा हे उसको 
उन्होंने अपना निज द्रव्य समझ रक्‍्खा है | बहुत मह्गशर्योका तो काम ही इस 
फंडसे चल रहा है। यहि धर्मादयके द्रव्यकी सुब्यवस्था की जावे तो 
उस द्रव्यसे कई सस्थाओंका काम अच्छी तरइसे चल सकता है| प्रत्येक 
व्यापारीको इस बातकी प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि वर्षके अन्तम उक्त 
खातेका रुपया किसी संस्थाको भेजकर अक्त खातेकों बराबर कर दें । 

कर्मभूमिकी आदिम ऋषभदेवस्वामीने क्षत्रिय, वैश्य और श्रृद्र 
इस प्रकार तीन वर्णोंकी स्थापना की थी। पीछे भरतचक्रवर्तीने क्षत्रिय 
वर्णमेंसे घर्मात्माओंकों छांटकर ब्राह्मणवर्णकी स्थापना की | ये आक्षण- 
निरन्तर आत्मकल्याण करते हुए अपनी विद्यासे इतर तीन वर्णोंका 
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अनेक प्रकार्ते उपकार करते थे। उन ही ब्राह्मणेंकी सन्तानमें हमारे 
दक्षिणवासी उपाध्याय हैं। आजकल हमारे उपाध्याय महाशय विद्या- 
विहीन ओर निर्माल्योपजीवी होकर अत्यन्त हीन अवध्थाको प्रात होगये | 
यदि ये महाशय निर्माल्यमक्षणकोी छोड़कर अपनेको विद्यासे भूषित करें 
और उचित अवस्थामें वानप्रस्थ तथा मुनिपदको ग्रहण करके अनेक देशो 
देशाटन करते हुए, धर्मोपदेश करें तो यह जेनघर्म शीघ्र ही राष्ट्रधमका गोरव 
प्राप्कर संसारके समस्त जीवोंका यथार्थ कल्याण करे | आज यद्द कहते 
इमको बड़ा हर्ष द्ोता है कि जबसे बीसवी शताद्रीका प्रारम्भ हुआ है 
तबसे लोगोंके हृदयमेंसे पश्चणातका पचडा निकल गया है अब वे बाबा- 
वाक्यकों" प्रमाण भाननेके लिये तैयार नहीं है। आज अनेक महाशय सत्य- 
की खोजमे लग चुके हैं। ऐसे समयमें यदि जेनधर्मके सत्य ओर अटल 
सिद्धान्त पत्रलिकके सम्मुख रक्‍ले जांय तो आशा है कि, जैनधर्मके सि- 
द्वान्तोकी सत्यान्वेपी महाशय स्व उत्साहसे स्वीकार करेंगे। विस्तारके 
भयसे इस समय जैन सिद्धान्तविषयपर कुछ कहकर आपका समय लेना 
नहीं चाहता। यदि कुछ समय मिला तो फिर किसी दिन आपको अक्त 
विषयपर कुछ सुनाऊंगा अब अन्तमें जातिके अगुआ विद्वानसे प्रार्थना 
है कि वे ग़हस्थाअमसे उपीक्षत होकर व्रह्मचारी बन देशदेशान्तरोंमें देशा- 
टन करते हुए सारे संसार जेनधर्मक अटल सिद्धान्त अहिसापरमो- 
धर्मकी विजयपताका फहराकर अतुल पुण्यका उपाजन करें। इसप्रकार 
गुइस्थाश्रमके धार्मिकविषयको समास करके आगे सामाजिक विषयपर 
विवेचन किया जाता है। 


सामानिक व्यवस्था । 


ग्लोकः--द्वो दि धर्मों ग्हस्थानां लोकिकःपारलोकिकः । 
लोकाभ्रयाभवेदाद्यः परस्यादागमाश्रयः ॥ १॥ 


४ 


सर्वभेव हि जैनानां प्रमाणंलौकिकोविधिः | 
यत्रसस्थक्त्वहानिन यत्रनोवतदूषणम्‌ ॥ २ ॥ 

उपयुक्त छोकोका मावार्थ इस प्रकार है ।कि, गहस्थके दो धर्म हैं। एक 
छौकिक (सामाजिक ) और दूसरा पारछोकिक (धार्मिक ) लौकिक धर्म 
सामाजिक नियमोके आश्रयसे चलता है। और पारलौकैक धम धर्म. 
शास्त्रोंक नियमोंके अनुसार चलता है। किन्तु जो सामाजिक नियम 
सम्यक्त और चारित्रम दोधोत्पादक हों वे सामाजिक नियम उपादेय 
नहीं हैं। अथोत धर्मशार्त्नेस अविस्द्ध ही सामाजिक नियम होने चाहिये | 
संसार जावोंके मोहनीयकर्मकी तीव्र मंद उदयादिक अवस्थाके निमि- 
त्तसे श्रद्धान और आचरणमें अनेक भेद हो गये है| श्रद्धानके भेदसे घर्ममेद 
और आचरणके भदसे समाज मेदकी उत्पत्ति होती है। किसी समाजमे धर्म 
और आचरण सहश हैं. ओर किसीमे आचरणकाी समानता होनेपर भी घर्मकी 
सहशता नहीं हैं। जिन मनुष्योका परस्परमे पेक्तिमोजन और विवाह सम्बन्ध 
होता है। उनका ही एक समाज बन जाता है | और जिनका पंक्तिभो- 
जन और विवाहसम्बन्ध परस्पर नहीं द्वाता उनका समाज भा भिन्न होता 
है। समाजके मूलभेद दो हैं। एक आय और दूसरे म्लेच्छ। जो मनुष्य 
मांसोपजीवी हैं वे म्लेच्छ कहटछाते है। और जो मांसोपर्जाबी नहीं है वे 
आये कहलते हैं। किन्तु जो मन'य ख्वय तो मांसोपजीबी नहीं हैं परन्तु 
मांसोपजीवियोंके साथ उनका पेक्तिभोजन ओर विवाइसम्बन्ध है वे भी 
म्लेच्छ ही है। आये चार भागोंमि विभाजित हैं। अर्थात जो शश्नोप- 
जीवी हैं वे क्षत्रिय कहलाते हैं। जो मसिकृषिवाणिज्यसे आजीविका 
करते हैं. उनको वैश्य कइते हैं। जो शिव्प और विद्योपजीबी हैं वे 
धूद्रा कहलाते हैं। और जो आजीविकाका कुछभी उपाय न करके धरम 
साधनपूर्वक स्वपरोपकार करते हुए इतर वर्णद्वाग भक्तिपूर्वक प्राृद्रम्यंसे 
संतोषपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करते हैं. वे आरक्षण कहलाते हैं | 


श््ज्‌ 


प्राक्षिण क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्णवाले उच्चकुली और मोक्षके पात्र 
हैं। शद्र तथा म्लेंच्छ नीचकुल्ी मोलजानेके योग्य नहीं दें । इस 
ही प्रकार मुनिलिंगकों उच्चकुछी ही धारण कर सकते हैं । उच्चकुली 
नीचकुलीके हाथका भोजन भी ग्रहण नहीं करते हूँ । सन्तानक्रमसे 
जिनके उच्चाचरण चला आया है वे उच्चगोत्री और जिनके नींचाचरण 
चला आया है वे नीचगोन्री कहलाते ह। तदुक्त गोम्मदसारे | 
गाथा--सनन्‍्ताणकमेणागय जीवायरणर्सगोद मिद्सिण्णा । 
उच्चणीचंचरणण उच्चणीच हवेगोदम ॥ १ ॥ 

ईसादिक बाह्य तथा रागद्रेपादिक अभ्यन्तर क्रियाविशेषके त्यागकों नि- 
श्रय चारित्र कहते हँ और अश्चभ कार्योसि निवत्त हो घुभकारयेम प्रद्मत्तिको 
व्यवहार चारित्र कहते हैं। गोजके लक्षणमे आचरण शब्दसे व्यवहार 
चारित्र ही अमिग्रेत है। अर्थात शभप्रवुत्तिकों उचच्चाचरण और अश्यम 
प्रवुत्तकों नीचाचरण कहते हेँ। दुष्ट तथा परचक्रसे ग्रजाकी रक्षाकर उसकी 
एवजमें भूमिकरादिक वसूल कर आजीविका करनेको ऑसिकर्म कहते 
हैं। राजा तथा व्यापारीक। लेनदेनका दिस,” लिखकर आजीविका 
करनेके मतिक्रम कहते हैं । मोग्रेपनोगकी +॥भग्रीको प्रथ्वीमेसे 
उत्पन्न करके आजीविका करनेकों कृषिकर्म कहते ६ । भोगोपभोगकी 
कबन्ची सामग्रीको स्वयं तेयार करके अथवा अन्यसे तैयार कराकर 
तथा तैयार की दई पकी सामग्रीका क्रय विक्रककर आजीविका करनेको 
बाणिज्यकर्म कहते है। ये चारों है कम शुमकर्म है। इसलिये इनसे 
आजीविका करनेवाछे भी उच्चकुली हैं। यद्यपि मंसिकर्ममें स्वामी सेवककी 
रूदि प्रसिद्ध है। परन्तु वास्तवमें स्वामित्व तथा सेवकत्व नहीं है। राज्य 
तथा व्यापारका कार्य अत्यन्त महत््वका हैं इसलिये उसको एक मनुष्य 
पूर्णरूपसे करनेमें असमर्थ है, अतएव अपने रिश्तेदार भाईबन्ध तथा 
जातीय सजनोंकी सद्दायतासे उसको पूरा करता है। और उनको परिश्रमका 


शेदै 


फलस्वरूप कुछ देकर उनसे अपनी बरावरीका व्यवहार रखता है। 
भागोपभोगकी सामग्रीको शारीरिक परिश्रमसे तेयार करके उसके प्रति- 
फलमें इनामके स्वरूपमें अथवा ठद्रराकर द्रव्य लेकर आजीविका करनेको 
शिल्पकर्म कहते हैं। तथा संगीतादिक नानाप्रकारकी विद्याओंसे दूसरेके 
चित्तको प्रसन्नकरके उनसे इनामके स्वरूपमं अथवा ठ5हराकर कुछ द्वव्य॑- 
लेकर आर्जाविका करनेको विद्याकर्म कहते हैं | यह दोनों ही कर्म अशभ हैं। 
क्योंकि इन कर्मोमे अपनेसे दूसरेकी उच्च मानकर गूढरूपसे याचनाका प्रयोग- 
करना पडता है | ओर इस ही कारणसे इन कमेंसि आर्जाबिका करनेवाले 
नीचकुली हूं। परन्‍्त जो महाशय निरपेक्षवत्तिसे अपनी विद्याओंद्वारा 
परका उपकार करते है. और उपकार्य महाशय भक्तिपूर्वक उपकारकी 
मेटके स्वरूपमे कुछ अर्पण करते €. एसी भेटकों ग्रहण करना नीचकर्म 
नहीं हैं । अब यहांपर यह शंक्रा उठ सकती है कि, जब 
उच्चता ओर नीचता आचरणके निमित्तत हे तो, वदि कोई च- 
डाल नीचकर्म छोड़कर उच्चकर्म करने छगे तो उच्चकर्मका प्रारम्भ कर- 
ते ही उच्चकुली हो सकता है या नहीं ? इस शंकाका समाधान इस 
प्रकार है | यह जीव अनादि सन्तानवद्धकर्मके उदयसे प्रतिक्षण कर्म 
नोकम वर्गणाओंका ग्रहण करता रहता है। जिस प्रकार कर्म वर्गणा 
झुभाशुभ अनेक प्रकार है उस ही तरह नोकम बर्रणा भी अनेक भेद - 
रूप है। जिस समय जौवके झुभाचरणरूप परिणाम होते हैं, उस 
समय झुभ नोकमका बन्ध होता हे, ओर जब अशभ परिणाम होते हूँ 
तब अश्युभ नोकर्मका बन्ध होता हे। जिस प्रकार कर्ममें स्थिति बन्ध 
होता हे उस ही प्रकार नोकममें भा स्थितिबन्ध होता है। इसलिये जो 
जाब चिरकालसे अग्युभांचरण कर रहा है, उस जाबके अशुभनोकर्मका 
सत््व अधिक है। यद्यपि भूतमवका नोकर्म बर्तमानभवम जाबके साथ 
नहों आता है। तथापि मातापिताके रजवीयंसे जो इसका शरीर बनता है 
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उसमें अनक अश्ुभाचरणी पूर्वजोंके अद्युभ नोकमकी सन्तान आती है। 
इस प्रकार अशुभाचरणी पुरुषका शरीर नोंकर्म वर्गणाओंके अशुभ परमा- 
णुओंसे बना हुआ दे। यदि किसी जीवने अग्यमाचरण छोड़ दिया तो 
उसके अशुभ परमाणुओंके बन्चका तो उस ही समय अभाव हो जाता है। 
परन्तु सत्ताम जो अश्युभपरमाणु मौजूद हूँ वे तो बन्धाभावमें निजेयकों 
प्राप्त नहीं देते, किन्तु उनकी निर्मेण अपनीर स्थिति पूरी होनेपर होगी | 
इससे सिद्ध होता है कि नीचकुछी अश्यमाचरणक्रे छोडनेपर भी तत्काल 
युद्ध नहीं हो जाता | किन्तु उसके झुद्ध होनेके लिये कुछ कालकी आब- 
इयकता होती है। जो काल्युद्धिको नहीं मानते उनके सूतक तथा 
सत्र ब्राह्यादिक प्रायश्वित्तकी शुद्धि नहीं हों सकती । बहुतसे महाशर्योका 
ऐसा कथन है कि जे अश्युद्ध है वह इमेशा अशुद्ध ही रेगा कभी भी शुद्ध 
नहीं होगा उनका कहना प्रमाणबाधित है। क्योंकि जो अशुमाचरणी 
अशुभावरणकोी छोड़कर घुभाचरणकी तरफ लय जाते हैं उनके अश्युभपर- 
माणुओोंके बन्धचका अभाव हो जाता है और पृर्वत्रदव परिमाणुओंकी कालक्- 
मसे निजर्रा हो जाती है, ऐसा न माननेसे या तो गभाचरणियोंके भी अश्यम 
नोकका वन्ध नानना पड़ेगा, या पूर्वबद्ध नोकमकी स्थिति पूरी होनेपर भी 
निजराका अभाव मानना पड़ेगा और ये दोनो ही बातें सिद्धान्तसे विरुद्ध 
हैं, तथा अवसर्पिणीके छठे ओर उत्सपिंणीके प्रथम ओर द्वितीय कालब्ती 
अशुद्धाचरणियोंकी सन्‍्तान स्वरूप परम विशवद्ध तीथकर्रोम भी अश्यद्धताका[ 
प्रसंग आवेगा | भोनत्रके लक्षण निरूपक गाथासूजमें जो आचरणका विशे- 
पण सन्‍्तानक्रमेण गत पड़ा हुआ है उसका भी उपर्युक्त युक्तियोंसे अबि- 
रुद्ध यही अभिप्राय है कि शुद्धि होनेकेलिये कुछकालकी आवश्यकता है । 

जैन धर्मको राष्ट्रधम बनानेकी बात सुनकर हमारे बहुतसे भाई विचल्ति 
चित हुए, हैं। उन्होंने समश रकखा है कि जैसे आर्यसमाजी मुसल- 
मार्नोकी आये बनाकर तत्काल उनके हाथका भोजन खाने छगते हें, 
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उस ही प्रकार जैन धर्मको राष्ट्रधम बनानेवाले भी नीचकुलियोंको जैनी बना- 
कर उनके हाथका भोजन खाने छगेंगे। सो ऐसा समझना उनका 
अम है। सार्वधर्म परिषदका उद्देश्य जीवमात्रका जैनघर्मके द्वारा कल्याण 
करना है | सामाजिक व्यवस्थामें वह ब्रिलकुछ हस्तक्षेप नहीं करेगी। जै- 
वर्णिचारादिक अन्थोंसे यह बात पाई जाती है कि, उच्चवणका मनुष्य 
समवण अथवा अपनेसे नीचवर्णकी कन्याके साथ विवाह कर सकता है । 
परसु अपनेसे उच्चवर्णकी कन्याके साथ विवाह नहीं कर सकता । 
समानवर्णके मनुष्य ओर ख्त्रीस जो सन्तान पेंदा होगी उस सन्तानका 
वर्ण वही होगा जोकि उसके मातापताका है आर जो भमिन्रवर्णवाले माता- 
पितासे सन्‍्तान उत्पन्न होंगी वह सन्तान मिश्रवर्ण कहलावेगी, ये मिश्नवर्ण 
जातियां भी काछक्रमसे अपने २ पिताके वर्णको प्रात हो जाती हैं। मनु- 
ध्यसमाजमें उत्पत्तिकी अपेक्षासे दं। भेद हैं। एक झुद्धकुलोद्धव और दूसरा 
अपध्वंसज | जो शील व्रतधारी मातापतासे उत्पन्न होते हैं वे झुद्धकुलोद्धव 
कहलाते है ओर जो व्यमिचारसे उत्पन्न होते हैं वे अपध्यंसन कहलाते 
हैं। एक गर्भाशय अनेक वीके मिलनेकी व्याभिचार कहते हं। एक 
पुरुषके अक्षतयोनि अनेक जियासे संभोग करनेपर व्यभिचार नहीं होता। 
किन्तु एक स्लीके दो पुरुषोंके साथ सभोग करनेपर ही व्यमिचार दोष 
होता है। इसलिये पुरुष अनेक विवाह करनेपर भी व्यमिचारी नहीं 
हे किन्तु श्री दूसरा विवाह करते ही व्यभिचारिणी हो जाती है। बीर्य 
ऐसा सचिकण पदार्थ हैं कि एक वार गर्भाशयमें पहुंचनेपर यदि बीये 
वहांसे निकल भी जाय तोभी गर्भाशयमें वीके सृक्ष्मांश रह जानेकी अ- 
घिक संभावना है | कालान्तरमें उस ही गर्भाशयमें दूसरे मनुष्यका वी 
पहुचनेस वीय संकर हों जाता है और उस मिश्रित वीर्यसे जो सन्तान 
उत्पन्न होती है वह उत्तम सन्तान नहीं होती, किन्तु अधम सन्तान द्वोती 
है। ऐसी सन्‍्तान मोक्षकी अधिकारिणी नहीं है। इसलिये ध्यभ्रिचारसे 
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उत्पन्न मनुष्योकी मोक्षके पात्र न होनेसे झद्ध संज्ञा है । वैवर्णिचार्रस कहा 
है ४ झूद्भाणांतु सरर्माण: सर्वेध्पप्वसजा; समता: । उत्तम वर्णवालछोंमेंस यदि 
कोई इस प्रकारसे अ्पध्वंसज उतन्न हो जाते है तो वे जातिसे बहिष्कृत कर 
दिये जाते हैं और ऐसे अनेक मनुष्योंकी मिलकर दस्सा जाति हो जाती 
है। जिन दस्सेंमें उपयुक्त व्यभिचारका प्रचार रहता हैँ वे दस्से अशुद्ध 
ही समझे जाते हं। परन्त जो दस्से इस अधम कार्यका परित्याग 
करके अपने आचरणको सधार लेते हैं. उनकी सन्‍्तान कई पृश्तमें जाकर 
गुद्ध हो जाती है। नर्णिकाचारमें इसकेल्यि इस प्रकार कहा है--- 
ल्लोक--जात्युत्कर्षा युगेशेयः सप्तमे पंचमे४पिया । 
कर्मणांव्यत्ययेपिस्यात्पूवेबच्चाधरोत्तरे ॥ १॥ 

अर्थात्‌ आचरणके मुधारनेसे नीच वर्ण पांच छह और सात पुश्तमें 
यथाक्रम उच्चवर्ण होजाता है ओर उच्चवर्ण आचरणंके बिगाडनेसे 
पांच छह ओर सात पुश्तम यथाक्रम नीचवर्ण हो जाता है। इसलिये 
जिन दस्सोकों शद्धाचरणरूप प्रवर्तते हए उपयुक्त प्रमाण काल व्यतीत 
होगया है वे दस्से अब बौसोंके समान दोगय ६ ओर उनके साथ पक्ति- 
भोजन ओर विवाह संबन्ध करनेमे कुछ दाप नहीं है | 

मर्दुमशुमारीकी रिपोर्टसे ज्ञात होता है कि जेनियोंकी संख्या पाहिलेकी 
अपेक्षा घट गई दे । इस घटीका प्रथम कारण स्वास्थ्य रक्षाकी असाव- 
घानता प्रतीत होती है। स्वास्थ्यकी रक्षा ठीक २ न होनेसे जन्मसं- 
ख्याकी अपेक्षा मृत्युसंख्या अधिक होती है । घटीका दूसरा कारण अ« 
नेक पुरुषोंका बिना विवाह किये ही जाँचन समाप्तकर मरजाना है | अनेक 
पुरुषेके अविवाहित रहजानेका कारण यह हैं कि जैन समाज अनेक 
जातियोंमें विभक्त हो गया है, इसलिये प्रत्येक जातिकी संख्या बहुत न्यून 
होगई है और थोड़े पुरुषोंमें अनेक रिस्तेदारियां होनेके संबबसे गोत्र 
डालकर बर मिलना कठिन होगया है ऐसी अवस्थामें अनेक पुरुष 
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अविवादत रहजाते हँ। घटीका तीसरा कारण बालविवाह है बालाविवाहके 
होनेसे कच्ची उमरमें कच्चा वीय स्वरलित होता हैं, जिससे प्रथम तो सन्‍्ताने 
उत्पत्तिहत नहीं होती, कदाचित्‌ सनन्‍्तान उत्न्न भी हुई तो शीघ्र ही मरजाती 
है, कदाचित्‌ अधिक काछतक भी जीवित रही तो बिलकुल नित्र७ और 
विद्यादिक सदगुणोंको धारण करनेके अयोग्य होती है। घटीका चौथा कारण 
वुद्धविवाह है। धनके व्येभी मातापिता धनतृष्णासे अन्धे होकर अपनी 
प्रिय पत्नियां योग्य वरको न देकर पुरुषार्थहीन बुद्ध नपुंसकोके हृवाले कर 
उनको जन्मभरके लिये घोर दुःखम पटक देते ह। वुद्धंकि संसरसे स- 
न्तानकी उत्पत्ति भी नहीं होती ओर वे दुः/खिनी बाछा व्यभिचारका 
शरण लेकर उभय कुलको करुंकित करता है| घटीका पांचवां कारण 
अविदा है अर्थात वहतसे भद्दाशय जैन कुल्में उत्पन्न होकर भी अज्ञान- 
वश यह भी नहीं जानते [कि हम किस धर्मकी अवलम्बन करनेवाले हू 
और मर्दुमशुमारीके समय अपनेको द्िन्दू लिखा देते है इसलिये सख्याकी 
वुद्धिके वास्ते हमारा कर्तव्य है कि, वालविवाह, वृद्ध विवाह आर अविद्याका 
जेनसमारजमंस काछा मुंह कर दें ओर स्वास्थ्यकी रक्षाकी तरफ पूरा २ ध्यान 
दे। तथा उत्तम कुलियोंकी अपने २ व्ैम मां जे पक्तिमोजनन और 
विवाहसम्बन्धकी संकीर्णता हो रहा है उसको दूरकरके उदारताका 
परिचय दें । अब विधवाओंके कतंब्यपर विवेचन किया जाता है | 

एक पुरुष अनेक कन्याओंके साथ जिस प्रकार विवाह करलेता है 
उस ही प्रकार एक स्री भी अपने पूव पतिक्रे मरण होनेपर दूसरे पुरुषके 
साथ विधाह् करलेवें तो उसमें कुछ दानि नहीं है। ऐसे विचार- 
वाले भोले महारय विधवाओंका पुनर्विवाह्ट करनेकी सम्मति प्रदान 
करते हैँ । परन्तु उनका ऐसा विचार अविचारित रम्य है। स््री 
आर पुरुषमें मनुष्यत्वकी अपेक्षा समानता होनेपर भी अनेक 
विशेष्षेकी अपेक्षासे महान अन्तर है | प्रथम तो री और पुरुषमें 
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भोज्य भोजक सम्बन्ध है। भोजनसे भरे हुए ऐसे अनेक थार्लेर्म जिनमैंसे 
किसी भी धुरुपने भोजन नहीं किया हें एक पुरुष मोजन कर सकता है, 
परन्तु यदि एक थालछमें किसी एक पुरुपने भोजन कर लिया है तो उस 
थालमे दसरा युरुप कदापि मोजन नहीं करता है । क्योंकि वह भोजन 
उच्छिष्ट द्वोजाता है। उस ही प्रकार एक पुरुष अनेक अभुक्त खस्तियोका 
मेग कर सकता है, परन्तु भक्त खत्रीको उच्छिष्ट होनेसे कोई भी सत्पुरुष 
नहीं भोगता । विवाहका प्रयोजन हमारे बहुतसे मोलिमाइयोंने काम 
वासनाकी तृप्ति ही समझ रक्‍्खा हैं। यदि कामबासनाकी तम्ति ही विवाहका 
प्रयोजन होता तो विवाहबन्धनकी कुछ भी आवच्यकता न थी। विबाह- 
बन्धनके बिना भी पशुओको तरह कामबासना तम हो सकती थी | विवाह- 
बन्धनक। मुख्य प्रयोजन उत्तम सन्तानकी उत्यात्ते करना है। जैसा 
कि, पहले कहा जा चका हे। उत्तम सन्‍्तानकी उत्पात्ति एक पुरुषके अनेक 
अमुक्त ल्ली संभोग करनेसे हो सकती द किन्तु एक श्लीके अनेक पुरु- 
पके साथ संमेग करनेपर उत्तम सन्तानका उत्पत्ति कदापि नहीं होस- 
कती । विधवाओंको वराग्यका उपदेश देकर विपयभोगसि विरक्त करा 
कर आर्यिकार्की दाक्षा दिलानी चाहिये ओर जो अतमथ होनेके कारण 
आर्यिकरा नहीं हो सकती £ उनको चाहिये कि वे वेधव्य दीक्षा धारण 
करके स्रीसमाजमें विद्या और धर्मका प्रचार करें। उत्तरदशकी अपेक्षा 
दक््षिणदेशमें विद्या और घर्मका प्रचार कुछ न्यून होरहा है, इसकारण 
सभाका प्रधान करत॑व्य यह है ।कि अपने देशके स्त्रीसमाज तथा पुरुषसमा 
जमे विद्या ओर धर्मका प्रचार करनेमें तन मन धनसे प्रयत्न करें। 
आजकल भारतवर्धका और इतर विदेशोंका छोकिक विद्या ओर वाणि- 
ज्यके सम्बन्ध ऐसा धनिष्ट सम्बन्ध होगया हे कि बिना विदेश गये 
लौकिक विद्या और वाणिज्यकी यथष्ट उन्नति नहीं होसक्ती । परन्तु जब 
विदिशमें आचार निर्वाहपर विचार किया जाता है तो प्रतीत होता है कि 
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विंदेशमें आचरण निर्वाद्द बहुत ही कष्ट साध्य हैं और इस ही कारणसे 
विदेश जानेवाले महाशय समाजसे बहिष्कृत किये जाते हें,-यह्दृपि| विदेहांम 
आचरण निबीह कष्ट साध्य है, तथापि असेभव नहीं है । इसालिक्रे 'जो भद्दा- 
शय अपने आचरण निवाहकी पूर्फ़ सामग्रीका प्रत्नक्ष करके विदेशके। जांते 
है उनको समा जसे ब्रहिप्कृतःकरन्ाभरनुजित प्रकेत होता हे । परन्तु जो महा- 
शय उत्तम खाद्य तथा अनुच्कति स्पशसे अलिस आचरण निवाहकी सामग्री 
एकत्र किये विना ही विदेश चले जाते हं वे अनुचित स्पशादि दोर्षोसे 
अलिप्त नहीं रह सकते, इसलिये ऐसी अवस्थामे विदेश जानेवाले महा- 
शय अवश्य ही प्रायव्चित्तके पात्र द। किसु जिन देशोंम आचरण 
ब्रिधाहकी उत्तम सामग्रीके मिलनेका सुभीता हो उन देशाम जानेवाले 
महाशयोंकी बहि'कृत करना समुचित नहीं दिखता। 

आजकल हमलोेगेंमें परस्परका ईं्प देप यहांतक बदगया हे कि, एक २ 
जाति कई घंदे होगये है और थीरे धीरे होते जाते हैं | एक दूसरेकी 
व॒राई करनमें बिलकुल नहीं हिचकता, पंचायती नियमाकी कोई परवाह 
नहीं करता ओर पंचायती दंडोंका कोई पालन नहीं करता । पचायत 
स्थापन करनेका मुख्य उद्देश समाजमे शान्ति स्थापन था। परन्तु उस 
उद्देशको पैरोसे कुचछकर अदालतोमे मुकदमब्राजी करके बड़े २ 
धनाव्य लगोटी लगाकर फकौर बन गये। अदालतंम जाकर भी दूस- 
रोका ही कहना मंजर करना पड़ता हँ। अगर समाजमें से ही कछ 
सजनोंको परस्परके क्षगडे तय करनेका अधिकार दे दिया जाता तो अदा- 
लतोंमें अपनी कठिन कमाईका द्रव्य व्यर्थ नही खोना पड़ता । परल्तु 
“गई सो गई व राखि रहीके के अनुसार हमारा कर्तव्य है कि, जातीय 
पंचायतेंका गठन इस खबीके साथ कर कि, जिससे हमारी सामाजिक 
व्यवस्थाभी ठीक होजाय और परस्परके दोबानी और फाॉजदारी 
झगड़े भी पंचायतंत फसिल होजाया करें| 
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आयिक व्यवस्था | 

जौ महाशय विषयभोगेोंकी सर्वया त्यागनेमें असमर्थ हैं और सिंह- 
वाति मुनि्मको जो धारण नहीं कर सकते हैं वे अन्यायरूप भोगोंका 
त्यागकरके न्यायरूप मोगोंका सेवन करते हुए ग्रहस्था्रमका निर्वाह 
करते हैं। इस आश्रमके निवाहकेलिये धनक्ी बडी भारी आवश्यकता 
है। दस लिये जिन गुहस्थोंके पास धन नहीं हे उनकेलिये यह 
गुहस्था्रम जीवन बडा ही दुःखमय है। निर्धन पुरुष सदा विहछ 
वित्त हते हैं और उनका प्रायः सर्वत्र निरादर ही होता ह। 
मित्र पुत्र श्ली आदिक सदा रृष्ट रहते ५ । इसलिये गृहस्थका 
प्रधान फर्वव्य घन उपाज॑न करना है | मनुप्य समाज आजी, 
विकाके भेदसे चार वर्णो्में विमक्त हें। अथोत्‌ क्षत्रियोंकी आजीविका 
असिकर्म वैश्योकी कृषि मसि वाणिज्य और गद्गोंकी शिल्प ओर विद्या 
है। आह्मण वर्णकी कोई खास आजीविका नहीं हे। किन्तु इतर तीन 
वर्णके दिये हुए. भक्तिपूर्वक दानसे सस्तेपपूर्वक अपना नेवाह करते 
हुए. धर्मसेवन करते हैं। किसी समयों। यह भारतवर्ष घन और 
विद्यार्म संसारके समस्त देशेका शिरोमणि गिना जाता था-समस्त देशेनि 
इस भारतके धन और विद्यासे अपनेको विभवशाल्ली बनाया है । 
परन्तु खेदके साथ कहना पड़ता है कि, जो भारत एक दिन सबका 
गुरु था आज वह उनका शिष्य द्वो गया है। जो भारत एक दिन 
घनकुबेर समझ जाता था आज हमारी ही असावधानतासे वह एक 
दरिद्र मिखारी बन गया है। आज वह अपनी जठसग्नि शमन करनेके 
छिये दूसरोंके मुंहकी ओर ताक रहा है। क्या आप कभी इसका 
बिचार करते हैं. कि, हम ऐसे क्यों होगये। प्यारे भाइयो इसका 
कारण और कुछ नहीं है किन्तु हम अपने ही प्रमाद अविद्या और 
परस्परको ईपी आदिक दोषोंसे इस अवस्थाको पहुंच गये हैं। किन्तु 
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बड़े हृपका विषय है कि, भारतके कुछ श्माचन्तकोकी कृपा और 
प्रयल्नस मुर्दोंस बाजी लगाकर सोनेवाला भारत जायत हुआ है। जगह २ 
सभा सुसाइटीय होने लगी है। अनेक पाठशाला स्कूल ब्रह्मचर्याश्रम 
ओर गुरुकुक खुलगये है. और खुल रहे हैं। ऐसे शुभ चिह्ोंसे 
आशा होती है कि अब भारतके कछ अच्छे दिन आने वाले हैं। इस 
समयमें हमारा कर्तव्य है कि, जिन प्रमाद, अविद्या, विल्ञसप्रि- 
यता, निर्बलता, जन्मभूमित्रत्सलता, सन्‍्तोष, भयमीतता, फूठ और ईर्षा- 
दिक दोपोंसे हमारी यह अवनत अवम्धा हुई है उनको बहिष्कृत करके 
उद्योग, साहस, थैय, बल, बुद्धि, पराक्रम, खदेशगप्रेम, एकता और सत्यप्रियता 
आदिक गुणोंसे अपनेका विभूषित करके पुन: इस भारतको उदन्नतिके शिखर- 
पर पहुंचा देवें | किसी देशको समाद्धिशाली बनानेका प्रधान उपाय उस 
देशके कृषि शिल्प और बाणिज्यकी उन्नति है। जिन २ देशवासियोाने कृषि 
शिल्प ओर वाणिज्यकी उन्नति की है व आज घन कुबेर बनरहे है आर 
जिन्होंने कृपि शिल्प वाणिज्यका निरादर ओर प्रमादसे पद दलित किया है 
वे स्वयं पद दलित हो रहे हैं | जो पदाथ हमारे देशमे उत्पन्न नहीं होते 
किन्तु दूसरे देशोंसि आते हैं, हमारा कर्तव्य है कि उन पदाथोंकों हम 
अपने देशमें ही उत्पन्न करें जिससे कि हमको दुसरे देशाका मोहताज न 
रहना पडे। तथा कृषिके सम्बन्ध विदेशियोंने जो नये २ आविष्कार किये 
हूं हमारा कर्तव्य है कि उनको अमलम छाकर उससे लाभ उठावें। नवीन 
आविष्कारोंके प्रयोगस पुराने प्रयोगाककी अपेल्ा कई गुणा अधिक छाभ 
हो सकता हैं। जिस प्रकार पाश्चिमात्य विद्वानाने कृषि आदिक के सम्ब- 
न्धमें नवीन २ आविष्कार किये हैं। उस है प्रकार हमारा भी कर्तव्य 
है कि नवीन २ आविष्कार करें | भारतवर्पकी बहुतसी भूमि बजर पडी 
हुई है। जो हमारे बहुतते भाई आल्म्यका आश्रय लेकर निकम्मे बैठे 
रहते हैं, इमारे नेताओंका कर्तव्य हे कि उन निकम्मोंका आल्स्य छुडा- 
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कर ऊसर भूमिको आवाद कर भारतकी श्री वृद्धि कर7ें। हमारा 
कर्तव्य है कि, भारतवसुंघरात अपनी तथा विदेशियोंकी जरूरतके 
पदाय उत्पन्न करके भारतके घनको विदेश जानेसे रोके और विदेशका घन 
भारतम ल्यकर इस दरख्विमारतकों पुनः पह्लासा संपत्तिशार्ली बना दें | 
भारतके शिल्पकी जैसी अधोदशा हुई है उसका चिन्तवन करनेसे भी 
कलेजा थराने लगता है। आज अगर विदेशी छोग भारतसे अपना 
द्ाथ खींच लें तो हमारे सब काम बेद हो जायं। और बातोंकी कथा तो 
दूर रही हम दिवावत्ती तथा चूल्हेमे आग जलाना भी विदेशियोंकी 
कृपाभूत दियासलाईके विना नहीं कर सकते | हमारे यहांकी कच्ची 
सामग्री रुई बगैरह एक रुपयेकी तीन सेर यहांसे सात समुद्र पार जाती है 
ओर उस ही सामर्त्रीके कपड़े आदि तीन रुपयेके एक सेरके भावमें इर्मे 
ही बेचे जाते हैं। हमारे प्रमाद और अविद्यासे हमारे हिस्सेकी रोटी दुसरोंके 
पेटमें जाती है और हम भूखके मारे तड़फडा और चिल्ला रहे हैं। इमारी 
मुखतासे हमारा ही करोड़ों और अर्थो रुप॥ तीन तथा चार आने सैंक- 
डके सूदपर विदेशशियोक्रे पास जमा दे । जिससे कि वे सैंकड़ों कारखाने 
खोलकर लाखों रुपये पेदाकर अपने देशको समृद्धिशाली बना रहे है 
और इम निःसार ब्याजमें संतोष करते दए तोंद फ़ुछाकर तकियेके 
सहारे लेंट कट अपने जीवनकों कृतकृत्य समझ रहे हैं | हमारे भारतवासी 
शिल्पकार विद्याके विना विदेशी शिल्पकारेसे परास्त होकर अपने रोज- 
गारको छोड़ बैठे हैं. और थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखकर विदेशियोंकी 
वा करके ही अपना निर्वाह कर रहे हैं | परन्तु खेद है कि इस भेड़ा 
चालसे आज ऐसे मद्दात्माओंकी इतनी बहुतायत हो गई है कि, अब उन 
बिचारोंको नौकरी भी नहीं मिछती और अपना मौद्सी रोजगार कर- 
नेमें अब बाबू साहब अपनी हृतक समझने लगे हैं | इस प्रकार यह दीन 
हीन भारत दिनपर दिन रसातछकों चला जा रहा है। हम छोग लैक्‌- 
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चरबाजी तो बहुत कुछ करते हैं, परन्तु अमली कारवाई की ओर 
हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है, मिश्री २ कहनेसे मुंह कभी मीठा 
नहीं होगा। प्यारे भाशयो हमारा कर्तव्य हे कि, जगह २ पर कृषि 
और शिल्प विद्यालय खोलकर नये आविष्कारोंके अनुसार अपनी सनन्‍्ता- 
नको शिक्षित बनावे तथा आप स्वयं अमली कारवाई करके कृषि और 
शिल्पकी यथेष्ट उन्नति करें। धन उपार्जन करनेके समस्त उपायोंमें 
वाणिज्यका नम्बर सबसे ऊंचा हे। इतर उपायोंसे द्रव्यकी परिमित 
आय होती है किन्तु वाणिज्यसे अपरिमित द्वव्यकी आय होती है। जो 
भारत एक दिन वाणिज्य विषयमें सबका दादा गुरु गिना जाता था, आज 
उस भारतका वाणिज्य पद दलित हो रहा है। वाणिज्यका मक्खन आज 
विदेशी व्यापारी उड़ा रहे हैं ओर हमारे भारतवासी आड़त दलाली ओर 
व्याजरूपी छाछमें सन्‍्तोष करके अपने जीवनको कृतकृत्य समझ रहे हैं। 
आजकल वाणिज्यका धनिष्ट सम्बन्ध विदेशोंसे है, इसलिये जब तक इम 
जन्मभूमिका झूठा ममत्व छोड़कर विदेशोंमें वाणिज्यके अड्डे नहीं जमा- 
बेंगे तथा जबतक हम भारतवार्सा मिलकर अनेक कंपनियां खोलकर 
नेशनल बैंक और कारखाने जारी नहीं करेंगे और स्वदेश प्रेमसे 
हम स्वदेशी वस्तु ही व्यवद्ार करनेकी प्रतिशा धारण नहीं करेंगे तब- 
तक हम वाणिम्यकी यथेष्ट उन्नति करनेमें कदापि समर्थ नहीं होंगे | 
यह विपय बहुत ही गम्भीर है और मेरे लिये समय थोडा है इस 
कारण इस विषयको में संक्षेपमं ही कहकर समास करता हूं | 

घन उर्पाजन करके भी जो महाशय धनका उपयोग करना नहीं 
जानते वे संसारमें कदापि सुखी नहीं हो सकते हैं। धनके उपयोगका 
मूलतत्व आमदर्नीस कम खर्च करना है। जो आमदनीसे कम खर्च 
करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं । प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि, 
अपनी आमदनीका कुछ भाग तो आपत्ति कालके लिये अछग निकाल- 
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कर रक्खें और कुछ भाग धर्म कार्यमें लगावें और शेषको खर्चेमें 
लगायें | प्रमाद और अवियांके निमित्तसे हमारे अनेक भाइयोंकी आमद 
इतनी कमती होगई दे कि धर्म और विपत्तिकालके लिये अलग निकाल- 
नेकी बात तो अलग रहो । वे उस आमदनीसे अपना निर्वाह भी नहीं कर 
सकते हैं और ऐसी अवस्थाम वे ऋणके चक्करमें पटकर जन्मभरके लिये 
दुःखी हो जाते हैं | बहुतसे महाशय वस््ादिककी बाहरी चकाचकीके 
झूठे शौकमें फसकर अपनी आमदनीसे अधिक खर्चकी पूर्ति करने 
के लिये ऋणका आश्रय छेते हैं ओर जब ऋण चुकानेमें असमर्थ 
होते हैं तब नाना प्रकारके अन्यायोंमें प्रवृत्त होकर अपने जीव- 
नको नष्ट भ्रष्ट करदेते हैं । तथा ऋण न चुकानेके कारण कुरकी 
कारागार आदिक अनेके भयानक घटनाओंका सामना करना 
पड़ता है । एक बार खाकर तथा एक पैसेके चनोंसे पेट भर कर 
अथवा भूखे दी सोजाना अच्छा है १रतु ऋणका भार सिरपर 
लेना कदापि श्रेयस्कर नहीं है । हमारे बहुतसे भाई अपनी आम 
दनीमैं जिसतिस प्रकार भोजन बख्रका तो निर्वाह करलेते हैं परन्तु 
जब उनकी सनन्‍्तानके विवाहका मोका आता है तब उनका 
जैगे विदा हो जाता है--विवेक उनसे कोसों दूर भाग जाता हे | 
और ईरषा अमिमान उनपर पूरा २ अधिकार जमा छेता है | 
#अमुक पुरुषने अपने विवाहमें दो मिठाई बनाई थी मैं जबतक 
पांच मिठाई नहीं बनाऊं तो मेरी बात बिलकुल फीकी पड़ जायगी । 
हमारे बापदारदोंने किसी भी विवाहमें दो हजारसे कम नहीं छगाये । 
अब जो हमने वैसा विवाह नहीं किया तो हमारी नाक कं जायगी! 
इस प्रकार मिथ्या अभिमान ओर झूठी ईषाके चकरमें पड़कर अपने 
पास घनके न होनेपर भी मकान तथा जेवर गिरवी रखकर अथवा 
मकान जैवरके अभावमें ऋण छेकर झूठी तारीफ दूठ सदाके लिये 
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अपनेकी आपत्तिम डाल देते हैं। बहुतसे भाई इस झूठी तारीफके ढूटनेके 
लिये अपनी बेटीतककों बेचनेमें नहीं शरमाते | बहुतसे भाईयोंको जातिके 
पंचोंकी उदरज्वाला बुझानेके लिये हो अपनी कन्याका विक्रय करना पड़ता 
है। घिक्कार है उन कन्याविक्रय करनेवार्लोकों ओर कोटिश: घिकार 
है उन पंचोंको जे। कन्याविक्रकके धनसे बने हुए छट्टू उड़ाकर मूहछों- 
पर ताव देते है | पंचोंका कर्तव्य है कि जो महाशय कन्या विक्रय करें 
उनके विवाह भाजनमें कदापि शामिल न हो और जे उनके विवाह 
क्रियाओं शामिल होना चाह वे महाराय अपने घर भोजन करके शामिल 
होवें। धमके अंगोम भी घन खचे करनेकी उपयेगितापर हमे अवश्य 
विचार रखना चाहिये। धर्मके प्रतिष्रादिक अग्रेमं आजकछ धन 
खर्च करनेकी उतनी आवश्यकता नहीं ह जितनी कि विद्यावृद्धि विपयर्म 
खर्च करनेकी आवश्यकता हैं । इसलियि समयानुकूछ विचार करके 
आवश्यक अगोसे ही धन खच करना ही घनकी सच्ची उपयोगिता है । 
धनकी उपयोगिताकी तरह समयकी उप्योगिताकी भी बड़ी आवश्यकता 
है। जे। समयकी कदर नहीं करते समय उनकी भी कदर नहीं करता। 
और जे। तमयकी कदर करते हैं आज उनकी दुनियांभरमें खूब कदर 
हो रही है | हम लोगोंने निकम्मे वेठकर समयके दुस्पयोग करनेको ही 
मुख समझ रक्‍्खा हूं। हमारे बहुतस भाइयेके पास लाखों और 
करोंडेका धन है | वे जोखमका सब्र काम गुमाझ्ताके भरोसे छोड़कर 
तोने और गष्प उड़ानेमें ही समय विताकर अफ्ने मनुष्य जन्मकों सफल 
मानते हैं। परन्तु प्यारे भाइयों मतृष्य जन्म पानेकी यह सच्ची सफलता 
नहीं है। आपको अपने युवराजमे जो कि उद्दा्जेर्मे खलासीका काम 
करके अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, कुछ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये। इस 
प्रकार गुहस्थाश्रमका संक्षिप्त स्वरूप कहकर अब वानप्रस्थ और यत्याश्रम 
विषयपर अति संक्षेपते विवेचन करके मेअपने व्याख्यानकों समाप्त करूंगा 


३९, 


वानप्रस्थ और यत्याश्रम । 
गृहस्थ धमके प्रतिमाओंकी अपेक्षास जो ग्यारह भेद किये थे | 
उनमेंसे दसवी और ग्यारहवीं प्रतिमाके चारित्र निवाहकों वानप्रस्थ- 
आश्रम कहते हैं। इन प्रतिमाओोंका विस्तृत स्वरूप आवकाचारसे 
जानना । जो महाशय दिगम्बर रूप धारण करके अद्औाईस मूल्गुणका 
तथा चोरासी छाख उत्तरमुणका पालन करते हैं वे यति कहलाते है और 
इन यतिओंके चारित्र निर्वाहको यत्याश्रम कहते हं। यतिओंके चारित्रका 
सबिस्तर कथन चरणानुयोगकी ग्रन्थोंसे जानना | 
आज खेदके साथ कहना पडता है कि चतुर्थकालूम जो जगह २ 
पर मुनियोके सघोंका विहार होता था ओर जिससे जैनधमकी सच्ची 
प्रभाना होती थी। आज उन सिंहवृत्तिचारी ऋषियोंक्रे दर्शन भी 
दुरलुभ होगये हैं । उन प्राचीन ऋषियोंकी पद परपरामें आज जो 
भद्दारक महाशय हमारे सम्मुख उपस्थित हैं थ. आरम परिग्रहयुक्त होकर 
आगमानुसार मुनिपदसे च्युत होगये हं | इन महाशयोसे हमारी सबि- 
नय प्रार्थना है कि वे आरंभ परिग्रहका त्याग करके प्रायश्रित्त पूवक 
पुनर्दीक्षित होकर यूजानुतार अद्ठाईंस मूल्गुणका पाछन कर समाजकी 
दृष्टिमें पुनः वथार्थ गोरवके पात्र बने। पूर्वाचार्योकी स्पष्ट आज्ञा यही है कि 
' किसी व्रतकों धारण करनेके पहले इस बातका अच्छी तरह विवेचन कर 
लेना चाहिये कि, में इस बतका निर्वाह कर सकूंगा या नहीं ओर विचा- 
रपूर्वक अहण किये हुए व्रतका प्रयत्नपूर्वक निर्वाह करना चाहिये | 
कदाचित्‌ प्रमादसे गह्दीत श्रम कुछ दोष लग जाय तो प्रायश्रित लेकर 
पुनः दृढतापूर्वक त्रतका पालन करना ही कर्तव्य है । 
जिस प्रकार प्रजाके शासनकेालेये न्‍्यायनिष्ठ राजाकी आवश्यकता 
है। अथवा जिस प्रकार मुनि समाजके झासनके लिये धर्माचायंकी जरूरत 
है, उस ही प्रकार गाईस्थ्य समाजके शासनकेलिये ग्रहस्थाचार्यकी आवश्य- 


. छक : 


कता है । यद्यपि स्वतस्जता एक महत्वपूर्ण गुण है और जो इस गुणके पात्र 
हैं बे इससे नानाप्रकारके लाभ उठा सकते हैं। परनन्‍्ठु अपात्रके पल्ले पडकर 
इस गुणसे लाभके बदले हानि ही होती है। नीतिकारनेभी ऐसाही कहा है कि-- 
गुणागुणशेषु गुणा भवन्ती इत्यादि । 

भाषार्थ-अशानी मनुष्य रहस्थाचार्यके बिना मदोन्मत्त स्वच्छन्द 
हस्तीकी तरह गहस्थाअमरूपी बागको विध्वन्स करडाछते हैं। इस- 
लिये हमारा कत्तंव्य है कि अपने समाजमेंसे किसी विद्वान धर्मौत्माको 
गृहस्थाचार्यके पदपर नियुक्त करके समाजकी दीक्षा शिक्षाका भार 
उसके सुपुर्द करें | अपनी कठिन कमाईके द्वव्यम से उाचित दान 
देकर अनेक विद्यालय, औषधालय, अनाथाल्य, अन्नसन्नादिक उप- 
योगी संस्था स्थापन करके उक्त गृहस्थाचार्यवी उसका प्रबन्धकर्त्तो 
अबनावें। इन गहस्थाचार्यक्े निर्दादके लिये हमारा कर्तव्य है कि हम 
भक्तिपूर्वकक अपनी शक्त्यनुसार उनकी हरतरइसे सहायता करें और 
वे सन्तोषपूवंक अपूना निर्वाह करते हुए इस्तरह समाजक) उपकार 
करें। संस्थाओंके सचालनके लिये हमको दिये कि उचित नियम 
बना दें। जो गहस्थाचार्य अपने करीव्यसे व्युत होकर अन्यायर्मे 
प्रवर्तने लग जाये तो इमारा-कर्स॑व्य हे कि उसको गहस्थाचार्यके पदसे 
ब्युत कस्के उस पदपर किसी अन्य योग्य महाशयका आयोजन करें। 
इस प्रकार संक्षेप आवश्यक विपयोका विवेचन करके में अपने ब्या- 
ख्यानकों समाप्त करताहूं ।. मेरे इस व्याख्यान संभव है कि, अशान 
और प्रमादसे अनेक ऋटियां रहगई हैं! जिनके लिये में आशा करताई 
कि आपसरीखे उदारखित्त महाटाय क्षमा प्रदान करेंगे । अब मैं सद- 
जेक्ट कमेट्टीके चुनेजानेकी प्रार्थना करके में अपना आसन ग्रहण करताहूं 
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भूल संशोधन | 
पिछले तीसरे चाथे अंकर्म प्रकाशित-अपराजिता प्रवासीर्म 
काशित चारु बाबूकी एक गल्‍पका अनुवाद है। भूलले लेखके नीचे 
पह. बात कृपनेस रह गई ! जा 
जनमित्र कमंटीका दशापकार | 
उक्त कमेटीने श्रीमान्‌ गजरानेइवर मत सम्राटके राज्या मिपेकक 
ट्पपिलक्षरम प्रस्ताव स्वीक्रत किया है के निम्नलिखित तीनों द 
प्राउ५ स्वसाचारणका मुफ़्त विनीण की जावे | अतग्व जिन महा- 
गर्योंकी जझरत हो पाम्ट्वर्चने किये एके आनेका टिकट भेन 
कर दवा मुफ्त मंगवा ले | 
में० * बाहइहितकरारी बटिक/ 
ने> २ नेत्रांजन बटी 
में: गाता प्रदाहन 
पता मंसेसर जनभिन्न कप काझालप, 
था. (+हले जिल' मनपुरी | 


पुरुषार्थ सिद्धलपा य 
है. श्री अलतचन्द्रसू रिक्त मूल छोक, अर नाथरामप्रेमीकृत अन्व- 
[बे आावाये सहित। यह ग्रन्ध एकबार उपर जिक गया था, कई 
बसे यह ग्रन्व नहीं मिलता था। इस काश! फिससे संशोघन करा 
२ छपाया गया ६। यह ग्रन्य मैनतत्ताका भाण्डार है। इसकी 
शैसा लिखकर ग्रन्यका महत्त घटाना #। कागन छपाई साईन 

बेबन € | न्‍्थो० एक रुपिया । 
बालबोध जेनपघम। 

तीसरा भाग 
इसके दो भाग पहिले छप चुके है! म्कृडोयं तथा आलोक 
वार्मिक शिक्षाके लिये अत्यन्त उपयोगी पृर्तक है मूल्य दो आना। 


जेनहितेषीके नियम । 


१, जैनहितैषीका वार्षिक मूल्य ढांकसर्च सहित १४) पेशगी है । 

२. प्रतिवर्ष अच्छे २ भ्रम्थ उपद्ारमे दिये जाते हैं और उनके छोटे बड़ेपनके 
अनुसार कुछ उपद्वारी लच अधिक भी लिया जाता है। इस सालका उपद्ारी 
खर्च !) है। कुल मूल्य उपहारी खर्चसहित २) है । 

३. इसके ग्राहक सालके झुरूसे ही बनाये जाते हैं, बीचमें नहीं, बीचमें ग्राहक 
ब्ननेवालोंको पिछले सब अंक शुरू सालसे मंगाना पड़ेंगे, साल दिवालीसे शुरू 
होती है । 

४. जिस साल जो प्रन्थ उपहारके लिये नियत द्वोगा बद्दी दिया जायगा 
उसके बदले दूसरा कोई प्रन्थ नहीं दिया जायगा। 

५, प्राप्त अंकसे पहिलेका अंक यदि न मिला हो, तो भेज दिया जायगा 
दो तीन महिने बाद लिखनेब्रालोंकी पहिलेके अंक दो आना भूल्यसे प्राप्त हो 
सकेंगे । 

है, बैरंग पत्र नहीं छिये आते | उत्तरके लिये टिकट भेजना चाहिये । 

७. बदलेके पत्र, समाझोचमाकी पुस्तके, लेख बगरह “सम्पादक, जैन- 
हितैधी, पो० मोरेना, सिंला ग्वालियर के पतेसे भेजना चाहिये । 


८. प्रबंध सम्बंधी सब बातोंका पत्रव्यवहार मैनेजर, जैनग्रंथरत्माकर 
कायोलछूय, पो० गिरगांव, बम्बईसे करना चाहिये । 


जरूरत ! जरूरत !! 


गोम्मइसारकी एक भाषाटीका पु० हेमराजमीकी की हुई है । 
: हगें उसकी बहुत नरूरतहै। नो/ _'कुउनकी बडी कृपा सन्नी 
: जोगेगी । डिपानिस्के छिंये जितना रुपिया लिखेंगे मेन दिया मादक । 


पीनिनप्रषशानाकर कार्योजय 








श्रीमत्परमगम्भी रस्याद्वादामोघलास्छनम्‌ । 
जीयात्सवेज्ञनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
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तारनपन्थ । 
(१) 

बुन्देलखेड और मध्यप्रान्तको छोड़कर अन्य प्रान्तोमें बहुत कम 
लोग ऐसे होंगे जो यह जानते हों कि, दिगम्बीरियोर्मे भी एक पंथ 
ऐसा है. जो प्रतिमापूजननका निषेघक है। इस पेथका परिचय हम 
लोगोंके समान पिछले दो सो तीन सौ वर्षों जो हमारे ग्रन्थकार 
हुए हैं,- उन्हें भी शायद नहीं था । क्योंकि उनके किसी प्रचलित 
ग्रन्थमें इस पेथका खंडन नहीं मिलता है। जिन ग्रन्थकारोंने श्रेतां- 
स्वर, रक्ताम्बर, ढूंढिया आदि मर्तों वा पंथोंका खंडन किया है; यदि 
उन्हें परिचय होता, तो वे अवश्य ही इस पन्थका खंडन करते । 
इस लेखमें हमने अपने पाठकोंको इसी पन्‍्थका परिचय करा देनेका 
विचार किया है । 

इस पन्थकों तारनपन्थ वा समेया पन्थ कहते हैं। तारन वा 
तरन तारन नामक एक भुरु इस पंथके संचालक हुए हैं, इसलिये 
इसे तारनपंथ कहते हैं और इसके अनुयायी श्रमय वा शास्रोंकी 
उपासना करते हैं, इसलिये इसे समैयापय कहते हैं। 


र९्र 


मध्यप्रदेशके सागर, जबलपुर, दमोह, दृरशंगाबाद, नागपुर, छि- 
न्दबाडा आदि कई मिलोमें, ग्वालियर टोंक और भोपाल राज्यमें, 
बुन्देलखंडके कुछ भागम और खानदेशके कुछ स्थानोमें इस पन्‍्थके 
अनुयायी रहते हैं । परवार, (समेया / असेटी, गोलालारे, चर- 
नागरे, अजुध्यावासी, ओर दोसखे परवार इन छह जातियोंमे इस 
पेथंक माननेवाले हैं | तारनपंथी इन्हें छहसंघ कहते है | अमेठी और 
गोछालारे सुनते हैं कि, आपसमें मिक्ू गये हें अर्थात्‌ उनमें परस्पर 
ब्रेटीव्यवहार होने लगा है। शेष जातियोमे परस्पर बेटीव्यवहार 
नहीं है। मोजनव्यवहार कई जातियोंमे पक्‍कीका है और कईमें 
कच्चीका है। इन छहों जातियोंमें लगमग हाई हजार घर नारनपंथी 
हैं। मनुप्यसंख्या आठ नो हजार होगी । 

तारनपंथी परवारोंका पहिले दिगम्बरी परवारोंके सात बेटीव्यव- 
हार और मोजनव्यवहार होता था. परन्तु अब संकीर्ण विचारोंके 
कारण यह प्रथा प्राय. बन्द हो रही है। मोजनव्यवहार तो आधे ति 
हाई लोग रखते भी हैं, पर बेटीव्यवहार एक प्रकास्से अन्दर ही हो 
गया है। शायद ही किसी साल्में उस प्रकारके एक दो मम्बन्ध होते 
हों। तारनपंथी गोलालारोमें और दिगम्बरी गोलालारोंमें मी सुनते 
है कि, बेटीव्यवहार अब नहीं हाता हैं। 

इन छह संधोंमें जो चरनागरे नामकी जाती हैं, वह तारनपंथियों में 
पूज्य समझी जाती है । पांडे वा पंडित इसी जातिमें होते हैं। दों- 
सखे एक प्रकारके परवार हैं, मिनमें दो मार्के मिलाकर विवाहस- 
बन्ध किया जाता है । अजुष्यावासी अपनेको पूर्वमें अयोध्याके 
रहनेवाले बतलतते हैं । इनके कुछ घर मैनपुरी और इटावाके जिलेगें 
भी पाये जाते हैं । 
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तारनपंथकी एक दो जातियोंके विषयमें लोगोंके ऐसे खयाऊू 
हैं कि, वे वास्तवमें कोई शूद्ध वा नीच जातियां हैं । उन्हें जब तार- 
नस्वामीने मेनधर्मका उपदेश दिया ओर जब वे नेनधर्मकी मानने- 
वाली होकर शूद्वोंका कर्म छोड़कर वेश्यवृत्तिस निर्वाह करने लगीं 
तब कुछ समयमें उनकी गणना वेश्योमें होने छगी। मैनधर्मके 
माननेवाले प्राय. वेश्य ही हैं, इम कारण भी इन्हें लोग वेश्यजाति 
समझने लगे। हमारे दिगम्प्रारियोमें | प्रतिमापूजकामें ) मी बहुत 
मी जातियां ऐसी हैं, जो पहिले ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रादि वर्णोर्का थी 
परन्तु अब वेश्य कही जाने लगी हैं। जातियोंमें वा वर्शौम इस 
प्रकारके परिवर्तन हजारों वर्षोंसे होते आ रहे हैं। उत्कर्ष और 
अपकर्षका नियम अन्य पदार्थोके समान जाति वा वर्णके लिये भी 
लागू हैं। 

तारनपंथकी स्थापना विक्रमकी सोलहवी शताब्दीके उत्तराधमें 
हुई हैं| इसके स्थापक तारनस्वामी वा तारकल मार्गशीर्ष शुह्धा 
७ रविवार विक्रम संवत्‌ १९०५ में उत्पन्न हुए थे और जेठ वदी 
६ शनिवार संबत्‌ १९७२ में पंचत्वको प्राप्त हुए थे। इनके जन्म- 
स्थानका निश्चय नहीं है-काई ९ देहलीमे बतलाते हैं, कोई रे 
संमरखेडी रिसायत टोंकमें बतलाते हैं और समेयोकी एक पुस्तकमें 
पुप्फावती नगरी लिखा है। पर बहुत करके सेमरखेड़ी ही इनका 
जन्मस्थान होगा | इनके पिताका नाम गुढ़ासाहु और माताका 
वीरसिरी वा विसासुरी था । ये जातिके चौसके परवार थे। 
इनका गोत्र गोहिल और मूर गाहो था। परवारोकी बस्ती देह- 
लीकी ओर बिलकुल नहीं है, पर टोंककी ओर है, इसी लिये 
इनका जन्मस्थान सेमरखेडीमें मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है ! 
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तारनपन्थकी पुस्तकामें तारनस्वामाके विषयमें जो कुछ लिखा 
है, वह इतना अस्पष्ट, जस्तव्यस्त और कलई किया हुआ है कि 
उससे उनके जीवनकी वास्तविक घटनाओंका पता छगना एक. 
प्रकारसे असंभव मालूम होता है। एक तो ऐसे छोगोंके चरित्रको 
जिन्हें कि जनसमूह श्रद्धाकी दृष्टिसे देखने रूगता है, नाना प्रका- 
रकी अल्लोकिक अमानुाषिक घटनाओँसे भर देनेको इस देशकी कुछ 
प्रथा ही है-दूसरे तारनपंथमें मूर्खताका इतना अधिक विस्तार रहा 
मालछुम होता है कि, उन्हेंने अपने इस विचित्र गुरुका चरित्र 
किसी ऐसी भाषामें लिखनेका प्रयास ही नहीं किया, जिसे छोग 
समझ सके | इस पंथकी छदमस्तवाणी और निवोणहुडी आदि 
दो एक पुस्तकोमें जो कुछ लिखा है, उससे सिर्फ इतना ही पता 
लग सकता है कि, तारनस्वामीने अपनी पिछली उमरमें अपने आस- 
पासके लोगोंको उपदेश देकर अपना अनुयायी बनाया है ओर 
ग्वालियर रियासतके मल्हारगढ नामक स्थानमें समाधिमरण किया 
है। छदमस्तवाणीम॑ तारनस्वामीकी आयुके इस प्रकार विमाग 
किये हैं--मिथ्यावली वषे ११, समय मिथ्यावली वष १०, 
प्रकृति मिथ्यावली वर्ष ९, मायावरही वषे ७, निदानावली वषे ७, 
अज्ञानवरष ८, वेदक कथाय वर्ष २॥, क्षायक वे ३॥, और परम 
उत्पन्न वषे ९- कुल वे ६७ । इसके मिथ्यावली आदि शब्दोंका 
अर्थ क्या है, सो तो तारनपंथी भाई ही समझते होंगे, परन्तु इनसे 
इतना अनुमान हो सकता है कि, लगमग १९-२० वर्षतक उन्हेंने 
तारनपंथका उपदेश दिया होगा । उक्त पुस्तकर्मे यह भी छिखा 
है कि, तारनस्वामीने ९९,३,३१९ जीवोंको संबोधित किया था । 
तारनपंथी भाई कहते हैं क्वि, तारकस्वामी ९८ बषकी उमर तक 
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तो अपने मातापिताको मूर्तिपूजाका त्याग करनेके लिये उपदेश देते 
रहे, पीछे जब वे शासत्र पूजक हो गये तब उन्होंने दूसरोंको स- 
म्वोधना प्रारंभ किया और तब ही वे गुरु कहलाये । 

तारन स्वामीके विषय एक किंवदन्ती उन लोगोंमें प्रसिद्ध है, 
जो तारनपंथसे परिचित हैं और निनके आसपास तारनपंथी रहते 
हैं। जो लोग यह किंवदन्ती कहते हैं, वे तारनपंथसे द्वेष रखते हैं; 
इसलिये हो सकता है कि, इसमें बहुतसी बाते बनावटी हों, तो भी 
इसे सवेथा निस्सार वा कल्पित नहीं कह सकते हैं और इसलिये हम 
उसे संक्षेप रूपमें प्रकाशित कर देना उचित समझते हैं:--- 

सेमरखेड़ीमें गुढ़ासाहु नामके एक चौसके परवार रहते थे । 
उनके एक लड़का था, जो लिखना पदना तो साधारण जानता था 
पर पूजा पाठ अच्छी तरहसे जानता था । गुढ़ासाहुके घरमें एक 
चैत्याठय था | जब वे घर रहते थे, तब जिनदेवकी पूजा और 
शाख्रस्वाध्याय स्वयं करते थे । परन्तु जब घर नहीं रहते थे- 
व्यापारादिके लिये किसी दूसरे गांवको चले जाते थे, तब उनका 
लड़का यह कारये करता का । पूजार्म जो नेवेद्ध और मिष्ट फलादि 
चढ़ाये जाते थे, इस लड़केका उनके खानेकी आदत पड गई । इस 
तरह मुप्त रीतिसे निमोल्य खाते हुए उसे बहुत दिन बीत गये । एक 
बार निमोल्य ले जानेवाले मालीने उसे निमोल्य खाते देख लिया । 
उसने गुढासाहुसे यह बात कह दी । उन्हें पहिले तो विश्वास 
नहीं हुआ, परन्तु जब स्वर्य परीक्षा कर ली, तब उन्होंने रूडकेको 
बहुत तिरस्क्ृत किया और अपने घरमेंसे निकाल दिया । झूड़केने 
कहा कि, निर्माल्‍्य खानेमें कोई दोष नहीं है, इसलिये मैं खाता हूं 
इसके बाद उसने अपने एक जुदे मागेको चढानेंका विचार किया । 
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और वही पीछेसे तारनस्वामी हुआ । एक राजाने कुछ नटों तथा 
जादूगरोंको कैद कर रक्खा था। उनकी ख़्रियां चिन्तामें थीं कि 
किसी प्रकारसे हमारे पति छूट नारे | अपने पतियोंके समान वे भी 
कुछ जादू टोना जानती थीं । उन्होंने थोडीसी इलायची मंत्रित 
करके चाहा कि, राजाके पास पहुंचावें । परन्तु उन्हें कोई पहुँचाने- 
वाला नहीं मिलता था । अचानक उनकी भेंट तारनसे हो गई । 
उससे उन्होंने अपना अभीष्ठ कहा । उसने कहा-मैं इलायची पहुंचा 
दूंगा, यदि तुम यह प्रतिज्ञा करो कि, इसके बदलेमें हम तुम्हें जादू- 
गरी सिखला देंगी । खियोने शपथ की। इलायची राजाके 
पास पहुंच गई । नट छूट गये और तारनने जादूगरी सीख ली । 
इसी जादूगरीके द्वारा उसे अपने नये मार्गकी स्थापनामें सफलता 
प्राप्त हुई । नितनी उसमें बुद्धि थी उसके अनुसार उसने चोदा 
ग्रन्य बनाये और उन्हें आकाशसे उतरते हुए बतलाये ! इसके 
सिवाय ओर भी कई प्रकारकी कलाओंसे लोगोंको आश्वर्यचकित 
किया और अपना अनुयायी बनाया | एक मुसलमान आबारा 
फिरता था । उसने इनसे पूछा, में क्या करूं। उन्होंने कहा, इसी 
वक्त उत्तकी ओर चले जाओ । तुम्हारा माग्य चमकेगा । मह 
उत्तकी ओर चला गय। और भाग्यवश शाही फोजमें नोकर होकर 
एक बड़ा ओहदेदार हो गया। कुछ वर्षोके बाद लोटकर वह 
तारनस्वामीके पास आया। परन्तु उस समय तारनकी मृत्यु हो 
गई थी । लोग अभ्िसंस्कारकी तणरी करते थे। ओहदेदार साहब 
ने आकर कहा-ये तो हमारे उस्ताद थे, इन्हें तुम जलाते क्‍यों हो : 
हम तो इन्हें दफन करेंगे। झगड़ा हो पड़ा | आखिर यह फैसला 
हुआ कि, पहिले मियां साहब दफन करनेकी रइम अदा करें, पीछे 
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दूसरे लोग अभिप्त॑स्कार करें । तारनस्वामीका एक शिष्य नट भी 
था। उसने भी चाहा कि, में अपनी पद्धतिसे इनका संस्कार करूं। 
निदान तीनोंने अपनी ९ विधिसे संस्कार किया। सुनते हैं, तारन 
पंथियोमें पहिले नाममात्र दफन करनेकी और नर्टोके समान थारी 
रखनेकी पद्धति अनबन भी कहीं २ की जाती है। 

तारनकी जन्मभूमि सेमरखेड़ी टोंक रियास्ततकी सिरोज तहसी- 
रूमें है । वहांपर तारनका एक चैत्यालय बना हुआ है। बहुत 
छोग उसके दर्शनोंको जाया करते हैं। मृत्यु उनकी मल्हारगढ़में 
हुई थी । यह स्थान ग्वालियर रियासतर्म मूंगावली स्टेशनसे तीन 
कोसपर है । इसे त;रनपंथी 'नसईैनी' कहते हैं । यही उनका प्रधान 
तीथे है। यहां तारनस्वामीका एक समाधिमन्दिर और चैत्यालय 
बना हुआ है और प्रतिवर्ष फागुन सुदी ८ से चेत वदी ६ तक 
मेला भरता है। कई हनार तारनपंथी यहां दर्शनोंको आते हैं । 
चैत्य शब्दका प्रसिद्ध अर्थ प्रतिमा है, इसलिये पाठक चैत्याल्यका 
अभिप्राय ऐसे मन्दिर न समझ लेवें. जिनमें प्रतिमाएँ वा मूर्तिएं 
होती हैं । नहीं, तारनपंथमें चेत्यालयका अर्थ ग्रन्थाल्य होता है । 
इनके चैत्यालयोंके मध्यमें एक बेदी हाती हैं, उसपर तारनस्वामीके 
चोदहें। ग्रन्थ विराजमान रहते हैं । पद्मपुराणादि अन्थ भी कहीं २ 
'रहते हैं । 

निस्त तरह परवारोमें सिंगई वा सेठकी पद॒वी मिलती है, उसी 
प्रकार तारनपंथी भाइयोंको सेठका पद मिलता है। पर इस पदके 
लिये बहुत द्रव्य व्यय नहीं करना पड़ता है। मल्हारगढ़में जो चै- 
त्यालय है, उसकी प्रतिष्ठा करा देनेसे, नया चेत्यालय बनवानेसे 
अथवा पुराने चेत्यालयोंमें वेदी रखबाकर विरादरीको भोजन करा- 
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देनेसे ही यह पदवी मिल जाती है इस पढके लिये तारनपंथी भाई 
मल्हारगढ़के चैत्यालयकी बीसों प्रतिष्ठाएँ करा चुके हैं। 

जितने मतोंके वा पन्‍्थोंके स्थापक हुए हैं, प्राय: उन सत्रको ही 
उनके अनुयायियोंने इश्वरका दृत अथवा सिद्ध पुरुष माना 
है, साथ ही यह भी प्रतिपादन किया है कि, उनका धम अनाठि 
काल्से है और उसकी परम्परा इस इस प्रकारसे है। इसी परम्पराके 
मिलानेके लिये बोद्धोकी २४ बुद्धोंकी ओर ब्राह्मणोंकी २५ अवता- 
रोंकी कल्पना करनी पड़ी हैं | प्राय' प्रत्येक धर्मम यह साधारण 
नियम पाया जाता है | सब्र ही अपने धर्मकों अनादि कालल्‍ूका 
ओर इंश्वरप्रेरित मानते है । फिर तारनपेथ इस नियमसे आाहिर 
क्यों रहे उसने मी इस विषयमें प्रयत्न क्रिया है। 

दिगम्बर जेनग्रन्थोमें लिखा है कि, राजा श्रेणिकृका जीव 
पहिले नरक गया हैं । वहांकी २४००० वर्षकी आयु ममाप्त 
करके वह आगामी कालमें पद्मनाम तीथंकर होगा । इस 
विषयमे दिगम्बर सम्प्रदायके किसी भी ग्रन्थमं मतभेद नहीं है । 
परन्तु तारनपैथी इसके मध्यमें अपना करहपना-कोशल्य इस 
प्रकारसे दिखलाते हैं:-उनके प्रन्थोर्में लिखा है कि, पहिले नर- 
कके पहिले ब्रिलेकी आए पौने दो हज़ार वर्षोंकी है। उसे पूरी 
करके श्रेणिकका जीव भद्गवाहु आचार्य हुआ । भद्रबाहुकी आयु 
९९ वर्षकी हुई | फिर कुन्दकुन्दाचार्य हुआ। कुन्दकुन्दकी आयु 
८४ वर्षकी हुई | फिर तारनस्वामी हुआ | तारनकी आयु ६७ 
वर्षकी हुई | तारनस्वामीका शरीर छोड़कर श्रेणिकका जीव सबोर्थ- 
सिद्धि स्वगेके जयन्तनामक विमानमें ८२००० हजार वर्षकी आयु 
वाला देव हुआ । इस आयुको पूरी करके वह अगामी कार्लमे 
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पद्मनाम तीर्थंकर होगा । श्रेणिकेक और पद्मनामके बचिका काल 
जो ८» हजार वर्ष है, वह इस तरह पूरा हो गया । ( १७६०+ 
९९+८४+६9+८२०००८-८४००० ) तारन स्वार्मीका एक रूइ 
यारमन नामका शिप्य था, जो कि बहुतकरके मुसलमान था; 
उमके विषय निर्वाणहुंडीमें लिखा हैं कि, वह आगामी चोथे 
कालके इतने मास इतने दिन बीतनेपर कार्तिक वदी अमावस्तकी 
रातकों गणघरपद् प्राप्त करेगा ! 

तारनपन्थी यह भी मानते हैं कि, तारनम्वामीके समान पर्मी- 
द्वारक पहिले अनेक हो गये हैं ओर आगे भी होवेंगे | बीच २ 
में धर्मकी व्यूच्छात्ति हो जाती है, उसे तारन वा तारकल ही दूर 
करते हैं| १४९ चौवीसी हो जानेके बाद विरहिया कार ( हुंडा 
काल ) आता है, तब एक तारकलर वा तारन होता है और भूले 
हुए प्राणियोंको राह लगाता है। 

तारनस्वामीके बनाये हुण चोदह ग्रन्थ हैं| उनके नाम और 
उनका परिमाण नीचे लिखा जाता है 

? न्यायसमुखयसार---९ ०९, गाथा । 


२ उपदेशमुद्धसार --*८८ गाथा. सार मत | 
३ त्रिभंगीसार --६९ शछोक| 
बे 
४ चोवीसठाणा--लूगभग३०० गाथा 
६ ममर पाहुड-- ३९०० गाथा | ५08 
६ मुंन सुभाव--ल० ३० गाया 
७ मुद्धसुभाव-- पे 


१ 
८ खातका विशेष--छ०३०० गा... केवलमत । 
९ छम्मत्थवाणी--- छल० ३०० -छो. 
१० नाममाला--- ३२ शोक, 


३०० 


१: मालाजी ( गद्य /-छगभग ६०० ोक 


१२ पंडित पूजा--- ३२ छोक | विचारमत । 
१३ कमलबत्तीसी ३२ शोक 
2४ श्रावकाचार-- ४६२ गाथा '. आचारमत | 


तारनपंथका अन्थभंडार बस इतना ही हैं। इनके सिवाय निवो- 
णहुंडी, चोदहमंगल, गुरावली तिछक आदि दो चार छोटी 
छोटी पुस्तकें और भी हैं, जो तारनपन्थके पेडितोकी बनाई हुई हैं। 

इन सब ग्रंथों क्या है, इनकी भाषा कोनसी है, इनमें महत्त्व 
क्या है, आदि बातोंका वणेन तो हम आगे करेंगे--यहां यह 
बतला देना चाहते हैं क्रि, तारनपेथी अपने चेत्यालयोंमे जाकर 
क्या करते हैं और इन अन्धथोकी उपासना किस प्रकार करते हैं- 

तारनपन्थी चेत्यालयोंमें जाकर पहिले नमोकार मंत्रका उच्चारण 
करते हैं । नमोकारमंत्रका शुद्ध उच्चारण करनेवाले हमारे यहां भी 
थोड़े हैं, परन्तु तारनपन्‍्थी भाइयेमे तो इस मंत्रकी इतनी दुदशा 
हुई है कि. सुनकर दुःख होता है । ये बहुत ही अश्ुद्ध पाठ बोलते 
हैं । इसके पश्चात्‌ पंचपरमेष्ठी, रत्नत्रय, अनुयोग, और देव गुरु 
शास्त्रकों नमस्कार करके शाखकी वेदीके सम्मुख साष्टांग प्रणाम 
करते हूं । फिर सामा'यिक होती है । इसमें संस्कृत देव पूजाका 
कुछ थोड़ासा भाग पढ़ते हैं | फिर पंचपरमेष्ठी आदिके १८३ गु- 
'शोंका अपनी विलक्षण संस्कृत प्राकृत भाषामे उच्चारण करते हैं । 
इसके पश्चात्‌ ग्यारह नमस्कार करते हैं । और उनमें अपने कई ग्र- 
न्थोंके प्रारंभके शोक पढ़ते हैं । फिर सतखरी पचखरी जिसका कि 
कुछ अभिप्राय ममझमें नहीं आता, कहकर एक सो आठग्रुण, त्रेपन 
क्रिया, और तीनों चौवीसीके नाम पढते हैं । सोलहकारण, दश- 
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कक्षण, आठ अंग, पांच समिति, तीन गुप्ति, चार अनुयोग, आठ 
सिद्ध गुण, तेरह चारित्र, सात तत्त्व, छह द्रव्य, नवपदार्थ, पांच अ- 
स्तिकाय, छह सम्यक्त, और पंचपरमेष्ठी आदि मिलाकर १०८ गुण 
कहे जाते हैं और जघन्यपात्रकी आठ मूलगुण, चार दान, रत्नत्र- 
यादि १८, मध्यमपात्रकी ग्यारह प्रतिमादि १६ और उत्तमपा- 
त्रकी बारहबतादि १९, इस तरह तज्रेपन क्रिया कहलाती हैं | यह 
सामान्य सामायिक है| जो छोग भक्त तथा पंडित होते हैं, वे भाषा 
भक्तामर , कल्याणमन्दिर, निवाणकांड, बारह मावना, बाईसपरीषह 
आदिका मी पाठ करते हैं | साधारण ख्रियां नमोकार मंत्रकी और 
१ ०८ गुर्णोकी जाप देती हैं। 

शासत्रके समय जब सब भाई जमा हो चुके, पंडितनीने शाखका 
बसता उठाकर चौकीपर विराजमान किया। चौकी रेशमी और 
जरीके कपडोंसे सुसज्जित रहती है। सबने दशन किये फिर बेठकर 
सबने ममलपाहुड़के मंगलाचरणके द्वारा म्तवन किया । इसके परचात्‌ 
जो कट्टर तारनपंथी होते हैं, वे तो अपन ही पन्‍्थके श्रावकाचार, 
न्यायसमुच्चयसार आदि ग्रन्थ घंटे दो घंटे पढ़ते हैं किन्तु जो कुछ 
शिथिल होते हैं. वा भोले होते हैं, वे पद्मपुराण र॒त्नकरंडादि ग्रन्थ 
पढ़ते हैं। इसके पीछे आटे की १० आरती बनाई जाती हैं। उन्हें 
दो रकाबियोंमें रखकर एक पुरुष जामा पगडी पहिनकर आरती 
उतारता है और सब लोग ज्ञांझ सदंगादि बनाकर भजन पढ़ते हैं । 
भजन हो चुकनेपर तत्त्व अथोत्‌ ममलपाहुडका मंगराचरण, तीथे 
करोंकी नामावली, और नीतिके दोहे तथा 'छोक पढ़े जाते है। 

यहां इतना विशेष होता है कि दशलक्षणके दिनोमें ममलपाहु- 
डका एक गीत और पंडितपूजा पढ़ी जाती है। और रातको 
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मालाजी तथा कमलबत्तीसी अर्थस्रहित पढ़ी नाती है ।द्वालीके बाद 
पांच दिनतक जब चेत्यालय होता हैं, तब छम्मस्तवाणीका पाठ 
होता है और होलीके बाद पांच दिन फाग फूलना गाया जाता है। 

छोकादि पढ़े जानेके बाद अवलवानी पढ़ी जाती है जिसमें कुछ 
तरन तारनकी प्रशंसा है और कुछ बेसिर पेरके 'छोक हैं। यह 
पढ़ी जानेपर सबने खड़े हो कर बाने गाजेके साथ अन्तका भजन 
गाया ओर एक आदमीने आरती उतारी | फिर चन्दन घिम्ता गया | 
पहिले उसे शास्त्रों लगाया और फिर मत्र छोगोंने लगाया। अन- 
न्तर परसाद ( मिठाई मेवा आदि ) का थार लाया गया। पंडि- 
तमीने शाख्रके पास थाल रखकर परमाद छानेवालेकी कई पुश्तोंका 
नाम लेकर कहा -अमुककी ओरस परसाद आया है। फिर “जय 
नमोस्तु! कह कर सबको बँँटवा दिया। इसके बाद फिर तत्त्व पढ़ा 
गया और सत्र छोग अपने अपने घर गये | परसादको सच्च लोग 
प्रेमके साथ खाते हैं। 

तारनपंथके अनुयायियोंकी विवाहवीध देखनेका हमको कमी 
सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ | परन्तु सुनते हैं, उसमें कई बातोंमें अन्य 
परवारादि जेनियोस्ति विलक्षणता है| सुनते हैं, उनके यहां सप्तपदी 
नहीं होती है। कम्नावरके गंलेमें माछा पहिना देती है और वर 
कन्याके कंठमं माला डाल देता है। उस समय मालानीका पाठ पढ़ 
दिया नाता है । 

तारनपंथके अनुयायी जिस तरह अपने ग्रन्थोके सिवाय पद्मपुरा- 
णादि ग्रन्थ भी पढ़ते हैं, उसी प्रकारसे अपने तौर्थौंके सिवाय सम्मे- 
दशिखर, गिरनारजी आदि तीथोंकी बन्दनाकों भी नाते हैं। परन्तु 
वहां जाकर प्रतिमाओके दर्शन नहीं करते हैं-प्बेतकी बन्दना करके 
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चले आते हैं, नो लोग कट्टर नहीं हैं, वे ग्रतिमाओंके दशन भी करते 
हैं। पद्मपुराणादि ग्रन्थोंमें यदि कहीं प्रतिमापूननादिका सम्बन्ध 
आता है, तो ये भाई इस प्रकार अपनी शंकाका समाधान कर लेते 
हैं कि प्रतिमापूजकाने मिला दिये हैं । 

अनेक स्थानोंके तारनपंथी प्रतिमाप्जक नैनियोंके सम्बन्धसे 
मिनमीन्दिगेमं भी जाते आते और दरशैन पूजनादि करते हैं 
परन्तु इस कारण उनकी विरादरी अथवा पेथके लोग उनपर कुछ 
शासन करनका साहस नहीं कर सकते हैं । कारण यह है कि उनकी 
जातीय शक्ति वा समूहशक्ति बहुत ही क्षीण हो गई है। 

तारनपंथके अनुयायियांमे विद्याकी बहुत ही कमी है । न्याय व्या- 
करण घमंशाख्रादि पढ्ा हुआ यदि आप एक भी नारनपंथी चाहें, 
तो नहीं मिलेगा! एक भी पेडित उनमेंने ऐसा नहीं, है जो यह 
बतला मके कि, हमारे मतका सार क्या हं और हमारे भ्न्थोंमें लिखा 
क्या है ? यह तो धर्मविद्याकी दशा हुई, रही लाकिक विद्या। सो 
उसमें भी मफाई हैं ! एक भी बी०ए०, एम्‌०ए० आपको इस पेथर्म 

हीं मिलेगा | ऐसा मालूम होता है कि, तारनपंथमेंसे विद्या निर्वा- 

सित कर दी गए है । 


( अपूर्ण-) 


जैनदशनके जीवतत्तका एकांश | 
बोद्ध जिस तरह “आये आशष्टाड्निकमार्ग ' के नामसे प्रसिद्ध 
सम्यर्दशनादिका निवाणका पथ मानते हैं, उसी प्रकारसे जैनधर्ममें 
भी सम्यर्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्रिकों मोक्षमाग कहा 
; है । इस मोक्षमार्गकी साम्प्रदायिक व्याख्या न की जावे तो भी 
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केवल यथाश्रुत अर्थसे जैनधर्मके ममस्थानका एक रमर्णीय आभास 
प्राप्त हो नाता है। नेनी इन तीनोंको रत्नके समान अतिशय उपा- 
देय समझते हैं और इसीडिये मैनशास्त्रोंम ये रत्नत्रयके नामसे 
प्रसिद्ध हैं। यहां हम इस रत्नत्रयके सम्बन्धर्म विशेष आलोचना नहीं 
करना चाहते हैं। इसके अन्तगेत सम्यग्ज्ञानके विषयी भूत तत्त्वप्मूहर्में 
जो एक जीव नामक तत्त्व है, उसीके सम्बन्धमें हम कुछ बातें संक्षेपसे 
वर्णन करना चाहते हैं । 

तत्त्व वा प्रमेय-पदार्थोकी संख्याके विषय नैनाचार्योर्म कुछ म- 
तभेद्‌ माछूम होता है । कोई < चित और अचित्‌ इन दो परमत- 
क्वोंकी स्वीकार करके अन्य सबको इन्हींमें गार्भत कर लेते है । 
कोई २ सात तत्त्व बतलाते हैं और कोड़ २ विस्तृतरूपसे नव (पदार्थ) 
मानते हैं। चित्‌ ओर अचितू जिन्हें दूसरे शब्दों हम जीव और 
अनीव कह सकते हैं, सभी मनोंमें प्रधानवत्तरूपसे माने गये हैं । 

दूसरे दशनोंमें अथवा साधारण व्यवहारमें जीव शब्दसे हम जो 
अर्थ ममझते है, जैनदर्शनका जीव शब्द उसकी अपेक्षा और अधिक 
व्यापक अर्थ प्रकाशित करता है और यह बात विद्येषतासे ध्यान 
देने योग्य है | ; 

जैनी जीवको प्रवानएसे दो भागों विभक्त करते हैं -एक 
मुक्त ओर दूसरे संसारी । जिन्हें जन्मादि क्लेश नहीं है. और जो 
सवंदा आनन्दमय एकरूप रहते हैं, वे मुक्त ऑर उनके अतिरिक्त 
अन्य सब संसारी। संसारी जीव दो प्रकारके हैं-स्थावर और जड्गम | 
जैनदर्शनमें जंगम जीवोंका पारिभाषिक नाम त्रस॒ है । त्रस घातु, 
कम्पन अथेमें.. हृत होती है, और जंगमजीव स्वयं कंपित वा 
चलित होते हैं इसलिये उन्हें त्रस कहा है। 
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स्थावर और जंगम नीवोंको भी दो भागोंमें विभक्त किया है- 
पर्याप और अपर्याप्र । आहार, शरीर, इन्द्रिय, प्राण (? स्वासो- 
च्छास ), भाषा और मन ये छह पर्याप्ति हैं । निसके ये छह पर्याप्त 
हो, वह पर्याप्त और जिसके न हों वह अपर्याप्त । एकेन्द्रिय जीवोंके 
चार, विकलेन्द्रियोंके पांच, और पंचेन्द्रिय जीवोंके छह पर्याप्ति हो 
सकती हैं । 

प्रथ्वी, जल, * तेम, वायु और वृक्ष (उद्धिज) ये स्थावर हैं ओर 
इनके केवल एक स्पर्शन इख्धिय है। इसलिये इनकी गिनती णके- 
निद्रिय जीवोर्म होती है। द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और 
पश्चेन्द्रिय जीव जंगम हैं | 

इस स्थानमें दो बाते ध्यान देने योग्य हैं-एक तो, मेन दाह 
निकोक्की जीवविद्याकी पर्याछोचना । कान २ जीवॉके कितनी ₹ 
इम्द्रियां हैं, यह निर्णय करना सामान्य पर्यवेक्षणका फल नहीं है । 
इमके लिये उन्हें बहुत समय तक निःसीम परिश्रम करना पड़ा होगा, 
इस विषय कुछ भी सन्देह नहीं है। इनके सिद्धान्त कहां तक सत्य 
हैं, इस विषयकी आलोचना करनेका भार आधुनिक वैज्ञानिक जीव- 
विद्याके जानने वालोंके ऊपर है| इन सम्पूण जीवोंके नाम अनेक मेन 
ग्रन्थोंमें प्राप्त होते हैं। जीवविद्याविज्ञ उनकी सूची बनाकर पर्राक्षा 
करके देख सकते हैं | दूसरी बात यह है कि-जैन दाशनिकोंने प्थिवी 

१. तत्त्वार्थीधिगमसूत्र ( २.१३,१४ ) में उमास्वाति कहते है-तेज और 
वायु जंगम जीवोंमें हैं। ९ कृमि, गण्ड्रपद (केचुआ), शंख, सीप, जोंक, और 
शम्बूक आदि द्वीन्द्रिय हैं। इनके स्पर्शोन्द्रिय और रसनेन्द्रिय है | चिउटी, तिरू- 
ला आदि त्रीद्धिय हैं; इनके स्पर्शन रसन और प्राण है । भ्रमर, मक्खी आदि 


चौइन्द्रिय हैं; इनके पिछती तीन और आंखे है ! मनुष्य और चौपाये आदि 
पेचेन्द्रिय हैं, इनके समस्त इन्द्रियां हैं । 
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मल आदिको मी नीवोंकी श्रेणीम॑ आसन दिया ह। वे इन सब 
पर्दाथोंको सचेतन बतलाते हैं-कहते है, इनके भी इन्द्रिय है। यह कोई 
सामान्य वा उपेक्षाका विषय नहीं है। वे किस युक्तिसे इस प्रकार 
अग्रसर हुए हैं अर्थात्‌ प्थिवी आदिम वे जीव केसे मानते हैं ओर उनके 
उप माननेका कितना मूल्य है-उसमें कितना तथ्य है, यह दशनरस्तिकों 
वा ऐतिहासिक विद्वानोंकी गवेषणाका विषय है। प्रथिवी आदि जिन 
जीवोंकों वे जीव मानते हैं, उन सबके विषय युक्तियां दी गई हैं 
उनमेंसे दृक्षोंके जीवत्व सम्बन्धमें जो युक्तियां प्रदर्शित की गई हैं, 
वे बहुत ही रमणीय हैं | स्थानकी कर्मीके कारण अन्यान्य अंशोंको 
छोडकर हम यहां पर केवल वृक्षके जीवत्वके विषयर्मे मेन दाशेनि- 
कोंकी युक्तियोंकों संक्षेपमं संकलन करनेकी चेष्टा करेंगे । एथ्वी 
आदि जीवोंके विषय जो कुछ वे कहते हैं, उसका स्थूल तात्पये 
यह है कि-यद्यपि ए्थिवी आदिम स्पष्ट जीवलक्षण नहीं दिगलाई 
द्वेता है, तब भी उनमें अस्पष्ट जीवलक्षण लरक्षित होता है। वृक्षके 
जीवत्वसम्बन्धर्म वे कहते हैं--- 

मनुष्य चेतन है, इस विषय तो किसीको कोई प्रकारका सन्देह 
नहीं हैं। इस चेतन मनुष्यके साथ वृक्षकी बहुत कुछ समानता है। 
मनुप्य शरीर जिस प्रकारसे बाल्य, कोमार, योवन आदि अवस्था- 
ओसे सर्वदा वृद्धि प्राप्त करता है, उसी प्रकार वृक्षशशिर भी अड्कुर 
किशलूय, शाखा, प्रशाखादिसे सर्वदा बढ़ता रहता है। मनुष्य 
जिस प्रकार सोते जागते हैं, अगस्त्य, शमी ( सोंठ? ) और आँवला 
आदि वृक्ष भी ऐसे ही देखे जाते हैं | रज़ावती ( लजनू ) आदि 
लताओंको स्पश करो, तो वे संकुचित हो जाती हैं और कोई कोई 
वृक्ष ऐसे हैं कि, वे स्पश करनेसे उलस्तित होनाते हैं । लतादि वन- 
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म्पतियां दूसरे वक्षोंपर चढ़ जाती हैं। ये सब संकोच, उल्लास और 
उपसपण आदि विविध क्रियाएँ चेतन मनष्यम ही सर्वदा देखी जाती 
हैं। वृक्षका कोई अवयव काटा जाता है, तो वह म्लान हो जाता है। 
वृक्ष नियमित आहार ग्रहण करते हैं । य॒ सत्र धर्म अचेतनर्म नहीं 
हे। सकते । मनुप्यकी आयुका जिस प्रकार परिमाण होता है, वैसा 
ही वृक्षोका भी होता है। अच्छे ओर बुरे आहारसे मनुष्य शरी- 
रमें मिस प्रकार वृद्धि और हानि होती है, वृक्षशरीरमें भी वैसी 
ही होती है। रोग हो नानेसे मनुप्य शरीरमें मिस प्रकार नानारूप 
विकार और कष्ट होते हैं, वृक्षोंमें भी ठीक वैसे ही होते हैं; और 
चिकित्सा करनेसे रोगक्षय भी दोनोंमें समान रूपसे होता है। रसा- 
यनसेवनमे मनुष्य शरीरकी जिस प्रकार विशिष्ट कान्ति और रस- 
बलकी वृद्धि होती है, वक्षशरीरकी भी वैसी ही होती है| ख़त्रियां 
जैसे दोहद उपभोग कर पुत्रादि उत्पन्न करती हैं, वक्ष भी वैसे ही 
फलते हैं। अतएवं मनुप्यके समान वक्ष मी चेतन हैं और उनके 
भी आत्मा है'। 
उद्धिज विद्यार्म भी जैन दाशोनिकोंकी पर्यवेक्षण शक्ति कित- 
नी उचश्रेणीकी थी, यह बात यहां विचारर्णाय हैं । किन्तु वक्षोंमें 
चेतनताका दशन इन्हींने सबसे पहिले किया था, ऐसा नहीं है। 
जनधमके आविभावके बहुत पहिले महाभारतमें हम इस विषयका 
उल्लेख पाते हैं | महाभारत शान्तिपव, १८४ अध्याय ६ आदि 
छोको्में वृक्षका जीवल्व बहुत प्ली युक्तियां देकर निर्णीत 
: किया है । वृक्षोंका शरीर मनुष्यादिकोंके शरीरके समानपंच भूतोंसि 
. १आचारांगसूत्र १. १. ५--६, पड्दर्शनसमुचय ५८--७०९, गुणरत्नकृत 
तर्कपरीक्षा टीका। 


ब् 
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बना है, यह बात भी वहां बतलाई गई है। जनेदाशनिक वृक्षोंके 
एक ही इन्द्रिय बतलाते हैं, परन्तु महाभारतमें पांच इन्द्रियां बतला 
कर उन्हें सिद्ध करनेके लिये युक्तियां दी हैं | हम यहां महामारतस 
इस विषयके छोक उद्धृत करते हैं। 

उष्मतो म्लायते पण त्वक्फ्ं पुष्पमेव च। 

म्लायते शीयते चापि स्पर्शस्तेनात्र विद्यते ॥ 

बाय्वग्न्यशनिनिर्घषे: फल पुर्प्प विशीयते । 

श्रोत्रेण गह्मते शब्दस्तस्माच्छृण्वन्ति पादपा: ॥ 

बल्ली वेश्टयते वृक्ष सर्वतश्वेव गच्छति । 

नद्मटृष्टश्व मार्गोडस्ति तस्मात्पइ्यन्ति पादपा: ॥ 

पुण्यापुण्येस्तथा गन्येधरेपेश्व विविधैरषि । 

अरोगा:पप्पिता:शान्त तस्माजिधौन्ति पादपा:॥ 

पादे: सलिलपानाच्च व्याधीनाओ्चैव दर्शनात्‌ | 

व्यावि प्रतिक्रियत्वाञ विद्यते रसने द्रुमे ॥ 

व्यक्तेनोत्पलनालेन यथोद्धे जलमाददतू | 

तथा पवनसंयुक्त: पादे: पिवति पादपा: ॥ 

सुखदुःखयोश्व ग्रहणात्‌ छिन्नस्य च विरोहणात्‌ । 

जीव॑ पर्यामि वृक्षाणामचेतन्यं न विद्यते ॥ 

अथॉत---उप्णताके संयोगसे वृक्षके पत्ते, फूल, और छाल 

आदि मुरझ्ा जाते हैं और शीर्ण हो जाते हैं अतएव मालम होता 


. १. महाभारतके प्रसिद्ध टीकाकार नीलकंठ इस अशकी टीकामे कहते है-शीर्यत 
इत्यनेन वजमणेरपि मत्कुणशोणित स्पर्शातशीर्यमानस्य चेतनत्व॑ व्याख्यात । 
एवमेकदेशे कम्पादिदशनाद्‌ गोरिव भूमेरपि तद्हृष्व्यम्‌ । 
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है, वेक्षोंकी स्प्शानभव होता है। वायुके शब्दसे अभ्रिके शब्दसे 
ओर बिजलीके कडकनेसे वक्षके फल फूल सूख जाते हैं; कानके 
द्वारा ही शब्द ग्रहण किया जाता है, अतएव इससे जाना जाता है 
कि वृक्ष सुनते हैं। वल्ली ( छता ) वृक्षकों वेष्टित करती है, और सब 
ओरको गमन करती है; दृष्टिहीन व्यक्तिको मागे नहीं सूझता अतएव 
वृक्ष देखते है | बुरी मली गन्ध और विविध प्रकारकी धृर्षोंसे वृक्ष नीरोग 
होकर फूलते हैं; अतएव वे सूंघते हैं | वृक्ष अपनी मडोंसे पानी पी 
ते हैं, उन्हें व्याधियां होती हैं और उनका निवारण भी होता 
है, अतएव वे रसानुभव करते हैं। पद्मनाल छोटे २ छिद्रोकि द्वारा 
जल जैसे ऊपरको खींचता है, वृक्ष भी उसी तरह वायुके संयोगसेि 
जड़ोंके द्वारा जलपान करते हैं। वृक्ष सुख और दुःखका अनुभव 
करते हैं। उनका यदि कोई अंग कट जाता है, तो वह फिर 
अच्छा हो जाता है। अतएव हम वक्षेके जीव देखते हैं, उनमें 
अचेतनता नहीं हैं। वक्ष जो जछ ग्रहण करते हैं, अभि और वायुके 
प्रभावसे वह जी होता ह, उनका भुक्त द्रव्य परिपक्व होता है 
और इसीसे उनमें स्नेह जन्मता है तथा वृद्धिगत होता है |# 


वक्षोमें जीव है, इसका वैदिक साहित्यमें भी पता लगता है। छान्दो- 
ग्योपनिषद (६८११, १-२) में कहा हैः--हे सौम्य, यदि कोई व्यक्ति 
इस महा वृक्षके पाददेशम (नीचे) आघात करे, तो यह जीवित रह 
कर ही (रस) क्षरित करता है। यदि कोई मध्यमें आघात करे, 
तो यह जीवित रहकर ही ( रस ) क्षरित करता है और यदि कोई 
१. एतेन क्षीरादिपायिनः पारदेरपि चेतनत्वं व्याख्यातम्‌ । 


*#  श्रीजगदीशचन्द्र बसु महाशयने इस सम्बन्धमे वेज्ञानिक ग्रक्रियासे नो 
समस्त तत्त्व प्रकाशित किये हैं, वे भी विचारणीय हैं। 
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अग्रमागमँ आघात करे, तो मी यह जीवित रहकर ही (रस ) 
क्षरित करता है । यह जीवरूप आत्माके द्वारा व्याप्त है और अति- 
शय ( रस ) पान करते करते मोदमान होकर खड़ा है। जीव यदि 
इसकी एक शाखाका त्याग करता है, तो सबका सब वृक्ष सूख 
जाता है। 

तन्त्रशात्रों पर दृष्टि डालनेसे जाना जाता है कि, हिन्दुओंने 
वृक्षेके मध्यमें त्री जाति और पुरुषनाति पर्यनत निर्णय करलिया था। 

बौद्ध भी उद्धिदोंमे अर्थात्‌ वृक्षोर्में जीवका अस्तित्व स्वीकार 
करते हैं, ऐसा महावग्ग (५.७. १-२) अन्थसे मालम होता है ।इसी 
लिये ब्राह्मण बोद्ध और जैन इन तीनों सम्प्रदायोमें इस प्रकारका 
उपदेश दृष्टिगोचर होता है कि, जहां तक बने वृक्षोंका छेदन मत 
करो । 

नोट--यह लेख बंगलाके प्रसिद्ध मासिकपत्र प्रवासीकी गत 
फाल्युनकी संख्यामें प्रकाशित हुए बंगला लेखका अनुवाद है। 
इसके लेखक हैं श्रीविधुशखर मट्टाचार्य शाख्री । आप संस्कृत प्रा- 
कृत और पाली भाषाके नामी विद्वान्‌ हैं। आपने अभी हाल ही 
बगलाम पालीमाषाके एक सर्वोत्कृष्ट व्याकरणकी रचना की है । 
जैनग्रन्थोंके अध्ययनका भी आपको शौक है । जनेतर विद्वानोने 
अनधर्मके विषयमें अभी तक जितने लेख लिखे हैं, हमारी समझमें 
शायद ही कोई ऐसा होगा, जिसमें मेनधर्मके एक तात्तिक विषय- 
का इतना निश्चान्त वणेन किया हो । औरोंकी अपेक्षा हम ऐप्ले ले- 
खोको मूल्यवान्‌ समझते हैं। जेनधर्मका सच्चा सौन्दय्य उसके प्रति- , 
पादन किये हुए तत्त्वोमें है। और यदि कभी जैनधर्मपर संसारकी 
श्रद्धा होगी, तो उसके आचार्योकी गमीर गवषेणा शक्तिके 
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कार्यस्वरूप तत्त्वविचारके प्रकाशसे ही होगी । हमें चाहिये कि, 
उक्त लेखक महाशयके ढंगपर अपने तत्त्वोंके एक २ अंशको ऐसी 
सरलताके साथ कि जिसे सब छोग सहन ही समझ लेवें प्रसिद्ध २ 
पत्रोंके तथा स्वतंत्र ट्रेक्टोंके द्वारा प्रकाशित करनेका प्रयत्न करें | शा- 
ख्रीजी कहते हैं कि, मेन दाशनिकोके कहे हुए पदार्थोकी जो कि 
उनके गहरे पर्यवेक्षणके फल हैं आधुनिक वैज्ञानिक जीववियाके 
जाननेवालेको जांच करना चाहिये। हम कहते हैं और जोरके साथ 
कहते हैं कि, मरूर करना चाहिये। “सदाकत जैनमतकी आज- 
माए जिसका जी चाहे।” नैनियोंको विश्वास है कि, उनकी 
फिल्सोफी सच्ची ओर सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही हम अपने नैनी भाइयोंसे 
प्रार्थना करते हैं कि, वे अपनेमें कुछ ऐसे विद्वान्‌ भी तयार करनेकी 
कोशिश करें, जो आधुनिक जड़विज्ञान, नीवविज्ञान, मनोविज्ञान, 
वनस्पतिविज्ञान और दशनशाखके पारंगत पंडित हों । जिससे वे 
निश्चय कर सके कि, जेनधर्ममं कहा हुआ जड़, जीव, मन, आ- 
(दिका स्वरूप कहांतक सत्य है ओर संसारकों बतछा सकें कि, स- 
वज्ञ प्रणीत धर्म कोनसा है । यह जमाना इस तरहसे किसी बातप्र 
विश्वास करनेवाला नहीं है कि, अमुक बात हमारे मगवानकी कही 
हुईं है, अथवा अमुक बात न्यायकी पंक्तियोंसे सिद्ध होती है, इस- 
लिये इसे मान लो ।वह तो प्रत्यक्षपर सबसे बड़ी भक्ति रखनेवाला है । 
'और आधुनिक विज्ञान कमसे कम इंद्रियगम्य पदार्थोंको प्रत्यक्ष दि- 
खलाने वाला है| इसलिये हमें अब इसकी सहायता अवश्य लेनी 
चाहिये । 

उक्त लेखके पिछले भागमें महाभारतके कुछ 'छोक उद्धृत करके 
यह कहा है कि, “वैदिक विद्वानोंने वनस्पतिंम पांचों इन्द्रियां मानी 
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हैं, परन्तु मैनी वनस्पतिमें एक इन्द्रिय मानते हैं । यह विषय विचा- 
रणीय है|” हमारी समझमें महाभारतकारका वनस्पतिम पंचेन्द्रियत्व 
मानना श्रमपूण है। आगामी अंकमें हम एक स्वतंत्र लेखके द्वारा 
इस विषयका विचार करेंगे । जैन विद्वानोंकों चाहिये कि, वे उन 
युक्तियोंसे निन्‍्हें अन्य धर्मोवलम्बी भी मान सके वनस्पतिका एकेन्द्रि- 
यत्व सिद्ध करनेका प्रयत्न करें । 

सम्पादक । 


विनोद-विवेक-लहरी । 
(१) 
बिल्ली । 
मैं अपने शयनागारमें चारपाइपर बठा हुआ हुक्का पी रहा 
था । आलेमें एक छोटासा चिराग टिम टिमा रहा था | दीवालपर 
चंचल छाया प्रेतके समान नृत्य करती थी | भोजन तयार होनेमें 
कुछ देरी थी, इसलिये मैं हाथमें हुक्का लिये हुए ओर नेत्रोंको 
बन्द किये हुए विचार कर रहा था कि, यदि मैं नेपोलियन 
होता, तो वाटलेके युद्धम विजय प्राप्त कर सकता या नहीं । इसी 
समय आवाज आई--“'म्याऊ ।” 
मैंने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, पर एकाएक कुछ समझसमें 
नहीं आया । पहिले सोचा कि, डयूक आफ *वैलिंगटनने किसी 
कारणसे बिल्लीका शरीर प्राप्त करके मेरे पास अफीम मांगने आया 
है। उस समय पाषाणके समान कठोर होकर मैंने कहा डब्यूक महा- 


३. वार्टर्लके प्रसिद्ध युद्धमें इसी अंग्रेज सेनापतिने जगद्विजयी नेपोलियनको 
हराया था । 
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शयकों यथोचित पुरस्कार दिया जा चुका है; अब और नहीं दिया 
जा सकता । अधिक छोभ करना कोई अच्छी बात नही है। डक 
महाशय बोले---“'म्याऊ ।” 

इस समय आंखें फाडकर अच्छी तरहसे देखा तो माठूम हुआ 
कि, वैलिंगटन नहीं, एक छोटीसी बिल्ली है नो मेरे लिये रक्खे हुए 
दूधसे अपनी उदर ज्वालाको शान्त करके प्रसन्नता प्रगट करनेके 
अमिप्रायमे मधुर स्वस्से कह रही है-म्याऊ |” निम्न समय वह 
दुग्बपान कर रही थी, उस समय में बाटलूके मेदानमें व्यूह रचना 
कर रहा था, तब उसे रोकता कोन ? में शब्दशाखके प्रमाणसे 
सिद्ध तो नहीं कर सकता हूं, परन्तु मुझे मालूम होता है कि 
उसके “मभ्याऊ' शब्दम कुछ व्यंग अवश्य था | वह या तो मन ही 
मन हँसती और मेरी ओर देखती हुई यह कहती थी कि, “कोई 
मरपचके संग्रह करता है और कोई हाथ साफ करता है” या मेरे 
मनका भाव पूछना चाहती थी कि. तुम्हारा दूध तो मैं पी चुकी 
हूं, अब कहिये कया विचार है ? 

कहूँ क्या ? में तो कुछ निश्चय नहीं कर सका । दूध मेरे 
बापका नहीं था । दूध मंगला गायका था ओर दुहा था प्रसन्नो 
ग्वालिनीने | अतएव उसपर मेरा अधिकार था, वही बिल्लीका भी 
था ! इस हिसाबसे बिल्लीपर क्रोध करनेकी जरूरत नहीं थी । परन्तु 
एक पुरानी चाल चली आ रही है कि, बिल्ली यदि दूध पी जावे, 
तो उसके पीछे मारनेको दौड़ना चाहिये। फिर मैं इस बापदादोंकी 
' पद्धतिकी अवमानना करके कुलाड्वार क्यों बनूं ? और यह भी 
तो चिन्ता लगी थी कि, कहीं यह बिल्ली अपनी जातीय समा 
मेरी यह कहकर निन्‍्दा करने रूगी कि, कमलाकान्तका पुरुष है तो 
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अतएव मैंने पुरुषोंके समान आचरण करना ही ठीक समझा । इच्छा 
न रहते हुए भी हुक्केको नीचे रखकर और एक ट्ूटीसी लकड़ीको 
लेकर जो कि मुश्किल्से सारा घर ढूंढने पर मिली थी, में ब्िल्लीके 
पीछे दोड़ा । 

बिल्ली कमलाकान्तकों जानती थी | उसने लकड़ी देखकर विशेष 
भयभीत होनेके कोई लक्षण प्रकाश न किये। केवल मुहकी और 
देखती हुईं वह कुछ पीछे सरक गई और बोली-“ म्याऊ ।" मैंने 
समझा यह कुछ प्रश्न करती है, इसलिये ककंडी फैंककर में फिर 
चारपाइईंपर जाकर बैठ गया ओर हुक्का पीने रूगा | उस समय 
एकाएक मुझे दिव्य कण प्राप्त हो गये; इसलिये मैंने त्रिद्लीका जो 
कुछ वक्तव्य था, अच्छी तरहसे ममझ लिया । 

बिल्ली कहती थी-“ तुम मुझे यह लकडी क्यों दिग्वलाते हो : 
जरा स्थिर होके ओर थोडासा धृम्रपान करके विचार तो करो कि, 
इस संसारके दूध, मलाई, दही, मक्खन आदि पदाथ क्‍या केवल 
तुम्हारे ही लिये हैं? हमारे लिये कुछ भी नहीं हैं ” तुम मनुप्य 
हो, हम मार्जार हैं, बतलाओ, हममें तुम क्या अन्तर है £ तुम्हें 
भूख प्यास रुगती है, तो क्‍या हमें नहीं लगती ? तुम अच्छी तर- 
हसे खाओ, पीओ, इसमें हमारा कोई एतराज नहीं है; परन्तु हमने 
साया कि, तुम ऊुकड़ी लेके चलते हो ! यह किस शाखके आ- 
धारसे ? तुम्हें हमसे कुछ उपदेश ग्रहण करना चाहिये। जब तक 
तुम सुचतुर चोपायोसे कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे, तब तक सच 
समझना तुम्हारे ज्ञानकी उन्नति होना असंभव है | 

« कमलाकान्त, क्‍या तुम जानते हो कि, धम क्या है ? सुनो 
परोपकार ही धर्म है। इस दूधके पीनेसे मेरे बड़ा भारी उपकार 
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हुआ है । तुम्हारे दूधते यह परोपकार सिद्ध हुआ-अतएव इस 
परमधर्मका फल भी तुम्हें मिलेगा | हम चोरी करें चाहे कुछ भी 
करें; पर इसमें सन्देह नहीं कि, तुम्हारे धर्मसंचयके मूल हैं। इसलिये 
तुम्हें हमको मारना नहीं चाहिये-उलटी प्रशंप्ता करनी चाहिये । 
जोर तुम्हारे सहायक हैं । 

“देखो, हम चोर मालम होते हैं, पर क्या हम इच्छा करके 
शोकसे चोर हुए हैं? खानेको मिलता रहे, तो काहेको कोई चोर 
होवे? जो बड़े २ साधु हैं-भले मानम हैं, चोरका नाम भी जिल्हें 
पसन्द नहीं है, उनमेंसे बहुतसे चोरोंकी अपेक्षा भी अधर्मी हैं। ते 
चोरी नहीं करते हैं, सो यह समझ कर नहीं कि चोरी करना पाप 
है; किन्तु उन्हें चोरी करनेकी आवश्यकता नहीं है-इसलिये नहीं 
करते हैं । वास्तवमें उनके पास आवश्यक्रतासे अधिक घन है, तो 
भी वे चोरकी ओर आँख उठाकर नहीं देखते हैं, इसीलिये चोर 
चोरी करते हैं | चोर जो चोरी करते हैं, उसके पापके भागी चोर 
नहीं किन्तु कंजूस धनिक हैं| चोर दोषी माछुम होते हैं, परन्तु 
कंजूस धनी उनकी अपेक्षा सो गुणे दोषी हैं। चोरोंकों तो दंड 
दिया जाता है, परन्तु चोरीके मूर कारण जो घनी हैं, उनको 
'दंड क्‍यों नहीं दिया जाता ? 

४ देखों, हमने जहां तहां 'म्याऊ ! म्याऊ ! करते फिरनेका व्रत 
लिया है, तों मी कोई हमारे आगे एक रोटीका टुकड़ा नहीं डालता 
है। भोजनके वर्तनोंके धोवनको, बचे हुए रोटीके ढुकडें तथा भातके 
सीतोंको छोग मोरियोंमें डाल देते हैं-पानीम बहां देते हैं, परन्तु 
हमको बुलाकर नहीं देते । भाई, नत्र तुम्हारे पेट सदा भरे रहते हैं, 


(तन हमारे पेटकी भूखका अनुभव तुम्हें क्यों होने गा ! हाय ! 


(; 
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दरिद्वोंके लिये दुखी होनेमें क्या तुम्हारा कुछ गौरव कम हो जाय- 
गा? क्‍या तुम्हारी भलूमनसाहतमें फरक आ जायगा ? हम जेंसे 
दरिद्रोंके दुःखमे दुखी होना सचमुच ही लज्जाकी बात है। जो कभी 
किसी अंधेको भी मुदट्ठीभर अन्न नहीं देता है, उसे भी यदि कोई 
बड़ा राजा किसी संकटमें पड़ा हो, तो उसके दुःखसे रातभर नींद 
नहीं आती है-इस तरह सब ही दूसरोंके दुःख दुखी होना चाहते 
हैं, पर हम जैसे क्षुद्रोंके दुःख दुखी छिः ! कौन होता है ! 

“ देखो, यदि अमुक सेठनी या अमुक पंडितजी आकर तुम्हारे 
दूधको पी लेते, तो क्‍या तुम उन्हें ठकडी लेकर मारनेकों चलते: 
नहीं, हाथ जोड़कर कहते-“और क्या लाऊं? ” फिर हमारे लिये 
यह लाठी क्यों ? तुम कहोगे, वे बड़े भारी भाग्यवान्‌ वा विद्वान 
हैं। पर क्यों जी भाग्यवान्‌ वा विद्वान्‌ होनेसे क्या हमारी अपेक्षा उन्हें 
अधिक भूख लगती है? मनुष्य जातिके कुछ त्रिचार ही अजीब हैं। जो 
खाना नहीं चाहते हैं-खानेसे ऊब गये हैं, उनके लिये तो भोजनों 
की तयारी की जाती हैं और जो भूखकी ज्वालासे विना बुलाये ही 
अन्न खा जाते हैं, वे चोर कहकर दंडित किये जाते हैं। छिः | छिः: | 

४ देखो, हमारी दशा देखो | प्रत्येक घर आंगन और छतपर 
चारों ओर दृष्टि डालते हुए ओर ' म्याऊ | म्याऊ!' कहते हुए 
हम फिरा करते है, परन्तु कोई हमारी ओर एक कोर अन्न भी 
नहीं डालता है। हां | यदि हममेसे कोई तुम्हारे प्यारका पाला 
हुआ विड़ाल हो पाता है, तो अवश्य ही वह इस तरह पुष्ट हो 
जाता है; जिप्त तरह बुढ्ढेके घर रहनेवाछाउ सकी जवान खीका भाई, 
अथवा मूर्ख घनीके साथ शतरंज वा तास गेलनेवाला खिलाडी, माल 
खा खाकर पृष्ट हो जाता है । ऐसे गहमानोर हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, 
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उनके शरीर पर खूब मांस वा रोम हो जाते हैं ओर उसके रूपकी 
छठाको देखकर बहुतसे मार्जार कवि हो जाते हैं । 

“४ ओर हमारी दशा देखो- मोजन न मिलनेसे हमारा पेट घुस 
रहा है, हड्डियां दिख रही हैं, पूंछ गिर रही है, दांत बाहर निकल 
रहे हैं, ओर जीम झूल आई है । निरन्तर भूखे रहनेसे हम लोग 
निरन्तर पुकारा करते है-“ म्याऊ ! म्याऊ ! ( मैं आउं : ) खानेको 
नहीं मिला है ।” हमारा काला चमडा देखकर घृणा मत करो । इस 
पथ्वीके दूधद॒ही वा अन्नपर हमारा भी कुछ अधिकार है। हमको 
खानेके लिये दो, नहीं ता चोरी करेंगे। हमारा काछा चमड़ा, सूखा 
मुंह, क्षीण और करुणा पूर्ण * म्याऊ ! म्याऊ !! शब्द सुनकर 
क्‍या तुम्हें दुख नहीं होता है? चोरीका दंड है, पर क्‍या 
निर्दयता का कोई दंड नहीं है! जब दरिद्रके लिये आहार संग्रह- 
करनेके अपराधमें दंड दिया जाता है, तब धनीको उसकी कंजूप्तीके 
अपराभ्मे दंड देनेकी व्यवस्था क्‍यों नहीं की जाती है? कमला- 
कान्त, तुम द्रदर्शी हो, क्योंकि तुम अफीम खाते हो | क्या तुम भी 
यह नहीं समझते हो कि, घनियोंके दोषसे ही दरिद्री चोर होते हैं! 
पांच सो दरिद्वोंकी वंचित करके एक धनीकों क्या अधिकार है कि, 
वह पांच सौका आहार संग्रह करे ? यदि करता है, तो वह आप 
खाकर जो शेष रहता है, उसे दरिद्वोंको क्यों नहीं बांट देता है ! 
यदि वह नहीं बांदेगा-नहीं देगा, तो दरिद्र उसके पाससे अवश्य 
चोरी करेंगे | क्योंकि भू्खों मरनेके लिये इस पृथ्वीपर कोई नहीं 
आया है !” 

मार्जारीके कटाक्षोको मैं और अधिक नहीं सह सका । मैंने कहा- 
ठहरो ! ठहरो | माजेर पंडिते, तुम्हारी बातें बड़ी भारी सोशिया- 
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लिष्टिक्‌ हैं ! समाज विश्रृंडलाकी जड़ हैं! जिसमें जितना सामर्थ्य 


है, उसके अनुसार यदि वह घनसंचय नहीं कर पायगा, अथवा 
संचय करके चोरोंके उपद्रवसे निर्विश्चता पूर्वक उसे भोग नहीं सके- 
गा, तो फिर कोई धनसंचय करनेका यत्न नहीं करेगा । आरे 
इससे फिर समाजकी धनवृद्धि नहीं हो सकेगी । 

मार्नारीने कहा--“नहीं होगी, तो न सही, उससे हमारा क्‍या : 
समानकी घनवृद्धिका अर्थ हैं, धनियोंकी धनवृद्धि। सो यदि घनि- 
योंके धनवृद्धि नही होगी, तो उससे गरीत्ोंकी क्या हानि होगी" 

मैंने समझाकर कहा--' सामाजिक धनवृद्धिके बिना समाजकी 
उन्नति नहीं हो सकती है।” मार्जारीनि क्रोघित होकर कहा--- 
£ हमको यदि खानेकों नहीं मिला, तो समाजकी उन्नतिको लेकर 
हम क्या करेंगे / ” 

बिलछीको ममझाना कठिन हो गया | विचारक वा नेयायिकको 
कोई कभी समझा ही नहीं सकता है। बिल्ली सुविचारका है और 
अच्छी नेयायिका भी माछम होती है, इससे उसको मेरी बात न 
समझनेका अधिकार है; इस खयालसे उसपर क्रोध न करके मैंने 
कहा--समाजकी उन्नतिसे दरिद्रोंका कुछ प्रयोनन हो चाहे मत 
हो, परन्तु इससे घनियोकी आवश्यकता कम नहीं हो मकती ! 
अतएव चोरोंपर दंड होना ही चाहिये।” 

मार्नारीमहाशयाने कहा--“'चोरको फांसी दो, इसमें हमारी 
ओरसे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु इसके साथ ही एक और नि- 
यम बनाओ | जो विचारक वा न्यायाधीश चोरको सजा देवें, 
उसे सजा देनेके पहिले तीन उपवास्त करना चाहिये | इन तीन लं- 
घनोमें मी यदि उसकी चोरी करके खानेकी इच्छा न हो, तो 
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खुशीसे वह चोरकों फांसीपर लटकवा देवें। तुमने हमारे मारनेके 
लिये लाठी उठाई थी। ठुम आजसे तीन रूघनें करके देखो । इस 
बीचमें यदि तुम नशी बाबूके रसोई घरमें न पकड़े जाओ, तो 
फिर तुम प्रसन्नतासे हमको लकड़ी मारना। ” 


पंडितोंका सिद्धान्त है कि, यदि कमी वाद विवादमें परास्त 
होना पड़े तो उस समय गंभीर माव घारण कस्के कुछ उपदेश 
करने लगना चाहिये । तदनुस्तार मैंने मार्मारीसे कहा-““ये सब अने 
नीतिसे सर्वथा विरुद्ध हैं। इनकी चचो ओर आन्दोऊन करनेमें भी 
पाप है | तुम इन सब कुविचारोंको छोड़कर धर्माचरणम चित्त लगा- 
ओ । तुम यदि चाहो, तो तुम्हारे स्वाध्यायके लिये हम न्यूमान 
और पाकरके ग्रन्थ दे सकते हैं । इस समय अपने स्थानकी गमन 
करो । प्रसन्नो ग्वालिनीने कक खोबा देनेको कहा है। कलेबाके 
समय आ जाना हम तुम दोनों बांटकर खावेंगे । आज और किसी 
की हेडी नहीं चाटना । किन्तु यदि भूलसे बहुत ही व्याकुलता हो 
जाय, तो फिर दूसरी बार आना, एक सरसों भर अफीम दे दूगा 


मा्जारीने कहा --““अफीमकी मुझे आवश्यकता नहीं है । रही 


_ किसीकी हंडीपर हाथ मारनेकी बात, सो इसका विचार भूखके 


अनुसार किया जायगा ।” 


माजोरी चली गई । कमछाकान्तको इस खयालूसे बडी मारी 
प्रसन्नता हुईं कि, मैं आज एक पतित आत्माको अज्ञानांधकारसे 


: ध्रकाशम के आया । 
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सम्पादरकीय विचार | 
? नवीन शक्तिका दशेन । 


गत ता० ५ अप्रैलस ९ अप्रैल तक श्रीजेनतत्वप्रकाशिनी 
सभाका वार्षिक जल्सा हों गया । अब की बार हमको भी उक्त 
समभाके अधिवेशन सम्मिलित होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 
सभाके कार्यसे हमको बड़ी भारी प्रसन्नता हुईं | हमने वहां पर 
एक ऐसी नवीन शक्तिके दर्शन किये, जिसकी प्रत्येक समानके तथा 
धर्मके उत्थानके समय आवश्यकता होती है ओर जिसके विना 
कोई भी समाज ऊपर उठनेका प्रयत्न नहीं कर सकता है | सभाके 
सभापतिसे लेकर व्याख्याता गायक ओर श्रोताओं तकमे उनके 
जोशीले शब्दोंसे, उत्तेजक सुरोसे ओर उत्साह युक्त करतल ध्वनि- 
योसे इस शाक्तिके अस्तित्वका पता लगता था | इसमें मन्देह नहीं 
हू कि, यह शक्ति अमी ९ उत्पन्न हुईं है, इसलिये यह क्या कर 
सकती है, इसका यथार्थ अनुमान सहसा नहीं हो सकता है | पर 
हमको विश्वास है कि, यदि जेनसमानने इसका उचित आदर 
किया, इसके पोषणमें सहायता दी-कमसेकम इसे संकीण हृदय 
लोगोंके उपद्रवस्ते बचा छी, तो थोड़े ही समय लोगोंको माहुम हो 
जायगा कि, यह वही शाक्ति है, जिसके द्वारा भगवान्‌ महावीर 
ओर उनके शिष्योने सारी ए्थ्वीपर जेनघर्मका डंका बजा दिया था 
ओर अपने पवित्र उपदेशोंक्रे द्वारा किसी प्रकारका बल प्रकाश किये 
विना ही करोड़ों मनुष्योंको जेनधर्मका अनुयायी बना दिया था । 
यह वहीं प्रचंड शाक्ति है जिसने निकलंक और अकलंकभट्टके 
हुदयमें विराजमान होकर बौद्ध धमेके प्रबल प्रतापकी परवा न करके 
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सार्वध्मकी विजय दुदुमि फिर बजा दी थी और यह वही उदार 
शक्ति है, निप्तने पीछेके अनेक आचास्योंके चित्तपर आधिकार करके 
मेकडों ऊंच नीच सम्य असभ्य जातियोंको नेनधर्मकी शीतल छायाममें 
स्थान दान दिया था | हम इस नवीन शक्तिका सादर स्वागत करते 
हैं और आशा करते हैं कि, हमारे पाठक भी इसकी अम्यर्थना 
किये विना न रहेंगे । 
२ नवीन शाक्तिका कार्य । 

इस नवीन शक्तिकी प्रेरणासे तत्त्वप्रकाशिनी सभाने भारतरर्षके 
कल्याणक लिये- भारत ही क्‍यों समस्त प्रृथ्वीके कल्याणके लिये 
जैन धर्मके तत्त्वोंका सवें साधारणमें प्रचार करनेका, जैन धर्म दुर्बल 
नहीं है, उसके सामने किसी भी धर्मकी युक्ति नहीं ठहर सकती 
है, यह स्पष्ट कर देनेका और जेन धर्म उदार है-उसमें ऊंच नीच 
जाति सम्बन्धी संकीर्णता नहीं है, ब्राह्मणम लेकर चांडाठतक बल्कि 
पशुओंतक को भी वह अपनी पवित्र दीक्षासे दीक्षित कर सकता है, 
यह बतलानेका बीडा उठाया हैं। ओर प्रस्नन्नताकी बात है कि, 
इसमें उसने आशातीत सफलता प्राप्त की हैं | गतवर्षमें उसके जहां 
जहां दौरे हुए हैं, वहांकी सर्वसाधारण प्रजाके हृदयमें मेनघर्मका 
खूब प्रभाव पड़ा है, उसके ट्रेक्टोने भी बहुत काम किया है और 
पिछली वर्ष दो और इस वर्ष तीन अन्य धर्मावलम्बियोंकों जैन 
धर्मकी दीक्षा देकर तो उपयुक्त नवीन शक्तिके प्रादुभांवकी उसने 
डोंडी पीट दी है सभाके प्लेटफार्म पर इस वर्ष जो जेनी हुए, उनमें 
एक ब्राह्मण पंडित, एक आर्यसमाञी अग्रवाल और एक नाई था । 
जिस समय ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने उक्त भव्योंको दीक्षा 
दी, उस समय सभामें अपूर्व उत्साह और अपार आनन्द दिखलाई 
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देता था । तत्त्वप्रकाशिनी सभाके उक्त कार्योंसि भिन्न घर्मियोंपर 
जो जैन धर्मका प्रभाव पड़ता है-सो तो पड़ता ही है, साथ ही 
नययुवक जेनियामें एक विलक्षण ही भाव उत्पन्न होता है। उन्हें 
अपनी शक्ति पर विश्वास होता है, हमको भी कुछ धमंसेवा करना 
चाहिये, ऐसा उत्साह उत्पन्न होता है और यह ज्ञान होता है कि, 
यह समय जैन धर्मका प्रसार करनेके लिये बड़े ही मारकेका है। 


३ ऐसी और भी कई संस्थाओंकी आवश्यकता है। 


जैनसमाजमें मेले, उत्सव, रथ प्रतिष्ठादि कार्य बहुत ही अधिक 
होते हैं। शायद ही कोई वर्ष ऐसा जाता हो, जिस वर्ष ऐसे सी 
पचास सम्मिलन न होते हो । अभी तक समाजकी अज्ञानतासे इन 
सम्मेलनोंका जैसा उपयोग होना चाहिये, वैसा नहीं होता था-- 
पूजा पाठ नृत्य गान आदि कार्यों तक ही इनका अन्तिम उद्देश 
पहुँचता था। परन्तु अब छोगामें धीरे २ ज्ञानका प्रकाश होने लगा 
है । वे तत्त्वप्रकाशिनी सभा जेसी संस्थाओंका बुलाना और उनके 
द्वारा सच्ची प्रभावना करनेकी आवश्यकता समझने लगे हैं। तत्त्व- 
प्रकाशिनी सभाके पास इस वे इतेने अधिक आमंत्रण जाये कि, 
वह इच्छा रहते हुए भी समयकी कमीस उन सबको स्वीकार न 
कर सकी-लाचार होकर उसे बहुतोंको निराश करना पड़ा। जब 
अभी प्रारंभ ही प्रारंभमं यह दशा है, तब आगे कितने आमंत्रण 
आवेंगे, इसका विचार पाठक ही कर सकते हैं | ऐसी दशाम यह 
उचित मालूम होता है कि, जुदे २ प्रान्तोंमें तत्त्व प्रकाशिनी सभाके 
ढंगपर काम करनेवाली और भी कई संस्थाएँ स्थापित की जायें 
और उनके द्वारा ऐसा प्रबन्ध किया जावे जिससे कोई भी मेला 


जाय और इस नई दशक्तिसे कुछ काम न लिया जाय । 





| ३२३ 
| उत्सव आदि ऐसा न हों जिसमें जेन धर्मकी सच्ची प्रभावना न की 
् 


: ४ परवारोंका चार सांकों सम्बन्धी प्रस्ताव । 

... जैनहिवैषीके गत तीसरे अंकमं हमने एक प्रस्ताव इस विषयका 

: प्रकाशित किया था कि, परवारोमें विवाह सम्बन्ध करते समय जो 

« आठ सांकें ( गोत्र ) मिलाई जाती हैं, उनसे बड़ी भारी हानि हो 

| ही है; इसलिये उनके स्थानमें चार सांकें मिलानेकी पद्धति ज्ञारी 
कर दी जाय । जिस् समय हमने और हमारे मित्र बाबू मौजी 
लालजी सिंगईने इस प्रस्तावको प्रकाशित किया था, उस समय 
हमको आशा नहीं थी कि, परवार समाज इसकी ओर कुछ विचार 
करेगा । परन्तु वास्तवमें वह हमारा श्रम था | हम यह नहीं सोच 
सके थे कि, शिक्षाप्रचारके साथ * जो समाजसुघारकी लछाट उठी 
है, उससे परवार भाई कैसे अछूते रह जावेंगे । इसके सिवाय आव 
इयकतारम कार्य सम्पादन करानेकी जो विलक्षण शक्ति रहती है, 
उसपर भी हमने कुछ ध्यान नहीं दिया था। हमको यह लिखते 
बड़ी भारी प्रसन्नता होती है कि, श्रीद्रोगागिरि सिद्धक्षेत्रर गत 
वैशाख हृष्णामें जो बुन्देलखंड प्रान्तिक सभाका वार्षिक अधिवेशन 
हुआ, उसमें यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया ओर लगभग दच्च 
इजार भाशयोंकी सम्मतिसे खूब उत्साहके साथ पास हो 
गया | अधिवेशनके समापति सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० गणेश्षप्रसा- 
<दजी वर्णीने अपनी प्रभावशालिनी वक्तृतामें स्वयं इस प्रस्‍्तावकी 
आवश्यकता प्रतिपादन की और श्रोताओंको समझा दिया कि, यह 


अस्ताव परवार जातिकी रक्षाके लिये बहुत आवश्यक है और इसमें 
३ 
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धार्मिक दृष्टिसे कोई हानि नहीं है। सारी समार्मेसे केवल दो सज्- 
नोने इस प्रस्तावका विरोध किया था । जोकि नहींके समान हैं । 
वास्तवमें विचारा जाय, तो इस तरह प्रायः से सम्मतिसे इस प्रस्ता- 
वका पास हो जाना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। क्योंकि इस समय 
जितने बालबचेवाले परवार भाई हैं, वे सब ही इन आठ सांकोंके 
दुःखको पीढ़ियोंसे अनुभव कर रहे हैं और कोई २ तो बहुत ही ऊब 
गये हैं | इस दुःखसे मुक्त होनेके लिये वे बहुत वर्षोंसि तड़फडा रहे 
थे। पर बेचारे यह नहीं सोच सकते थे कि, इसका भी कोई मार्ग 
है या नहीं ? कुछ कल्पित पापके खयालसे भी इस विषयकी चर्चा 
नहीं छेड़ते थे | परन्तु ज्यों ही उन्होंने एक विद्वानके मुंहसे सुना 
कि, इससे मुक्त होनेका भी मार्ग है ओर उसमें कुछ पाप नहीं है | 
त्यों ही चिरकालका रुका हुआ पूर बढ़ जाया और एक साथ दश 
हजार कंठोमेंसे निकल पड़ा---“ यह प्रस्ताव हमको स्वीकार है। " 





५ शिक्षित परवारोंका कतंव्य | 

प्रस्ताव तो पास हो गया | अब उसको कार्यमें परिणत करना 
शिक्षित माइयोंके हाथमे है। उन्हें चाहिये कि, अब वे गांव २ की 
पचायतीमें इसकी चचो करें ओर सो पचास ब्याह इस प्रसर्तावके अ- 
नुसार करके दिखलावें। क्योंकि जब तक दश बीस ब्याह इस प्रका- 
रके न हो जावेंगे, तब तक सर्वसाधारण लोग इस प्रथाको स्वीकार 
न करेंगे और ऐसी दशा प्रस्तावका पास होना न होना बराबर ही 
होगा । हमने सुना है कि, पन्ना रियासतकी ओरके अठसखे परवार 
भाई चार छह वर्ष पहिलेसे चार सांकें मिलाकर विवाह करने लगे 
हैं और उनका सम्बन्ध जबलपुरकी ओरके अठसखे परवारोंसे बरा- 
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बर होता है। इसके सिवाय झांसी निलेमें कई ब्याह छह सांके 
मिलाकर किये गये हैं और वहांके बहुतसे भाई चार सांकें भी स्वी- 
कार करनेके लिये तयार हैं। इन सब बातोंपर विचार करके शिक्षित 
परवार भाई देखेंगे कि, इस विषयर्में भयका कोई कारण नहीं है। 
जातिका बहुत बड़ा भाग इस प्रस्तावकों स्वीकार करनेके लिये प्रस्तुत 
है। केवल अगुआ बनकर थोडासा प्रयत्न मात्र करनेकी आवश्य- 
कता है। 





६ महासभाकी दो प्रबन्धकारिणी कमेटी । 
महासभाकी प्रबन्धकारिणी कमेटीकी एक नहीं दो-और एक 
स्थानमें नहीं दो स्थानोंमें-बैठकें हो गईं। कोरम मी दोनोंका पूरा 
हो गया । एक बैठक इटावार्मे ता० ७ अप्रैठको हुई और दूसरी ९ 
अप्रैठको फीरोजाबादमें हुई | पहिली कमेटीको दूसरीने नाजायन 
ठहराया बल्कि इस विषयका उसने एक प्रस्ताव भी कर डाला । 
प्रस्तावम कहा गया कि, वह नियमानुकूल नहीं हुई है, उसका 
कोरम पूरा नहीं हुआ था । दूसरी कमेटीवाले अपना कोरम पूरा 
और नियमानुकूल बतलाते हैं। अब देखना यह है कि, वे फीरोजा- 
बादकी कमेटीको किस तरह नाजायज ठहराते हैं । हमारी समझमें 
उन्हें फीरोजात्रादकी सभाकों नाजायज ठहरानेका कोई हक नहीं है, 
क्योंकि उनकी कमेटीमें कोई एक भी सेठ नहीं था-विरुद्ध इसके 
फीरोजाबादकी कमेटीमें चार पांच सेठ स्वयं उपस्थित थे और छह 

सात सेठोंकी तथा “प्रायः सेठों'की प्राक्‍्स्ती आ गई थीं। 
फीरोजाबादकी कमेटीमें मान्यवर मुंशी चम्पतरायजीने एक प्र- 
[स्ताव यह पेश किया था कि, प्रबन्धकारिणीके समासदोंकी फीस 
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२५) रक्‍्खी जाय । यदि यह भश्रस्ताव पास हो जाता, तो बहुत 
अच्छा होता। महासभा सेठों वा धनिर्कोके लिये ही रिजर्न हो जाती | 
पढ़े लिखे वा निधन लोग जो इसमें धींगाधींगी किया करते हैं, 
उससे सदाके लिये छुट्टी मिल जाती | दुःखकी बात है कि, यह 
प्रस्ताव पास नहीं हो पाया । हम सिफारिश करते हैं कि, आगामी 
अधिवेशनमें इस पर फिर गोर किया जाय । 

एक प्रस्ताव यह पास हुआ कि, जैनगजट रायबहादुर सेठ 
मभेवारामनी की निमरानीमें कमसेकम दो सालके लिये खु्ना भेमा 
जावे और उन्हें अपनी रायसे किसी वैतनिक सम्पादकको नियत 
करनेका अधिकार दिया जाय | हमारी समझमें इसमें इतना और 
निवेश कर दिया जाता, तो अच्छा होता कि, जैन रत्नमालाके 
सम्पादक पे० जवाहरलालनी शासत्री ही जेनगजटके सम्पादक बना- 
दिये जावे और जैन रत्नमाला तथा जैनगजट दोनों मिला दिये 
जावें-मैनगजटके गलेमें ही रत्नमाला डाल दी जाय । रत्नमाला 
अपना काम कर चुकी अब उसकी श्थक्‌ रहनेकी आवश्यकता 
नहीं । उसका काम अब जैनगजट भी अच्छी तरहसे कर सकेगा । 


श्रीश्रुतपश्चमी पर्व । 
जैठ सुदी ९ बहुत ही समीप है। हम प्रतिवषे अपने पाठकोंको 
इस पूज्य पवेका स्मरण करा दिया करते हैं और इस बातका आ- 
अ्रह करते हैं कि, यह पवे प्रत्येक नगर और ग्राममें मनाये जानेका 
प्रयत्न करना चाहिये । यद्यपि गत कई वर्षोंके आन्दोलनसे अनेक 
स्थानों यह पर्व मनाया जाने रूगा है, परन्तु अभी तक यह ऐसा 
पर्व नहीं बन सका है जैसे कि, हमारे दूसरे पर्व सर्वत्र माने जाते 
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हैं और प्रत्येक मैनीको उनका ज्ञान रहता है। इसके लिये समाजके 
शिक्षितोंको शक्तिमर उद्योग करना चाहिये और इस परववका महत्त्व 
प्रत्येक जैनीको समझा देना चाहिये। यह पव॑ कोई साधारण पे 
नहीं है। यह हमारे पूर्व पुरुषोंकी अपार विद्याका, असाधारण 
पांडित्यका और संसारी जीवॉपर उनके निःसीम करुणाभावका 
पवित्र स्मारक है। इसमें अब भी वह शक्ति मौजूद है कि, यदि 
हम उसे उपयोगमम लावें, तो हम न केवल अपने समानमें से ही 
अज्ञान अंधकारकों निकाल कर बाहिर कर दें; किन्तु सारे संसारमें 
सर्वज्ञके ज्ञानका प्रकाश कर दें। जिस समाजमें ज्ञानकी उपासनाके 
और ज्ञानको महत्त्व देनेके ऐसे २ पर्व मौजूद हैं, उस समाजमें 
अज्ञान अंधकार टिक ही नहीं सकता है-प्रयत्न मर होना चाहिये 
और लोगोंकों मालूम हो जाना चाहिये कि, इस पर्वका अभिप्राय 
क्या है। जिस समय हम इस ज्ञानपवेका सच्चा उत्सव मनाने हरगेंगे- 
इस पवेर्मं हमारा आदरभाव स्थापित हो जायगा, उस समय प्रति- 
वर्ष हम सुनेंगे कि, अब की नेुठ सुदी पंचमीकों अमुक २ स्थानोमें 
पुस्तकालय स्थापित हुए, अमुक मन्दिरोमें वाचनालय खोले गये 
अमुक नगरोमें श्रुतका विस्तार करनेवाले विद्यालयोंकी नीव डाली 
गई और अमुक २ घधमोत्माओने जनसमाजका अज्ञान दूर करनेके 
लिये ग्रन्थोंके प्रकाश करने और बहुरूतासे प्रचार करने वा दान 
करनेके लिये अपनी २ पूंजीका इतना २ अंश देना स्वीकार किया। 
जिनेन्द्र देव हमारे भाइयोंकों सुमति देवें, मिससे हम शीघ्र ही उक्त 
सोभाग्य दिवसकों देखकर धन्य होवें । 


अिमननलतीनक न रनकननकः--जकनमन 
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निबंछोपर प्रवलॉंका अत्याचार | ७ 
( लेखक-दश्रीयुक्त बाबू मेथिलीशरण गुप्त। ) 
(१) 
हम बली, तुम निर्बल, देखना ! 
बस हमें निन नाशक लछेखना |] 
जब विनोद हमें करना हुआ--- 
समझ लो कि तुम्हें मरना हुआ !!! 
(३) 
सबल हो तुम, सो हम जानते, 
अबलता अपनी हम मानते | 
पर नहीं यह न्याय विचार छो, 
अबल देख हमें तुम मार लो ॥ 
(३) 
तव नृशंसपना खलता नहीं, 
निज दशापर॑ जी जलता नहीं। 
पर हताहत देख हमें पड़े--- 
अहह ! क्या तुम हो हँसते खड़े ॥ 
(४) 
कर हमें परदर्मादत सर्वदा-- 
तुम मदान्ध हुए फिरते यदा । 
फिर हमें न महीपर ठौर क्‍या! 
बस तवाथे बनी यह, और क्‍या? 


# जन शासनके दिवालीके अंकपरसे उद्धृत । 
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(५) 
तनिक कंकड भी पदमें गड़ा-- 
कि तुमको फिर चैन नहीं पडा। 
तदपि हो तुम हिंसकता-भेरे, 
तब सजीव तुम्हीं ठहरे अरे 
(६) 
अति असंख्यक प्राणि-विधात हो, 
रुघिरमम्न मही दिनरात हो । 
न तुमको इसका कुछ ध्यान है, 
अहह ) स्वार्थ बड़ा बलवान है॥ 
(७) 
समझकी बस है यह मिन्नता, 
अबल जान हमें तुम छो सता । 
यदि कमी हम भी बल पायँगे-- 
-अबल देख तुम्हें उर लायँगे ॥ 
(८) 
कर नहीं परपीडनके लिये, 
पर-हिताथ तुम्हें प्रभुने दिये । 
तुम न जो परपालक हो अहो ! 
मनुज ! तो परपीडक तो न हो ॥ 





३२३० 


पुस्तकसमालोचन। 

पावती परिणय नाटक--अनुवादक, आरा-पथारग्रामनिवार्सी 
पै० रामदहीन शर्मा काव्यर्तार्थ | वाणभट्ट कविके पार्वती परिणय 
नाटकर्मे पार्ववीके साथ महादेवके ब्याह होनेका वर्णन है। धार्मिक 
दृष्टिस वह चाहे जैसा हो, परन्तु काव्यदृष्टिसे उसकी गणना 
अच्छे नाटकोमें होती है | उक्त संस्कृत नाटकका यह गद्यपद्यमय 
हिन्दी अनुवाद है।इस गद्यकी माषा तो अच्छी है-समझनें 
आती है, परन्तु पथ्की भाषा हमें अच्छी नहीं मालम हुई । 
एक तो उसका भाव कठिनाईसे समझमें आता है, दूसरे उसमें 
अशुद्धियां भी बहुत हैं | अनुवादक संस्कृतके अच्छे विद्वान हैं, 
तो भी जिस भाषामें उन्होंने पद्य लिखा है, उसके व्याकरण 
का उन्हें यथेष्ट बोध नहीं जान पड़ता है। १५ वें पद्ममें लिखा 
है- प्रथर्मागरी शिवशिरपे पीछे, तोहि शिखर समुदाई । फिर जो 
तोहि शिखरमे गिरिके, मत्युलोकमें आयी ( १)॥” इसमें जो 
तोहि शब्द दो स्थानोमें आया है. उसप्ते लेखकने तेरे 'या 
: तुम्हारे ' अथेमं लिखा है, परन्तु भाषामें इसका अर्थ / तुझे ' 
होता है। ९८ वें पद्यके “ पावत जाहि न भेद | ” इस चरणर्मे 
: जाहि ' शब्द “ मिसके ' के अथमें छाया गया है। परन्तु 
वास्तवमें “ जाहि ' का अथे ' जिसे ' होता है।' जिमके ' के 
बदले ' जामु ” लिखा जाता तो ठीक होता । ८९ वें पद्ममे 
* मारा ' और ८८ वें पद्म ' करथनी' शब्द पुछिंग माना गया 
है | इसी तरह और भी बहुतसी भूलें हैं | याद इसका पद खड़ी 
बोलीमें लिखा जाता तो शायद इतनी भूलें नहीं होतीं और 
लोग कविके अभिप्रायको भी ठीक २ समझ लेते। बहुतसे पद्म 
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अच्छे और मावपूर्ण हैं। ग्रन्थके प्रारंभमें यदि छोटी मोटी भूमिका 
होती, तो मूलग्रन्थ कर्त्ताका कुछ परिचय मिऊू जाता और यह भी 
माहुम होजाता कि, अनुवाद मूलका भाव लेकर किया गया है, या 
शब्दशः किया गया है | यह बड़ी कमी है । 

धमतत्त्व--बेगलाके सुप्रसिद्ध लेखक स्व० बाबू बंकिमचन्द्रके 
लिखे हुए * अनुशीलन ' नामक ग्रन्थका यह हिन्दी अनुवाद है । 
बाबू महावीरप्रसादजीने अनुवाद किया है। वंकिमवाबू श्रीकृप्ण- 
जीके परम भक्त थे | परन्तु भक्त होकर भी वे उन्हें ईश्वर नहीं 
मानते थे । उनका विश्वास था कि, संसारमें अब तक जितने पुरुष- 
रत्न हुए हैं, श्रीकृण उन सबमें शिरोमणि थे। उनका चरित्र 
हिन्दुओंका आदश और उनका उपदेश हिन्दुओंका धर्म है! 
जिस समय बंगालके नव युवकोर्मे पश्चिमी शिक्षाके विस्तारसे 
नास्तिकता व ईसाइपनका जोर बढ़ रहा था, उस समय बंकिम 
बाबूने अपने उक्त विश्वासके अनुसार 'अनुशीलून ' की रचना की थी 
और अपनी प्रतिमाशाली लेखनीके द्वारा अपने इस नये ढंगसे संस्क्ृत 
किये हुए हिन्दू धममें आस्था उत्पन्न की थी। गुरु और 
शिष्यके प्रश्नोत्त रूपसे यह ग्रन्थ लिखा गया है। दुःख 
क्या है, सुख क्या है, मनुष्यक्त्व क्या है, आदि बातोंको इसमें 
बड़ी उत्तमतासे समझाया है। सुखका उपाय धर्म बताया है 
ओर धमका लक्षण शारीरिक और मानसिक शक्तियोंका अनुशीलून 
( शक्तिका विकाश ) किया है। सुखके परमोत्कपषको मोक्ष कहा 
है । परछोक हों या न हो, पर अनुशीलन सुखका कारण अवश्य 
है | अनुशीलनसे इस छोकमें सुख. मिलेगा ओर यदि परलोक है 
तो वहां भी सुख मिलेगा । यह बात दूसरी है कि, इस अन्थके 
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मतसे सब्र लोग सहमत न होंगे, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि, 
प्रत्येक विद्वानके पढ़ने योग्य इसका विषय है । वर्तमानमें धर्म 
अन्थोकी रचना इस ढंगसे होनी चाहिये। अनुवाद अच्छा हुआ 
है । परन्तु भाषा कुछ और मी सरल की जाती तो अच्छा होता । 
बेगलाकी झलक उसमें साफ दिखलाई देती है। लेखक महाशय 
ने यह अनुवाद करके हिन्दीका बडा भारी उपकार किया है, 
इसलिये हमें उनके कृतज्ञ होना चाहिये । 
उक्त दोनों पुस्तकें “ भारतमित्र प्रेस-नें० ९७ मुक्ताराम बाबू 
स्ट्रीट कलकत्ता ” से मिल सकती हैं । मूल्य पुस्तकोंपर लिखा नहीं। 
भारतकी वरतेमान दशा--त्रम्बईके बेरिष्टर मि० के. ई. घम- 
टकी * दी प्रेनेण्ट स्टेट आफ इंडिया ' का पं॑० जगन्नाथ प्रसादजी 
चतुर्वेदी कृत हिन्दी अनुवाद । प्रकाशक, हिन्दी टैन्सलेटिंग कम्पनी 
बडाबाजार, कलकत्ता। मूल्य पुस्तकपर लिखा नहीं । भारतमें 
कुछ वर्ष पहिले जो उग्र असंतोष फेला था, उसके इसमें देशी 
अखबारोंका निरादर, देशियोंके साथ अशिष्टता, विचारालयोमें वर्ण- 
भेद, हाईकोर्टॉका अंग भंग, बडी २ नोकरियोंसे वंचित रखना, 
उच्चामिलाषाओंकी उपेक्षा, शिक्षासे विराग, किसानोंका दारिद्र, 
पार्कीमेंटकी बेपरवाई, और छार्ड कर्जनका शासन ये दश कारण 
बतला कर प्रत्येक कारणका बहुत बारीकीसे विवेचन किया है। 
यद्यपि इस पुस्तककों छपे हुए छह सात वषे हो गये ओर इसके 
लेख भारत॑ीमेत्रम भी एक एक करके प्रकाशित हो चुके हैं, तो 
भी इसके लेखोंका महत्त्व नहीं घटा है। हिन्दीके पाठक अब भी 
इससे बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 
प्राकंत मार्गोपदेशिका-प ० बंहेचरदास जीवराज द्वारा रचित और 
श्रीयशोविजय जैन पाठ्शाला-बनासस द्वारा प्रकाशित। पष्ट संख्या 
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लगमग १८० (डिमाई अष्टपेजी )। मूल्य बारह आना । काशीकी 
यशोविजय पाठशाला ग्रन्थप्रकाशन कार्यमें बडा उद्योग कर रही 
है| थोडे ही दिनोंमें इसने बीसों ग्रन्थरत्ञ प्रकाशित करके जैन साहि- 
त्यकी अभूत पूर्व सेवा की है। यह पुस्तक भी उक्त पाठशालके उद्योग 
का फल है। प्राकृत भाषा जेनियोंके धर्मसाहित्यकी प्रधान भाषा है। 
विना इसके जाने जैन धर्मके प्राचीन ग्रन्थोंका मम नहीं समझा जा 
सकता है। यद्यपि-मंम्क्ृतकी अपेक्षा यह भाषा बहुत सरल है परन्तु 
वर्तमानमें पठन पाठनकी परम्परा नष्ट होजानेसे और योग्य स्ताधन न 
मिलनेसे यह संस्क्ृतसे भी बहुत कठिन मालूम होने लगी है ।विना 
संस्कृत का अच्छा ज्ञान सम्पादन किये तो इसका जानना एक प्रकार 
से असंभवसा हो गया है | इस भाषाके जो व्याकरण हैं, वे भी इस 
समय प्राय संस्क्ृतमें ही मिलते हैँ। इन सब बार्तोका विचार 
करके गुजराती भाषा जानने वालॉके उपकारके लिये इस पुस्तककी 
रचना हुई है। ग्रन्थकत्तों भूमिकामें कहते हैं कि, केवल गुजराती 
जाननेवाले मी इसके द्वारा प्राकृतके ज्ञाता हो सकते हैं। डा ० भा- 
ण्डारकरकी बनाई हुई संस्क्ृतमार्गोपदेशिकाको आदर्श मानकर 
उसीके ढँगपर यह रची गई है | इसमें सन्देह नहीं कि, विद्यार्थि 
यॉंको इससे बहुत लाभ पहुँचेगा । सामान्यतः पुस्तक अच्छी वनी है 
ओर परिश्रम भी अच्छा किया गया है | गुजराती जाननेवालॉको 
इससे जरूर लाभ उठाना चाहिये। इसमें हमको दो एक त्ुटियां 
मालुम पड़ती हैं। एक तो यह कि, इसमें वर्तमानकालकी क्रियाओं- 
के जो रूप और वाक्य दिये हैं, वे तो बहुत ही ज्यादा हैं, परन्तु 
भूत और भविष्यत्‌कालके वाक्य बहुत ही थोड़े हैं। इससे विद्या- 
पियोंकों भूत भविष्यत्‌ कालका ज्ञान वर्तमानकालकी अपेक्षा बहुत 
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ही कम होगा। दूसरे समासका प्रकरण बहुत ही संक्षिप्त लिखा है- 
ओर तीसरे कारकका स्वरूप नहीं बतलाया गया, जिसके विना 
कि वाक्योंकी शुद्ध रचना नहीं हो सकती है। यदि इसके प्रारंभरमे 
प्राकृत भाषाकी उत्पतिका इतिहास उसके भेद, उसका प्राचीन सा- 
हित्य, उप्तकी वर्तमान अवस्था आदि बार्तोका परिचय करानेका 
प्रयत्न किया जाता तो बहुत अच्छा होता । 


विविध विषय । 


जैन सिद्धान्त भास्कर-आराके जैन सिद्धान्त भवनकी ओरस 
उक्त नामका त्रेमासिक पत्र शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है। 
उप्तमें शिलालेखोंकी नकछ, जन इतिहास, आचार्योंके नीवन 
चरित, तथा प्राचीन शाखत्रेके प्रशस्ति लेख आदि विषय प्रकाशित 
हुआ करेंगे । नैनियोमें अपने ढंगका यह अपूर्ब पत्र होगा । इससे 
जैन साहित्यकी बहुत उन्नति होगी। और हमें अपनी लुप्तप्राय 
इतिहास संग्रह करनेके लिये बहुत सहायता मिलेगी । वार्षिक 
मूल्य तीन रुपया रक्‍्खा गया है। प्रत्येक शिक्षित जैनीकों इसके 
ग्राहक बनना चाहिये | यदि “ जैन पुरा तत्त्वसंग्रह' अथवा “ जैन 
पुरावृत्त ' सरीखा कोई नाम पत्रके लिये चुना जाता तो अच्छा 
होता । “ नैनसिद्धान्त भास्कर ' नामसे यह बोध नहीं होता है 
कि, यह कोई ऐतिहासिक पत्र होगा। 

सात महीनेकी कन्या और पत्चीसवर्षका वर-दक्षिणमें वोर- 
गांव नामक स्थानमें एक २५ वर्षके मैनने सात महीनेकी लडकीके 
साथ विवाह किया | और विवाहके कुछ समय पीछे एक विधवाके 
साथ पुनाविवाह कर डाला ! दक्षिणी कुछ जैन नातियोंमें पुन- 
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विवाह प्रचलित है| परन्तु अविवाहित प्रुषको विधवाके साथ 
सम्बन्ध करनेका अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी कारण उक्त पुरुषने 
किसी तरह सात महीनेकी लड़कीके साथ ही व्याह करके विवा- 
हिर्तोंमें गणना करा ली और लगे हाथ विधवासे सम्बन्ध करके 
अपनी इच्छा पूर्ण करली । 

आयेसमाजीसे जैनी--पसरूर (स्थाठको्ग) के पं० दुर्गादत्त 
नामक आयेसमाजी उपदेशक जैनधमके ग्रन्थोका अवलोकन करके 
जैनी हो गये हैं | आपने प्रकाशित किया है कि, यदि आत्माकों 
सच्ची शान्ति मिल सकती है, तो केवल एक मैनधर्म ही के द्वारा 
मिल सकती है । 

गुरुकुल कांगडीका--दशम वार्षिकोत्सव इस वर्ष बड़े उत्साह 
और ठाटबाटसे हुआ । रूगभग १५ हजार दर्शक उपस्थित हुए 
थे। बड़े २ नामी विद्वानोंके गवेषणापूणे व्याख्यान हुए | लगभग 
६३ हजार रुपयोंका चन्दा हुआ | आये समाजका यह गुरुकुछ 
बड़ा काम कर रहा है। इसकी शिक्षाप्रणाही भारतकी आदश 
प्रणाली बनती जा रही है। आये समाजी भाई काम करना जानते हैं। 





आवश्यक सूचनायें । 

( १) नैनधर्म्म आत्माका निज स्वभाव है और एकमात्र उसीके 
द्वारा सुख सम्पादन किया जा सकता हैं। 

(२) खुख मोक्षम ही है जिसको कि प्राप्त कके यह अनादि 
कम मल्से संप्तार चतुर्गतिमें परिश्रमण करनेवाला अशुद्ध और दुखी 
आत्मा निज परमात्म स्वरूपको प्राप्त कर संदेव आनन्दर्म मप्न रहा 
करता है। 


३३६ 


(३) स्मरण रक्खो कि मोक्ष मांगने ओर किसीके देनेसे नहीं 
मिलती । उसकी प्राप्ति हमारी पूर्ण वीतरागता और पुरुषार्थसे कर्म- 
मल और उनके कारण नष्ट कर लेने पर ही अवलम्बित है। 

(9 ) स्थाद्वाद सत्यताका स्वरूप है और वही वस्तुके अनन्त 
धम्मौँका यथाथे कथन कर सकता है। 

( ५ ) जैनधरम्म ही परमात्माका उपदेश है क्योंकि वही पूर्वापर 
विरोध और पक्षपातरहित सब नीवोंको उनके कल्याणका उपदेश 
देता है ओर उसीके परमात्माकी सिद्धि और छाप इस संसारमें है। 

( ६ ) एकमात्र 'ही, और 'भी, ही अन्य धर्म और जैनधर्म्मका 
भेद है। यदि उन सत्रके भाव और उपदेशकी इयत्ताकी “ही” 
“भी” से बदल दी जाय तो उन्हीं सबका समुदाय जेनघर्म्म है। 

(७) मत समझो कि जैनधर्मम किसी समुदाय विशेषका ही 
धम्मे है या हो सकता है| मनुप्योंकी तो कहे कौन जीवमात्र इसको 
स्वशक्त्यानुसार घारण कर तदरूप निम्र कल्याण कर सकता है। 

(८ ) जैनधम्मेके समम्त तत्त ओर उपदेश वस्तुस्वरूप प्राक्ृ- 
तिक नियम, न्यायशासत्र, शक्यानुठ्ठान और विकाश पिक्धान्तके 
अनुसार होनेके कारण सत्य हैं ! 

(९ ) सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशक देव, निर्गनन्थ गुरु और 
अहिंसा प्ररूपक शाख्र ही जीवको यथार्थ उपदेश दे सकते हैं, और 
उन सबके रखनेका सोभाग्य एकमात्र जैनवरम्मेको ही प्राप्त है। 

(१० ) समस्त दुःखोंसे उद्धार करनेवाली जैनेन्द्री दीक्षा ही है । 
यदि उसकी शक्ति न हो तो भी वैसा लक्ष्य रख अन्याय और 
अभक्ष्यका त्थाग करके गृहस्थ मार्गद्वारा क्रमशः स्वपर कल्याण 
करते रहना चाहिये । 


३३७ 


नोट--यह सूचनायें हेण्डबिलके रूपमें हजारों एथक भी '* 
छपाई हैं जिनको चाहिये आध आनेका टिकट मेन कर मंगा हें 
और प्रचार करें । हिन्दीके अछावा उर्दू, इंग्लिश, गुजराती, मराठी 
और बंगलामें मी छपनेका प्रबन्ध हो रहा है। 


चन्द्रसेन जेन वेद्य, 
पंत्री-जेन तत्त्प्रकाशिनी समा--इटावा. 


भटद्टारक मीमांसा । 


जैनहितैषीमें जो महझारक नामक लेख कई अंकों छपा था, 
उसे पाठकोंने पढ़ा . होगा | इस लेखको विद्वानोंने बहुत पसन्द 
किया और हमसे प्रेरणा की कि, इसे जुदा पुस्तकाकार छपाकर 
उन प्रान्तोमें फेलाना चाहिये जहां कि मट्टारकोंकी मानता होती है। 
इससे वहांके लोगोंकी आंखें खुल जावेगी और वे भट्टारकोंका 
अप्तली स्वरूप समझकर उनके मुधारका प्रयत्न करने छूगेंगे । 
इसलिये हम इसे शीघ्र ही जुदा छपाना चाहते हैं, यदि कोई धर्मोत्मा 
मुफ्त बांटनेके लिये इसे लेना चाहें तो हम लागतके दामोंपर दे 
देवँगे । आडर कमसे कम २५० प्रतिका लिया जायगा । पत्रव्य- 
वहार हमसे शीघ्र करना चाहिये । 


मैनेजर श्रीजेनग्रन्थरत्नाकर कायोलय. 
हीराबाग, पो० मिरगांव-मुंबई. 


३२८ 
नई प्स्तकें । 
घूर्ताख्यान । 

छपकर तयार है ! शीघ्रता कीनिये ! 
घर्मपरीक्षाके दंगका यह नवीन ग्रन्थ एक संस्कृत ग्रन्थके 
आधारसे हिन्दीमें लिखा गया है। इसमें पुराणोंकी पोर्ले एक मजे- 
दार कथाके साथ खोली गई हैं | नामी २ धूर्तोकी बातें सुनकर 
आप चकरावेग और कहेंगे कि ये पुराण हैं या किसी मसखरेकी 
लिखी हुई किता्ें हैं | छपाइ बहुत सुन्दर है। मूल्य सिर्फ तीन 

आने हैं । आप पढ़िये और अपने पोराणिक मित्रोंकों सुनाईये। 


धर्मरत्नोौद्योत । 


आरा निवासी बाबू जगमोहनदासजी कृत यह कविता ग्रंथ है। 
इसमें उपासना, प्रमाण, प्रमेय, भेदविज्ञान, उद्यमोपदेश, सुब्रत क्रिया 
द्वादशानुप्रेक्षा, समाधि मावना ओर आराधना इस प्रकार नौ अधिकार 
हैं। प्रत्येक अधिकरमें कह कई विषयोका वर्णन है। ग्रन्थ देखने 
योग्य है। सुन्दर एन्टिक पेपरपर छपा हुवा है। न्‍यो० १) मात्र है। 


प्राणप्रिय-काव्य । 
यह सुन्दर और सरस्त काव्य दो वर्ष पहिले जैनहितैषीमे प्रका- 
शित हुआ था । अब जुदा पुस्तकाकार हिन्दी अनुवाद सहित छपाया 
गया है। प्रत्येक सहृदयको इसे पढ़ना चाहिये। मक्तामरके चोथे 
चरणोंकी समस्या पूर्ति की गई है और उसमें नेमिनाथ और राजी- 
मर्तीका परस चरित्र निबद्ध किया गया है। मृह्य दो आना. 


“जेनहितिषो/ का क्रोड़पत्र । 
श्रीयुक्ततरन्‍्द्रसे ने नवैद्यदटावा निवासोक्॒त 
पत्रित्र, असली, २० वर्ष का झाजमूदा- 
शेक्षड़ों प्रशंघापत्र, ध्राप्त, हाजमे को अक्योर दूभा | 


कर 
१ नसक सलंसानी । 

यह नमक सुलेभानो पेटके सब रोगोंको नाश करके 
पाच्नशक्ति को बढ़ाता है जिस से भूख झच्छी तरह 
लगती है भोजन पचता है जोर दस्त साफ़ होता है. । 
आरोग्यता्ें इसके सेजनसे मनुष्य बहुतसे रोगोंसे अचा 
रहता है । इसके सेथनसे हैका प्रसेह अपच पेटका द्दे 
बायशल संग्रहणोी जतोखार ववासोर कडज़ खटट डकार 
द्ाती को जलन बहुमूत्र गठिया खाज खजलो शादि 
रोगों में तरन्त लाभ होता है। बविच्छ भिह् वरोके का- 
टने को जगह सलनेसे लाभ होता है। ख्तियों को भए . 
सिक खराधोको दुरुस्त करता है। झोर जज्चोंको जन 
पत्र दस्त होना दूच डालता शादि सब रोगों को दूर, 
कराता है । रद्रो जलोदर कोष्ठ रद्धि यकृत पीड़ा भ- 
स्दारित अऋलशुल और पित्त प्रकृति आराम होता है। 
अतः मह कई रोगोंक्ो एक दवा सके शहस्थोंफो अजशण 
भास रखना चाहिये व्यवस्थापत्र साथ है। को० फो० 
झो& ह) जोड़ दो० १६४०) हू: सो० रस). नो से ४) आर 
रह प्री: ४) हांक सभा पेकिय खभे अजय । 


(१२) 
: एस नसक सुरेमानो की प्रशंसाः- 


पं० सेवारास जेनो रहेस-खुर्जा । पं० रघुनाथदास 
जगो रघेंस-सरभो ( एटा ) साहू जगमन्द्रि दास लेती 
रबेस-नजी माजाद । लर० देवीसहाय जैसो रदस-फी 
रोजावाद संगई कंवरसेभ जैनो रहेस-सिलनों ।स- 
श्यादक “जैन गजट” देव बन्द । सम्पादक “जम प्र- 
आरक” देव बन्द । बा० सुल्तान सिंह बकोल-मेरठ । 
श्रॉ० आांकेलाल सेक्रेटरी शैल जनाथाअस--हिसार । जा० 
अर्जुमलाल सेटो थी० ए॒० जेप्र आदि सब लैत सात्र 


प्रतिध्चित पुरुषों ने को है। बहा सचीपत्ञ संगा देखों ॥ 
२ चातु सझ्लीवन सत ४ 
शस दुदाके सेवल करनेसे स्वप्न तथा विला कारण 
अलु का गिरना किसो बातका यादुत्त रहना मेप्रों के 
आगे अल्घकार सिर में दर्द दवाथ पैर में जलन भोजन 
में अरूचि ख़फीफ खलारका रहना कठओो सुस्ती आदि 
सम्पूजे बिकार दूर होकर ताकत बदनमें आती तथा 
दिभागसें त्राबट नेतश्रोंकोी प्योति बढ़ाती और शरोर 
हुष्ट पृष्ट हो जाता है। को० फो जक्स १) तोन शक्च 
न") रः खक्‍स ४)) बारह १०) हां? अरब । 
४६ सपंसकत्यारि तैल ॥ 
इरसे भुप्भाग के संपसे ध्रिकार टूर होकर परी कछऐ 
जअयधायो ऐदा होतो है। कों० ९) हांक से जलग के 


(३६) 
9 स्तम्मनवटी ॥ 

थथा भास तथा गयाः ये दवा इसने बड़े परिश्रमसे 

झंधिक लखचच कर बनाई है। को० ।) शो० दुर्जज २॥) 
५ दन्‍्तकुसुमाकर ॥ 

इस संजनसे दांतका ड्िलना भसूहोंशा फुलना कोड़े 
का लगजाना खनका गिरना दांतों में पानीका लगना 
टीच आदि दुांतोंके सर्वे रोग दूर होजाते हैं और दांत 
बज समान सजबत रहते तथा मोती समान चअमफने 
लगते हैं रोज लगाने से बढ़ापे में कोई तकलोफ़ नहीं 
होती है दांत बहुत जल्द नहीं गिरते हैं और दांतों 
को बोमारो पास नहीं आती है फो डिब्यी )) दर्ज २४७) 

६ दाद का मरहम ॥ 

यों तो अजारमें दादृक्की दुयाहयांकई तरहकी हैं । 
घर शबमें किसे ज किले सरहका मक्‍्स जहर पाया 
जाता है परन्त इनारी इस द्वासे किस्ो तरहको तक 
लीफ नहों होतो और न बरो ब्‌ जाती है तथा दादु 
के दाद को तगादुर ऋर भगएती है। फो डि० 0 

७ नयनासृत सुरमा ४ 

इसके लगानेसे आंखोंका जाला घनच फली नेत्ोंजे 
फाभी का चहंगा जजर्ेका, सतरना आंखों को सुर्सों 
घरक्षर जादि नेत्रोंके से रोग दूर होजाते हैं जोर चश्मे 


(४) 
का लगाना छूट जाता है और बढ़ापे तक नेत्रोंगी 
क्योलि कम नहों होती और रोज लगानेसे आंखोंसें ढ॑ 
डक रहती तथह पढले पढ़ले आखे नहीं थकृतो हैं को० 
को शीशो ९) डां० अ० ॥ 
८ केशबिहार तेल । 
इसने यह तेल अनेक आयवेदोय ग्रन्थोंकों सथन कर 
आत्थन्त सुगन्धचित और लाभदायक बनाया है। इसके 
खगानेसे बालोंकः गिरना, शिर घसना मस्तककी नि- 
बेलता, हमेशा दे, चात दौबल्य, श॒क्र दोष, कमजोरी 
यहा इसको टूर कर वालोंको जहें मजबूत करता शिर 
मेंटेढक पहुंचाता झांखोंको ज्योत्ति बढ़ाता और भान 
सिक रोगों को लाभ पहुंचाता है फो शो? ॥) दर्जन ५) 
हा० अ9 ॥ 
€ नारायण तेल 

इस लेल से राठिया पक्षाचात बात का ददे व सर्दी 
से उत्पत्न हुए सब प्रकारके दु्द फौरन आराम होते हैं 
फो शोशी १) डा० ।) 

१० शिर दर्द नाशक तेल । 

इस लेल को शिर में लगाने से शिर का ददे चाहे 
किसो तरह कर हो फौरन दूर हो जाता है और अ- 
घाशोशो कनपटो का ददें दूर हो जाता है कोसत फी 
शीशी ।) देन २॥) 


(४) 


११ कर्ण रोग नाशक तैल। 

शुस दवासे कानोंका अहरापन पीव का ऋ॒इना ल- 
लग होना सनसनाइट खट २ होता सब दूर होते हैं। 
कीमत |) एक दर्जन २॥) हां? अ० 

२ खांसी का क्षार । 

इससे सश्क था सर खाँसी स्वाॉस कफ आदि सल 

हूर होते हैं। १ शी० ॥) एक दजन ५) ढांक आ० 
१३ गोली दृस्तबंद करने को । 

इससे सब्र प्रकारका अलोसार दस्तों का द्वोना बंद 

होता है। की० ।॥) शो ० दर्जन ४) रू9 
१४ दवा लतिजारी को । 

यह लिजारोकी तो शर्तिया दवा है ही पर इमसे 
चौथिया इकतरा जाड़े का क्बर भी जाता रहता है। 
की० फी शोी० 0) डां० ।) 

१५ सप्रतिक्त बटिका । 

इससे फसली उयर आदि सब उबर यकृत्‌ तिल्खी 
रोग समूल नष्ट होते हैं और ज़्वर फो संसार में इससे 
बढ़कर दवा नहों है की? ॥) भो० डां० ख० ।) देन इ) 

१६ गंघकबटो बालकों को + 

शस गोलोको रोजो ना बालक को खिलाते रहनेसे 

बालकके पास कोईद भो रोग नहों आता है| हाजता 


(६) 
बड़ातो है और भंख ख़ब खल कर लगतो है तथा वा- 
लक हृष्ट पृष्ट इोजाता है और खब दूध पोने लगता 
है। प्रत्येक गदस्य को एक शीशी अवश्य पास रखना 
चाहिये। फो सो० ४) ड० ) 
१७ दवा सफेद दागों की । 
शरीर में जो सफेद २ चकते होते हैं वद्द एक तरह 
का कोदढ़ द्ोता है हसारो दवा से यह समूल नष्ट हो 
जाता है। को० फो सो० २) हां० ।) 
ए८ प्रदूशान्‍्तक च॒र्ण । 
इुस दवा से रित्रियों का श्वेल तथा लाल प्रदर फौरन 
दूर हो जाता है ओर शरोर हृष्ट पृष्ट हो कर सन में 
प्रसक्कता रद्दतो है। को० ३० रोज के बास्ते ९) डां ख०।) 
१९ चूर्ण हाजमा दृस्तावर । 
चार मासे शाम को खा लेने से सबेरे दस्त खलकर 
होता है शरोर हल का दो जाता है और भूख खल- 
कर लगती है । को० ॥) डिट्दी ढडां० ।) 


२० अमृत्तबलली कषाय । 
( अर्थात्‌ दबा खन खराबकी ) 


इनसे खन खराबी से सत्पण्त हुए शरोर में घाव 
साल काले चकते सुद्दे सो दिद्ना देहका रंग बिगह- 


(9) 

, भा और शातश आदि से विशणछे हुए खम को शुद्धकर 
शरीर को कान्तिमात बनादेता है । कुष्ठ और खुजली 
को भो दूर करता है। यद्द अमृत के ससान गुशद्रयक् 
स्वदेशी सालसा है। फो डिठ्घा १) ह० ।) 

२९ दा बालकोंके ज्वर खांसी की। 
इससे बात्तकों का ज्यर खांसो आदि रोग फौरन 
दूर होते हैं। यह वालकोंके लिये सेकडों बारको ऋा- 

॥ जमूदा रामबाण सम लाभदायक हुक्‍्सो दवा है। फो 
शी० |) हा० अ० 


२२ खुजली नाशक तैल। 
इस तेल के लगाने से खाज और खजलो आदि च- 
सहो के रोग फोरन दूर होते हैं । फो शीशी |) 


अन्‍य कवर... () '(_उह>-«व्कल्पक्‍नलण५+, 


सब दाऋओंं के मिलने का पता-- 
चन्द्रसेन जैन वैद्य, इटावा । 
#॥॥970॥ 8 8: ४॥।४ ९ ॥॥0 
६#४॥॥, (0, ?, ) 


लीजिये ! शीघ्रता को जिये ! ! 
प्रत्येक गहस्थोपयोगी । 
२२ दवाओंका संग्रह । 


ओषधालय बक्स। 


की० ९०) मय डांक खच । 
आल, “>> मल क 
इसने अझसोर गरोश सर्वेसाथारश्ष के सुभोते के अर्थ 
इस सूचीपत्र में लिखित से ओऔपधियों क्षो एक बक्स 
में सजापा है। इस के पास रखने से मारो वेद्य को 
घर में नौकर रखना है मो ज्ोग मुफ्त दुबायें बांटते हैं 
उन को शीघर संगानः चादहिये । बक्त घर खाखों का 
कास देंगा । कीमत सिफे लागतमाज्र ही करदो गदे है ॥ 


पत्ता--चन्द्रसेन जैन बैद्य इटावा । 


३ 


डयाख्यान | 
स्थाद्गाद वारिधि पै० गोपालदामसजी बरेयाने द० महाराष्ट्र मैन 
प्रभाके चोदवे अधिवेशनपर बेलगाममें जो व्याख्यान दिया था, 
बह अलग विक्रीके लिये छपाया है। मिन भाशयोंकों बांटनेके लिये 
चाहिये मंगा लेवें। व्याख्यान कैसा है यह पेंडितजीके नामसे ही ज्ञात 
हो स्वत है। एक साथ एक सो प्रातियें ४) पचास २॥) में भेजी 
जावेंजी ! शीघ्रता करें | बहुत थोड़ी कापियें रही हैं । 


पुरुषाथेसिद्धायुपाय । 
श्रीअमृतचन्द्रसूरिक्ृत मूल शछोक, और नाथूरामप्रेमीकृत अन्व- 
याथे भावाथे सहित। यह ग्रन्थ एक बार छपकर बिक गया था, कई 
वर्षोंसे यह ग्रन्थ नहीं मिखता था। इस कारण फिरसे संशोधन करा 
कर छपाया गया है। यह ग्रन्थ मेनतत्त्वोका भाण्डार है। इसकी 
प्रशेभा लिखकर ग्रन्थका महत्त्व घटाना है। कागज छपाई प्ताईम 
पूबंबत्‌ है | न्यो० एक रुपिया । 
बालबोध जैनघम | 
इस सेरीनर्मे छोटे छोटे बच्चोंको धार्मेक शिक्षण बहुत ही सरल- 
तासे देनेका ऋम है। इसके पढ़नेले बच्चे बहुत जलूदी घार्मिक विष- 
योसे जानकर हो जाते हैं । धार्मिक शिक्षणके लिये आज तक कोई 
भी ऐसी पुस्तक नहीं बनी है, जो इसकी नोडकी हो | मूल्य पहला 
भाग )॥ दूसरा भाग -) तीसरा माग 5) चौथा भाग छप रहा है। 
- क्रियामंजरी । 
इस पुस्तककी कई वर्षोंसे मांग थी। आवकोंके करने योग्य नित्य 
क्रियाओंकी इसमें हिंदीमें विधि लिखी है। संध्यावंदन, यज्ञोपवीत- 
: धारण,'आदि सब विधियोंका तथा मंत्रोंका इसमें संप्रह है। मूल्य 


है. 


इन्द्रियपराजयशतक ! 

मूल प्राकृत गाथायें और उसके नीचे भाषा कविता है। बड़ा 
ही उपदेश पूणे और वैराग्यमय ग्रन्थ है। इंद्वियोपर विजय प्राप्त 
करनेके लिये प्रत्येक नीवको पढ़ना चाहिये । हिन्दी कविता कठ 
करने योग्य है। मूल्य दो जाना। 

हज ज्ञानाणव। + 

श्रीशुभचन्द्राचायेक्ृृत मूल और पे० पतन्नालोढनी वाकलीवाल 
कृत हिन्दी माषावचनिका सहित । यह ग्रन्थ कई वर्षोंसे नहीं 
मिलता था, इस कारण फिरसे छपाया गया है।न्‍्यो० चार रुपिया। 


खाष्टिकतृत्वमीमांसा । 
स्थाद्रादवारिंधि पे. गोपालदासमीका सृष्टि कत्तोखण्डनविषयर्क 
छेख। न्यो० एक आना | 
सक्ननचित वछम। 


यह ग्रन्थ कई वर्ष पहिले छपा था, किन्तु अब कई वर्षोंसे नहीं 
मिलनेके कारण फिरसे छपाया गया है। इसमें मूल पद्य उसके नीचे 
स्वर्गीय पे० मिहरचन्दनीका पद्चानुवाद, और सरऊ अर्थ है। अनन्‍्तमें 
यती नयनसुखजीका बनाया हुआ पद्मानुवाद भी रुगाया गया है। 
वैराग्यका मनोहर ग्रन्थ है। मूल्य दो आना मात्र है। 


सृक्र प्रकारकी पुस्तकें मिलनेंकों पता--- 








घरसम्वन्धी लेखोंसे विभूषित 
मासिकपत्र । + 


सम्पादक और श्रकाशक--श्रीनाधूर्रन प्रेमी । हा! 


आहवों इक की ० 0 हक | 
आग । | शरीवीर नि० खत्रत्‌ २४३८ ( आठवां ५) 


विषयमस्‌ची | * पृष्ठ १ 2 
१ जन लाजिक (६ न्याय ) दर ५ ३३५९ है 
२ विनोद-बिवेक-लहर ( २ ) मी 3्ण्क 0 | 
|. 3 घर्मवीरोंसे पुकार ( ऋद्विता ) 
है... 4 सालभरमें एक बार तो याद कर किया करो ३४५ 0: 
#[ ५ सभ्यता हर +क ४४ ९ 
फे ;, पिलक्षेण क्षय हे 3 जि 
॥.. ७ उहोधन ( कविता ४५ 
४ ८काकान्योक्ति-उैंकचक...|$#,.. 
(2 * पत्लक समाल्लोचन रे 
0 १०» संस्पादकीय रिप्पामियर दे 
0" ११ भच्छा आप हे की जंग सही. 
, ॥ २ विविध-पविंधय 'ब बडा 
है: बकित- 75 


प्रत्न्नवहार इरनेका पंशा-७«. ... 


_अमयोफसब»->लनण- 





कनाए०-अमम अनु पपकन्‍्काा पीकर नली सेव 








जैनियोंके सोहित्य, इतिहास, सवाज और ) हक, 
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जेनहितेषीके नियम । 


१. जेनहितेषीका वार्षिक मूल्य ढांकसर्च सहित १॥) पेशगी है । 

२. प्रतिवर्ष अच्छे २ भ्रन्थ उपहारमें दिये जाते हैं और उनके छोटे बड़ेपनके 
अनुसार कुछ उपद्ारी खर्च अधिक भी लिया जाता है। इस सालका उपदहारी 
खर्च ॥) है। कुल मूल्य उपद्वारी खर्चसहित २) है । 

३. इसके प्राहक सालके शुरूसे ही बनाये जाते हैं, बीचमें नहीं, बीचमें प्राहक 
बननेवालोंकी पिछले सब अंक शुरू सालसे मंगाना पड़ेंगे, साल दिवालीसे शुरू 
होती है । 

४. जिस साल जो ग्रन्थ उपहारके लिये नियत होगा वही दिया जायगा । 
उसके बदले दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं दिया जायगा । 

७, प्राप्त अंकते पहलेका अंक यदि न मिला हो, तो भेज दिया जायगा 
दो तीन महिने बाद लिखनेवालोंकी पहलेके अंक दो आना मूल्यसे प्राप्त हो 
सर्केग॑ । 

६, बेरंग पत्र नहीं लिये जाते | उस्तरके लिये टिकट भेजना चाहिये । 

७, बदलेके पत्र, समालोचनाकी पृस्तके, लेख वगैरह “सम्पादक, जैन- 
हिलेषी, पो० मोरेना, जिला ग्वालियर ' के पतेसे भेजना चाहिये । 

<. प्रबंध सम्बंधी सब बातोका पत्रव्यवद्धार मैनेजर, जैनम्रंधरत्नाकर 
कायोलय, पो० गिरगांव, दम्बहसे करना चाहिये । 


जैनहिलैषाके ग्यारह सौ पते | 
निन महाशर्योकों सूचीपत्र, विज्ञापन, समाचार पत्र, मेलप्रीति- 
छाद्दिकी पत्रियें रवाना करना हो, वे नैनहिलैषीके ग्राहकीके छपे 
हुए ११०० पते मंगाकर बड़ी आशानीसे रवाना कर देवें । सब 
किकाने परपरेट अर्थात्‌ डाकखानेकी टिकटों सरीखे छेद किये हुए हैं । 
आशय एक सीटका तीन रुपया | 
। पता-- श्रीमैनअन्धरत्नाकर फामोकय, 
हीराबाग शोर सिस्मांव-बेंबरेक . 





जनाहतपा। 


श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामाघलाज्छनम्‌ | 
जीयात्सवन्ञनाथस्य शासन मिनशासनम ॥ 


आधठवां भाग | जेए्र श्रीवीर नि०सं० २४३८ [ आहवां अंक. 





जेन लाजिक (न्याय ) | 
प्रस्तावना । 

हमारे जो पाठक इनिहास और साहित्य विपयपर थोडीसी 
भी रुचि रखते हैं तथा एनिहापसिक मंस्थाओंकी रिपोर्टेके देखनेका 
मिनको सुअवमर प्राप्त हुआ है, व प्रसिडेन्सी कालिन कलकत्ते- 
के संम्क्त तथा पाली मापाके प्रोफेसर पंडित सतीक्षचन्द्र विद्या 
भ्रूपण, एम. ए., पी. एच. डी. के नामसे अवश्य परिचित हांगे | 
आप पएछी, संस्क्रत, तथा अंग्रेजी माषाके अपूर्व विद्वान्‌ ह। आपने 
बहुतस अंग्रजी, संम्कृत, प्राकृत, और पाली भाषाके अन्यों तथा 
शिलालेखोंका अध्ययन करके दो वर्ष हुए १९० पृष्ठका एक 
ग्रन्थ लिखा है जिसका नाम 'हिस्ट्री जाफ दि मिडिवक स्कूल 
ऑफ इन्डियन लाजिक' (जज ण॑ फिल्वीब्ब ठला०ण 
[ता [.09270) हैं । इस ग्रन्थमें आपने मैन तथा बोड्ध न्याय शा- 
खोंका संक्षिप्त इतिहास दिया है और कलकत्तेके विश्वविद्यालयने 
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इसको प्रकाशित करके 'डाक्टर ऑफ फिलसफी' ])6.#ह० का 
[00९06006% ता 05099 के कोसमे रक्खा है । यद्यपि विद्या- 
मृपण महाशयसने जेनियोंके विषय लिखते हुए स्थान स्थानपर 
दिगम्बर शझा्त्रोंके प्रमाण दिये हैं तथापि उनके ग्न्थसे ख्ेतास्बर 
सम्प्रदायकी अधिक गन्ध आती है. जिसका मुख्य कारण यह हे 
कि, ग्रन्थकता महाशयका श्रेताम्बर पेडितों वे आचार्योसे विशेष 
सम्बन्ध रहा है और उनके ग्रन्थोंका अंग्रेजी, जमनी इत्यादि 
भाषाओंमें अनुवाद हो जानेके कारण खुगमतास आपको समागम 
हुआ है | इसके अतिरिक्त प्रकाशित होनेके पूर्त यह ग्रन्थ श्वेता 
म्बर विद्वानोंके पास सेशोधनाथ तथा समाछोचनार्थ गया है और 
उन्होंने स्थान * पर अपनी अपनी मम्मति प्रगट की है जिनका 
ग्न्थकता महोंदयने सादर स्वागत किया है| अम्तु कुछ हो, 
हमको इस पुस्तकके प्रकाशित होनेका अमिमान है और हमारा 
समात्त इस ग्रन्थकर्ताका आभारी हैं ।चूं कि यह ग्रन्थ अंग्रेजी भाषा 
है और जिस विषयका इसमें वर्णन है, उस विषयके विद्वान्‌ हमारी समा- 
जमे प्राय: अंग्रेजीसे वच्चित हैं ओर पुस्तकके सम्बन्धमें अंग्रेजी न जान- 
नके कारण कुछ भी नहीं जान सकते; अतएव हम ग्रंथके सेन 
छानिक विभागका आशयानुवाद इस पत्र द्वारा पाठकौकों भेट कर- 
नका विचार करते हैं और आशा करते है कि, हमारे पाठकगण 
इसका सहर्ष स्वीकार करेंगे। हम इसमें अपनी तरफमे कुछ भी न 
मिलार्येगे, केवल ग्रन्थकतोका आशय लिखेंगे, कारण इस समय 
इस भाषास्तरका आशय समालठोचना करनेका नहीं है केवल यह 
दिखलाना है कि एक अन्यमती इतिहासंवेत्ता विद्वानने हमारे 


< 
है 
सु 


(4 4 का 
विषय क्या लिखा है। 
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प्रथम अध्याय | 
/ उस्वी सन्‌ ६००७ बष पृर्वमे ४९३ हस्वी तक। ) 
जिन और महावीर . 

2. जेन्‍्मतानुयाययेंका विश्वास है कि, जेनघर्म अनादि 
कालमे ह। उनके कथनानुसार मिन्न « समयमें संसारके इति- 
हासमें ऐसे महात्मा पेंद्रा हुए हैं, जिन्होंने अपनी इच्छाजाका 
निरोध किया हैं। उनको वे जिन व तीर्थंकर कहते हैं। हलूस महा- 
स्माओन जैनमतका प्रचार किया । उनका कथन है कि, हर एक 
उंन्मार्पीणी और अवसर्पिणी कालमें ऐसे ऐसे अबीस तीथकर 
पदा होते है। वर्तमान अवर्सापणी कालके प्रथम तीर्थंक: ऋषभ- 
द्रव और अन्तिम बदढ्धमान या महावीर थ। जिन्होंने ईस्वी सनसे 
३६०२३ व पूर्व पादाप्रीमें निर्तामपद्‌ प्राप्त किया था । मिन 
शा्त्रोंको जनी मानन है. ते महावीर म्वार्मीके उपदेशोंपर स्थिर हैं 
अथात उनके उपदेशानूसार छिखे गये हैं । उस वात किसीका भी 
विवाद नहीं और प्राय करके सभी तिद्वान्‌ यह मानते हैं कि महा- 
जीर उनमतके संस्थापक थे और उनसे पूर्वके तेईसवे तीशैकर पाख्े- 
नाथके सिवाय शोष तीर्थकरोंके अस्तित्वके मिद्धान्तकी पीछेसे 
ऋलपना )ी गई है। 

श्रेताम्बरमतके मेरुतुंगककी विचारश्रेणी, जिनप्रभसुरिके 
वीथंकल्प, विचार सार प्रकरण, तप गच्छ पढट्ावछी, इत्यादिके 

पण छस्सय वस्ले पण-मासजु्दं गमिय वीरणिव्युइदों 
सागराजो। ( जिलोकमसार, दिगम्वर ) अथति महावीरने शक्र राजाके राज्य 
सिहासनपर बठने ( ७८ ईस्वी ) से ६०७ वर्ष पाँच सास पूर्द अथान्‌ इंस्ती 
सनसे ७२७ वर्ष पूव, निर्वाण प्राप्त किया। जब कि महावीर स्वासीर्का ७२ 
तर्षकी आयु हुई, तो इंस्वासनसे ५९५ बर्ष पूर्व वे पेदा हुए द्ोंगे ! 


>श) 
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अनुसार महावीर स्वामीने विक्रम मम्बतसे १७० व पूतर अर्थात 
इम्बीसनू ५२७ वर्ष पूर्व निवांण प्राप्त किया था | 
बानक डाक्टर जकोबी अपन २१ अक्टूबर सन्‌ १९० > इस्ीके 
एक पत्रम इस प्रकार छिखनेकी कृपा करते है कि. एक दूसरी 
दन्तकथाके अनुसार महावीर स्वामीका निर्वाण ६० वर्ष पश्चात 
अर्थात्‌ इस्वीसनमे ४६७ वर्ष पृत्र सिद्ध होता है / देखो परिशिष्ट 
पर्वकी उत्थानिका पृष्ठ 9. कह्पसत्रकी उन्चानिका एछ ८) यह 
तारीख मी ज्याद! गलत नहीं हो सकती कारण कि महावीर स्वार्मीका 
बुद्धदेवसे.. जिनकी म्रत्यु इम्बीसनसे ४७० और ४८: वर्षके 
बीचर्म मानी जाती हैं ) कुछ वर्ष पहल शरीगस्त दुआ है| 
खताम्वर दिगम्वर 
जन केग दो मम्प्रदायोर्ग विमाजित हैं. एक खतास्बर 
मो शत बख्र बारण करते हैं और दुसरे दिगम्बर जिनका दिशा ई 
वख है अथात नप्म | श्वताम्बर छोग अपनेको दिगम्बस्योंम प्रानीन 
क्रहत है और उनके प्रथक्‌ सम्प्रदायका अस्तित्व इस्वीसन <* में 
जात महावीर स्वार्भीके निवाणक ५ ०१ वष पश्थातंस कहा जाव 
हे € ऋमश ) 
दयाचन्द्र मोयलीय बी., ए.. छालिवपुर 
3 श्ेताम्बर कहते है -- छव्वाससयाइ णवुक्तराई तइया सिद्धि ग 
यस्स बारस्स ता बाडियाण दिद्दा गरहवी रपुरे समुप्पण्णो' ? अर्थाव 
दिगम्वरसतका रथ वारपुरमें महावीर स्व्मीके निर्वीणक ५०२ बर्ष पद्याव के 
चार हुआ ( आवश्यक निमाक्त ४२ )। परन्तु दिगम्पर लोग उस बातस इंकार 
करते है आर कह्दन है कि, व्यताम्वर विक्रम सम्बने 4३६ अथीन ईस्वीसन 
४९ से प्रगट हुए । दख्वा भद्रवाहु चरित्र 4. ५ 
सुते विक्रममपाल परदर्जिशद्घिक शते । 
गते5ब्दानामभूलोके मत श्वेताम्वरशाभिधम्‌ ॥ 
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विनोढ-विवेक-लहरी । 

।अकी 

पतन. 
बावृके अटकखानरम फानूस जल रहा है | मैं पास ही तकियेके 
पहारे बेठा है । बावूजी इधर उधरकी गप्प लंक रहे हैं और मैं 
नफीमक नशे झूम रहा हे। गष्पोर्मि अन्य पनस्क हो लानेके 
कारण अफीमगकी मात्रा कुछ ज्यादा हो गई है | क्या छिलः जाय ! 
जेघाताकी इच्छा ही ऐसी थी | इस अखिल ब्रह्मांडकी उतादि क्रिया 
परम्पराके दफ्तरमें उसने यह पहलेहील लिख रकया था कि, कमलछा- 
ऊांत चक्रवत्ती उन्नीसवी शताडिदस जन्म प्रहण करके आज रातको 
नर्सीराम वाव्के अैठकखानिमे बठका अफीम चढ़ा जायगा । तत्र मेरी 

क्या शक्ति, उसे अन्गव। कर सके । 
झमते झमते भेंने छत! कि, एक छत प्ंगा ) फानसके चार्रो 
ओर उमर रहा है जार “चो-ऑ-ओऑं-ओ! "बों-ओं-ओ' शब्द कर 
रहा है| अफीमकीा सोकम में सोचने रकूगा, परतंगकी शपा क्‍या 
पमझी नहीं जा सकती है ? कुछ देर तक कान लगाकर सुना, 
परन्तु कुछ ममझमें नहीं आया कि, यह क्‍या कह रहा है । तब सन 
ही मनभ मेने पतंगसे कहा कि, मेरी समझे नहीं आता ह तू क्‍या 
जब” कह रहा है। उसी समय अफीम महादिवीके प्रमादसे 
मुझे दिव्यकर्ण प्राप्त हो गये । सुना, पतेग कह रहा है. कि “मैं 


#्‌ 


प्रकाशसे रावचीतकर रहा हूं, तुम चुप रहो !” मे चुप हो रहा 
और पतंगका वक्तव्य सुनने छगा । पतंग कह रहा है:-- 
“देखा, प्रकाशमहाशय, तुम उस समय बहुत मले थे। पीतलके 


शमादानके फ़ूलपर तुम्हारा आसन रहता था और हम स्वच्छद- 
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तासे पडकर जल जाते थे | इस समय तुम परदेके भीतर छुप रहे 
हो-हम चारों ओर मटकते फिरते हैं-भीतर प्रवेश करनेका मार्ग 
नहीं पाते हैं और इसलिये जलके मर नहीं पाते । 


“देखो जरू मरनेका हमको चिरकालसे अधिकार मिला हुआ 
है । हमारी पतंग जाति हमेशासे प्रकाशर्मं जलकर मरती आ रही 
है। कभी किसी भी प्रकाशने हमारी इस इच्छाका व्याधात नहीं 
किया है । तेलके प्रकाशने, मोमबत्तीके प्रकाशने, लकड़ीके प्रका- 
शने, गरज यह कि किसी भी प्रकाशनें हमकों कभी नहीं रोका है, 
फिर हे प्रभो, आज तुम काचके कोटमें बैठकर हमें क्‍यों रोक रहे 
हो ? हम गरीब पतढ्ढ हैं-हमपर यह सहमरण निषेघका कानून 
क्यों जारी करते हो ? हम क्या हिन्दुओंकी स्त्रियां हैं, नो जलके 
नहीं मर सकेंगी : 


. “देखो, हिन्दुओंकी खियोंमें और हममें बहुत बड़ा अन्तर 
है। हिन्दुओंकी स्त्रियां जब तक आशा भरोसा रहता है, तब तक कभी 
मरना नहीं चाहती हैं, पहले विधवा हो जाती हैं, तब जलनेको 
तयार होती हैं । परन्तु हम तो सव्वदा ही आत्मविसर्जन करनेके 
लिये तयार रहते हैं । फिर हमारे साथ ञ्ली जातिकी तुलना कैसी : 


| 
“यह ठीक है कि, हम लोगोंके समान स्त्री जाति भी रूपकी 
शिखाको जलती हुईं देखकर कूद पड़ती हैं और इसका परिणाम 
भी एक ही होता है। हम भी जल मरते हैं और वे भी मरती हैं। परंतु 
देखो उस जलनेमें उन्हें सुख है हमें तो सुख नहीं है? हम तो केवल- 
जलनेके लिये जलते हैं और मरनेके लिये मरते हैं। कया ख्री 
जाति ऐसा कर सकती हैं? फिर हमारे साथ उसकी तुलना क्‍यों? 
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८ सुनो, यदि जलते हुए रूपमें शरीरकी जाहुति नहीं दी, तो 
फिर यह शरीर ही किस लिये है! अन्य जीव क्या सोचते हैं,यह तो 
हम नहीं कह सकते, परन्तु हमारी पतंग जाति यह नहीं सोच सकती है 
कि, हमारा यह शरीर किस लिये है? और इसको रखकर हम क्या 
करेंगे? प्रतिदिन फू्लोंका मधुपान करते हैं? प्रतिदिन विश्व प्रफुलझकर 
सूर्यकिरणोंमें विचरण करते हैं । भला, इसमें क्या सुख है? फूलोंकी 
वही एक ही गन्ध, मधुकी वही एक ही मिष्ठटता और सूर्यकी वही 
एक ही प्रकाशकी प्रतिमा फिर कहो, ऐसे असार, पुरातन और 
विचित्रता-शूल्य जगत रहकर क्या करेंगे! आओ, काचके बारह 
आओ; तुम्हारी जलन्तरूप, शिखापर हम अपना शरीर निछावर कर दें। 

“ देखो, हमारी मिक्षा बहुत ही छोटी है। हम अपने प्राण तुम्हें 
देवेंगे तुमसे हम कुछ नहीं चाहते हैं । फिर तुम्हारी इसमें क्‍या 
हानि है? तुम रूप हो-नलानेके लिये जन्मे हो; हम पतंग हैं-जल- 
नेके लिये जन्मे हैं। आओ, जिसका जो काम है, उसे कर डा्लें। 
तुम हंसते रहना; हम जल जावेंगे। 

“तुम सारे संप्तारकों जला देनेकी शक्ति रखते हो, जगतमें ऐसा 
कोई नहीं है नो तुम्हारी शक्तिको रोक सके-फिर तुम कांचके 
भीतर क्यों घुसे हो? तुम जगतकी गतिके कारण हो, फिर किप्तके 
भयसे काच महरूके मीतर छुपे हो? ठुम तो विश्वव्यापी हो; क्या 
इस कौचकी तोडकर हमको दशन नहीं दे सकते हो! 

« तुम कौन हो, यह हम नहीं जानते। हम ओर कुछ नहीं 
जानते; केवल इतना ही जानते हैं कि, तुम हमारी वासनाकी वस्तु 
हो। जगतके ध्यान हो, मिद्राके स्वप्न हो, नीवनकी आशा हो और 
मरणके आश्रय हो । तुम्हें कमी नहीं जान संकेंगे-जाननेकी चाह 
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भी नहीं है। निस दिन जानेंगे, उस दिन हमारा सुख नष्ट हो 
जायगा | काम्यवस्तुका स्वरूप जान चुकनेपर उसमें खुखकी मावना 
रह सकती है? 

“क्या तुमको हम नहीं पासकेंगे? देखें; तुम कितने दिन काचके 
भीतर रहते हो । क्या हम इस काचको नहीं तोड़ सकेंगे? अच्छा 
रहो, हम छोड़नेवाले नहीं हैं | फिर कभी देखा जावेगा; इस 
समय तो जाते हैं--वॉ-ओं-ओं-पतंग उड़ गया। 





नसीराम बाबूने पुकारा--“कमलाकान्त ” मैं चोंक पड़ा-माठम 
हुआ कि, ठुह़ककर तकियेके नीचे आ गया हूं। नसतीराम बाबूकी 
ओर आंखें फाड़कर देखा, तो भी उन्हें पहिचान नहीं सका। 
ऐसा मालम हुआ कि, एक वृहदाकार पतंग तकियेसे झुका हुआ 
हुक्का पी रहा है। वे बातें करने लगे--मुझे माठ्म होने लगा कि, 
पतंग चो-बो” करके कुछ बोल रहा है। इसी समयसे मुझे जान 
पड़ने छलगा कि, संसारमें मितने मनुष्य हैं, वे सब पतंग हैं और 
उन सबके लिये कोई न कोश एक अग्नि है। सब ही उसप्त अभ्रिम 
जलकर मरना चाहते हैं और सब ही यह सोचते हैं कि, हमको 
इस अभ्निमें जल मरनेका अधिकार है। कोई मर जाता है और कोई 
काचका विघ्न आ पड़नेसे बच जाता है। ज्ञानाप्नि, धनाभि, 
मानाप्मि, रूपाभि, धर्माप्ि, इंद्रियामि आदि नाना अभ्नि हैं। सारा 
ही संसार अम्नरिमय है और संप्तार काचमय भी है। “जी प्रकाश 
देखकर मोहित होते हैं-मेहित होकर उसमें कूद पड़ना चाहते 
हैं, उनमेंसे कितने ही कूद नहीं सकते हैं, इसलिये लोटकर ों' 
करके चले जाते हैं और फिर चक्र लगाने छंगते हैं| यदि यह 
काचका आवरण न होता, तो संसार अब तक जल जाता | यदि 
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सारे ही धर्मज्ञ धर्मको अपने मानस प्रत्यक्ष कर सकते, तो कितने 
मनुष्य बच सकते थे? बहुतसे मनुष्य ज्ञानाम्रिके आवरण-काचसे 
रुककर बच जाते हैं। साक्रेटोेज ओर गेलीलिओ जल मरे१ 
रूपामि, धनाप्ि, ओर मानामिसे प्रतिदिन हजारों पतंग मरते हैं । 
यह हम अपनी आंखोंसे निरन्तर ही देखते हैं। इस अभ्निके दाहका 
जिसमे वर्णन होता है, उसे पंडितोंकी भाषामं काव्य कहते हैं । 
महाभारतके कत्तोने मानाप्मि उत्पन्न करके उसमें दुर्योधन पतड़को 
जलाया ओर जगतमें अतुलनीय काव्य ग्रन्थकी सृष्टि की | ज्ञानाभिके 
दाहका गीत ? ००१५८ 7,05 नामक अंग्रेजी ग्रन्थमें है। धर्मापक्‍्रि- 
का अद्वितीयकवि ' सेण्टपाल' गिना जाता है। भोगाभिके पतंग 
“एण्टोनी क्लीयोपेट्रा,” रूपवहिके ““रोमिओजुलियट ” हे्षावन्हिका 
४ अथे्लो ” “गीतगोविन्द्‌ ” ओर “ व्द्यासुन्द्रमें” इंद्रिय- 
वन्हि जल रही है । स्रेहाप्ििम सीतापतड़के जलानेके लिये रामायण 
की सृष्टि हुई है। अप्नि क्या है, यह हम नहीं जानते हैं | रूप, 
तेन्न, ताप, क्रिया, गति इन सब॒बातोंका जथ हमारी समझमें नहीं 
आता । यहांपर दर्शन हार मानते हैं । विज्ञान हार मानता है, धम्म 
ग्रन्थ हार मानते हैं, ओर काव्यग्रन्थ हार मानते हैं। ईश्वर क्या है, 
धर्म क्या है, स्नेह क्या है, ये सब्र क्या है, हम कुछ नहीं जानते । 
तो मी उस अलोकिक अपरिज्ञात पदार्थके चारों ओर भटकते फि- 
रते हैं। हैक पतंग नहीं, तो और कौन हैं! 

देखो भाई, पतंगगण, इस तरह भथ्कते फिरनेमें कुछ छाम नहीं 
है। यदि अभ्निम पड़कर जल सको, तो जलमरो। नहीं तो जाओ 
“बो! करके चले जाओ। 
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धर्मवीरोंसे पुकार । 
कमर कस छो धरमवीरो, उठालो नैनका झंडा । 
जगत उद्धार करनेको, बना दो घममका डंका ॥ टेक ॥ १ ॥ 
नहीं है 'तर्का मोरूसी, किसीका जैनमत प्यारों | 
सुनाकर सबको निनबानी, मिटा दो उनकी सब शंका ॥ २ ॥ 
जगत मिथ्यात-सांगरमें, ये देखो | खा रहा गोते। 
करो उद्धार अब जल्दी, लगा सम्यक्तकी नेय्या ॥ ३॥ 
जगत पाप है फेला, हुआ परचार हिंसाका | 
दयाधर्मी | दयाकर खोल दो मारग अहिसाका ॥ ४ ॥ 
# हटा दो अब स्वार्थकों जीसे, बनों समुदारचित भविजन । 
दयाका हाथ फैलाकर, करो उपकार सब्र जगका ॥ ५ ॥ 
तुम्हारे धमपर मोहित, तुम्हारे तत्तके  कायल। 
तुम्हारी नो शरण आवें, करों सन्‍्मान तुम उनका ॥ ६ ॥ 
'जुगल' सोओ न गफलतमें, उठों जागो कमर बांधों । 
अविद्या दूरकर सारी, करो परचार जिनमतका ॥ ७ ॥ 
जातिसेवक--- 
जुगलकिशोर ग्रुखतार, देवबन्द्‌ 
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३ स्ेतक संपत्ति | २ परोक्षापूर्वक श्रद्धान करने ( मानने ) वछे। 
#इसके स्थानपर 3र्दूका ऐसा भी पाठ हैं-''करो अब तर्क खुदगर्जी, कुशादा 
दिल बनो साहब,” 
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सालभरमें एकबार तो याद कर लिया करो । 

अपने नामोंको जाति हितिषिताकी पदवीसे अलूकृत करनेवालो,,. 
और पत्रान्तमें जाति सेवक इत्यादि शब्दोंका प्रयोग करनेवालो, 
क्या तुम सचमुच ऐसे ही हो | क्‍या तुमने अपने जीवनका कभी 
एक दिन भी उन जाति वीरोंकी यादमें गिनाया है जिन्होंने अपने 
प्राणोंको जातिके उद्धारके लिये तृणकी बराबर कदर नहीं की थी? 
क्या तुमने कमी उन नेताओंका जीवनचरित पढ़ा है जिन्होंने वर्षों 
गृह छोड़ कर केवर जातिके उपकारार्थ भयानक जंगलोंमें रह- 
कर जीवन व्यतीत किया है। जिनकी हड्डियाँ कभी २ अंग्रेजों 
द्वारा खुदवाये हुए स्थानों पाई जाती हैं। प्रथम तो हमारे प्रश्नका 
उत्तर आप महाशय “ नहीं ” ही देंगे, यदि किसीने बहुत साहस 
किया तो शायद डरता हुआ हाँ हाँ हाँ कहता रह जायगा। 
लज्जाका स्थान है कि, तुमने उनकी याद तक न की । जिन्होंने 
तुम्हारे लिये इतना कष्ट उठाया और यदि तुम धन्यवाद नहीं दे 
सकते थे तो क्ृतन्नी क्यों बने जो कुछ तुमने ज्ञान प्राप्त किया है 
बह उन्ही नेताओंकी मांस, हड्डी रुघिर इत्यादिकी बदौलत है।' 
यदि वे लगातार परिश्रमके द्वारा दिन ओर रात पसीना बहाकर 
जाड़े और गर्मीका विचार न करते हुए ऐसे अनुपम ग्रंथोंकी रचना 
न कर ग 8 » तो आप सभामें खडे होकर व्याखान देनेका 
साहस नें सकते। केवल इतना ही नहीं किन्तु आप अपने 
पावोपर खड़े हुए रूड़ खड़ाते। अय कतन्निओ, एक दिनतो साल- 
भरमें उनको याद कर ही लिया करो । बाहिए तो यह था कि, 
प्रत्येक जैनीके घरमे निकरूक देवके देहत्यागके दिन एक- 
अकथनीय विलक्षणता देखनेमें आतीं। चाहिए तो यह था कि,. 
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अकलंकदेवका स्वगेवासका दिन प्रत्येक मैनीकी जिव्हापर रहत 
चाहिए तो यह था कि, टोडरमलजी जैसे महान्‌ विद्वानका दि 
प्रत्येक जनीके कमरेकी शोमा बढ़ाता | परन्तु यह तो रही बः 
बात, आज कल सो प्रतिदसस मनुष्य कठिनतासे ऐसे मिलेंगे जो ६ 
महान्‌ पुरुषोंके जीवन चरित्रसे भी परिचित हों | जैन जातिके रि 
द्वानो, अब क्‍यों हमारे हृदयकों जलाते हो ओर इस अह्लित प 
चिन्होंको मिटाते हो | क्‍यों तुम उसी हांडीमें खाकर द्वेष कर 
हो ? क्‍यों तुम वृक्षकी छायामें बैठकर उसीको काटते हो £ अः 
भी सँँभलो, नहीं तो ऐसे डूबोगे कि, थाह भी नहीं मिलेगा। देखो 
अभी तो इन पग चिन्होंपर धूल ही पड़ी है। आओ और जरुदी 
से इनको चमकाओ; नहीं तो फिर यह इतने दब जांयगे कि, तु- 
मको इनकी स्थितिका भान भी न रहेगा। यदि तुममे जरा भी 
अपने पूर्वजोंका अंश बाकी है, तो प्रतिज्ञा करो कि तुम अपने सावे 
घर्मपर जान देनेवालोंकों साल मरमें एक दिन अवश्य याद कर 

लिया करोगे। 

दीपचंद, 
विद्यार्थी-ऋषम ब्रह्मचयांश्रम, हस्तिनापुर । 
सभ्यता । 

हम प्रश्न किया चाहते हैं कि, सम्यता क्या वस्तु है और किन २ 
पदार्थोंसे सम्बन्ध रखती है? क्‍या यह कोई कृत्रिम वस्तु है या 
प्रकृतिने ही इसे मनुष्यकी प्रकृतिमं उत्पन्न किया है? इसका अर्थ क्या 
है! क्‍या यह कोई पारिमाषिक शब्द है जिसको सर्वे साधारण 
मनुष्योने या सिद्धांतकारोंने स्थापितकर लिया है, या कोई ऐसी 
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वस्तु है कि मिन २ पदार्थोंसे उसका सम्बन्ध है वे प्रकृतिके निय 
मोमें पाये जाते हैं। इस विषयके निर्धारके लिए मनुष्यके विचारों 
और कार्योंपर दृष्टि डालना चाहिए। यदि सम्यता एक स्वाभाविक 
बस्तु है, तो ग्रामाण और शहरके मनुष्योंमें. सबमे उसका पता 
मिलेगा | उसकी आक्ृतियां भछे ही भिन्न २ दिखाई देती हों 
परंतु सबकी जड एक ही होगी । मनुप्यमें एक यह स्वाभाविक 
बात है कि, वह अपने विचारोंके अनुस्तार किप्ती वस्तुकों पसंद 
करता है ओर किसीको नापसंद करता है; या दूसरे शब्दोमें या 
क्रहिये कि, किसीको अच्छा ठहराता है ओर किसीको बुरा ओर 
उप्तका यह जी चाहता है कि उस बुरी चीजकी दशाको ऐसी दशा- 
में परिवर्तन करले जिसको अच्छा समझता है। यही चीन सम्य- 
ताकी जड़ है जो मनुष्योके प्रत्येक समृहमें और प्रत्येक व्यक्तिमें 
भाई जाती हें! इसी परिवर्तनका नाम सम्यता है; और यह परि- 
ब्रतेनकी इच्छा मनुप्यमें स्वाभाविक है। 
अतएव सम्यताकी ओर मनुष्यका स्वभाव आकर्षित होनेके दो 
नियम ठहरे-अच्छा ओर बुरा; और बुरेकी अच्छा करना सम्यता 
: ठहरी । परन्तु अच्छा बुरा ठहरानेके लिये भिन्न २ स्वाभाविक, प्राकृ 
तिक. लरंकिक, और सामाजिक, कारण ऐसे होते हैं, कि, उनसे 
कैश्ातियोंकी सम्यतामें अन्तर पड जाता है । एक जाति जिस 
ब्ञातको अच्छा समझती है दूसरी जाति उप्ती बातको बहुत बुरी 
ओर असम्य ठहराती है । सम्यताम यह भिन्नता जातियोंमें 
होती है व्यक्तियोमें नहीं और यदि होती है तो बहुत 
ही कम । जब मनुष्यथोका एक समूह किसी स्थानपर एकत्रित होकर 
। बसता है, तो प्रायः उसकी आवश्यकताएँ, उसके भोज्य पदार्थ, उसके. 
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बस्र, उसका ज्ञान, उसके विचार, उसकी आनंदकी बातें, उप्तकी 
घणित वस्तुएँ सब्र समान होती हैं और इसी लिए बुराई और मला- 
इके विचार भी सबमें समान उत्पन्न होते हैं। बुराईकों मला 
इमें परिवर्तन करनेकी. इच्छा भी सत्र एकसी होती है और परिव- 
त॑नकी यही समुदित इच्छा या समुदित इच्छामे वह परिवर्तन उम्र 
जाति या समूहकी सम्यता है | परन्तु जब भिन्न २ जातियां प्रथकू २ 
स्थानों निवास करती हैं, तो उनकी आवश्यकताएं ओर इच्छाएँ 
भी भिन्न २ होती हैं और इस कारणसे सम्यताके विचार भी भिन्न 
भिन्न होते हैं | किन्तु अवश्य कोई ऐसी बात होगी, जो सम्यताकी 
उन मिन्न २ दशाओंका निधोर कर सके | 

सामाजिक व्यवस्थाओंका जहां तक कि वे रहनसहनसे सम्बन्ध 
रखती हैं न कि चिंता, विचार, और मस्तकसे--सम्यतासे विशेष सम्बन्ध 
नहीं होता किन्तु केवल मनुप्यके उम्त विचारका उससे सम्बन्ध है 
जिसके कारण वह अच्छा और बुरा ठहराता है और निम्न कारणसे 
उसके हृदयमें परिवर्तनकी इच्छा होती है और वह परिवर्तन होता 
है, जो प्म्यता कहलाती है। अतण्व प्म्यताकी भिन्न २ व्यवस्था- 
ओंका निधोर वे कारण कर सकते हैं, मिनके कारण भक्े बुरेका 
विचार दिलम आता है। 

विचारोंकी स्थिरता और पसंंदका संशोधन, ज्ञानकी बहुलुता 
और विज्ञानकी परिचयतापर निमर है। मनुप्यके ज्ञानकी प्रति 
दिवस वद्धि होती जाती है और उमप्तके साथ प्म्यता भी बढ़ती 
जाती है। क्या आश्चर्य है कि, भविष्यत्‌में कोई ऐसा समय आवे 
जब मनुष्यकी सम्यतामे ऐसी उन्नति हो कि इस समयकी सम्यता- 
को भी छोग ऐसे ही ४ंडे दिल्से देखें मैसे कि हम अपने पूर्वनोंकी 
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सम्यताको उंडे परन्तु विनययुक्त दिलसे देखते हैं। सम्यता या यों 
कहिये कि बुरी दशासे अच्छी दशा लाना; संसारकी और समस्त 
वस्तुओंसे चाहे वे जड़ हों या चैतन्य संबंध रखती हैं और समस्त 
मनुष्यामें पाई जाती हैं । दु:खसे निर्वुत्ति और सुखग्राप्तिका सबको समान 
खयाल है। शिल्प कलाकोशल्य और उसको उन्नति देना संसारकी 
समस्त जातियोंमे विद्यमान है । जहां एक शिक्षित जाति हीरे मोतियोसे 
आते उत्तम और सुन्दर जाभूषण बनाती है, वहां अशिक्षित जाति मी 
कीड़ियों और पो्थों ( चीन ) से अपनी सुन्दरताकी सामग्री एकत्रित 
करतीं हैं | शिक्षित जातियां अपनेको सुसज्जित करनेमें सोने, चांदी 
और मूंगे मोतियोंको काममें लाती हैं। अशिक्षित जातियाँ भी 
पक्षियोंके सुन्दर रंग बिरंगे पर्रोको सुनहरी पोश्व और नीलरूम कैसे 
रंगकी बारीक और शोमनीय घासमें गूंथकर अपने आपको सुशो- 
मित्‌ करती हैं | शिक्षित जातियोंकों अपने वल्रामरणके ठीक कर- 
नेका खयाल है, अशिक्षित भी उसके ठीक करनेमे छगे हुए हैं। 
राजाओंके मकान अट़ि सुन्दर और शोभायमान बनते हैं, अशिक्षित्‌ 
भी उसके ठीक करनेमें लगे हुए हैं| राजाओंके मकान अति सुन्दर 
और शोभायमान बनते हैं, अशिक्षित जातियोंके झोंपड़े और उन- 
के रहनेके घोपे, वृक्षोंपर बांघे हुए टांड, जमीनमें खोदी हुई गुफाएँ 
भी सम्यतासे खाली नहीं हैं। गृहस्थकी सामग्री, पारस्परिक 
सम्बन्धके नियम, मेल जोलके काय्ये, हप॑ आरनंदकी सभाएँ, प्रेम 
ओर भक्तिके चिन्ह दोनोंमे ( शिक्षितों वा अशिक्षितोर्मे ) पाए 
जाते हैं। ज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाके विचारोंसे भी अशिक्षित नातियाँ 
वंचित नहीं बटिकि कुछ चीजे उनमें विशेष वास्तविक और स्वाभा- 
विक रीतिसे दृष्टिगोचर होती हैं। मैसे कविता जो एक उत्तम 
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कौशल्य शिक्षित जातियोमें है अशिक्षित जातियोंमें भी असा- 
घारण उत्तमता और सुन्द्रतासे बाया जाता है। वहां केवल खया- 
ली बातें प्रगट की जाती हैं, यहां आन्तरिक उत्साहों ओर हार्दिक 
जोशोंका प्रकाश होता है । निःसन्देह गायनविद्याने शिक्षित जाति- 
योमें विशेष उन्नति प्राप्त की है, परन्तु अशिक्षित जातियोंमें भी 
उसने अद्भुत शोभा धारण की है । शिक्षितोम हाव भाव और आवा- 
जका फरत, उप्तका घटाव, और उसका बड़ाव, उसका ठहराव 
और उसकी उपज हाथोंका भाव, और पेरीकी धमक अधिक तर 
नियोजित नियमेोंके आधीन है; परन्तु अशिक्षित जातियोंमें ये सब 
चीनें हार्दिक जोशकी तरंगें हैं। वे लय, ताल, ओर रागरागनीको 
नहीं जानते किन्तु दिलकी “रहर उनकी लय और दिलकी फडक 
उनका ताल है। यद्यपि उनका गोलबांधकर खडा होना स्वाभाविक 
हलन चलनके साथ उछलना, दिलकी आकस्मिक उमंगोंसे झुकना 
फिर जोशमें आकर सीधा हो जाना, आजम कलकी नजाकत और 
गायनविद्याके तत्त्वॉँसे खाली है, तथापि वह स्वाभाविक नोशों और 
उंगोकी अवश्य तसबीर है। दिली उमंगोंका रोकना और उनकी 
उत्तम दशार्मे रखना दूसरी समस्त जातियोंके विचारोमे हैं, अतएव 
जिस प्रकार हम पम्यताका स्वाभाविक सम्बन्ध सब मनुष्योमें पाते हैं, 
उम्री प्रकार उसका सम्बन्ध सजीव अथवा निर्मीव सम्पूर्ण पदार्थोर्मे 
देखते हैं | निस वस्तुमें उन्नति अर्थात्‌ बुराईसे भलाईकी ओर झुकने 
या नीचेसे ऊंची श्रेणीकी ओर जानेकी शक्ति है, उसीसे सम्यता 
भी सम्बन्ध रखती है। 

अतएव सम्यता क्या है ? मनुष्यकी इच्छित क्रियाओं, हार्दिक 
विचारों और दिली जोशोकी सम रखना, समयको प्रिय समझना, 
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कार्य्योंके कारणोंको ढूंढना और उनका शृंखलाबद्ध रखना, शिष्टा- 
चार, रहनसहन, खानपान, कल्मकोशल, ज्ञानविज्ञानकों यथास- 
म्मव प्राकृतिक सुन्दरता और स्वाभाविक उत्तमतापर पहुंचाना तथा 
उनको समीचीनतासे कार्य्य रूपमें लाना । इसका परिणाम कया है? 
धार्मिक आनंद, शारीरिक सुख, सच्ची प्रतिष्ठा और आत्मगौरव। 
और वास्तवमें यह पिछली एक बात है जिससे मनुष्यत्व और पशु- 
त्वमें भेद होता है |& 
दयाचन्द्र जेन, बी. ए« 
क्षेत्रपाल, ललितपुर | 


विलक्षण घेये । 


महाराष्ट्र प्रान्तमें वीर केसरी शिवाजीमहाराजने जो स्वराज्यका बीज 
बोया था, उसमें अभी अंकुर निकल रहा था । आज आठ ही दिन 
हुए कि, महाराजने चाकनका किला अपने अधिकारमें किया था 
ओर उसके समुचित प्रबंध करनेको वे वहां थोडे दिनोंके लिये ठहर 
गये थे । आज किलेकी व्यवस्था ठीक हो जानेके कारण महाराज 
प्रसन्नतासे महलूमें सोनेके लिये गये। ओर एक प्रकारकी निश्चिन्तता- 
के कारण शय्याका आश्रय लेते ही उनकी आंख लग गरें । 

थोड़ी ही देर नहीं हुईं थी कि, महारान अचानक जाग पड़े 
'आंख खोलते ही उन्होंने देखा कि, सिरानेकी तरफ एक अल्पवयरुक 
पुरुष हाथमें बडासा छुरा लिये खड़ा है; ओर समझ लिया कि, 
आज मेरे प्राणॉपर आ बनी है। यद्यपि उनकी “भवानी” नामकी 

* स्वर्गीय सर सैय्यद अहमद, के, सी. एस. आई. एल, एल. ढी, के 
स्विलीजेशन' नामक ठेखका अनुवाद । 
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प्यारी तलवार पास ही खुंटीपर टंगी थी, परन्तु पड़े २ उस तब 
हाथ पहुँचाना उनकी सामथ्यंसे बाहिर था| उनके नेत्र अमी भरे 
प्रकार खुले न थे, तो भी उनके प्रशान्त गंभीर मुखपर जो मानापिक 
चलबिचलकी छाया पड़ी थी, उसे युवक भांप गया और उसने 
उनके लगाये हुए स्वराज्यरूपी पोधेपर अन्तिम घाव मारनेके लिये 
अपना हाथ ऊपर उठाया । महाराजमें प्रसेगावधानता बड़ी विल- 
क्षण थी । संकटके समय रक्षा करनेके लिये जिन दाव-पेचोंकी जरू- 
रत होती है, उनमें वे सिद्धहस्त थे । वे युवकके इस मयंकर कृत्य- 
से किंचित्‌ भी भयभीत नहीं हुए । उन्होंने विद्युद्वेलसे लपककर यु- 
वककी गर्दन ऐसे जोरसे पकड़ छी कि, युवकने उसको छुडानेके 
लिये अनेक उपाय किये, परन्तु वे सब निष्फल हुए । महाराजने 
केटे ही लेटे युवककी गर्देन पकड़ी थी, इस लिये इस अवस्थार्म 
वे बहुत समय तक नहीं रह सकते थे । उन्होंने एक दो बार गर्दनको 
छोडे बिना ही उठनेका प्रयत्न किया, परन्तु वह व्यर्थ ही हुआ। 

युवकने अपनी गदेन छुड़ाने और दृष्टसिद्धि करनेका निश्चय 
करके दाहिने हाथका छुरा बांयें हाथर्मे लिया और महाराजपर वार 
करनेके लिये ज्यों ही उसे उसने ऊपर उठाया, त्यों ही किसीने पीछे 
से आकर उसका वह हाथ नोरसे पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। 
महाराज उठकर खड़े हो गये । उन्होंने देखा कि, उनके खूनके 
प्यासे युवककी छातीपर एक बलवान पुरुष चद बेठा है और 
वह उनका अतिशाय प्यारा मित्र है। वे इस मित्रका पहलेसे ही 
बहुत आदर करते थे परन्तु आज उस आदरकी मात्रा सौ गुणी 
बढ़ाई । उनके नेन्न कृतज्ञवासे भर जाये और केठ गठ्द हो गया। 
उन्होंने स्नेहयुक्त स्वरसे पुकारा-““तानाजी” । 
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महाराजकी हांक सुनते ही तानाजीने युवकके हाथसे छुरा 
#छीनकर उसे उनके सन्‍्मुख खड़ा किया । उस युवकके-युवक क्‍यों 
:सोलह वर्षके लड़केके-इस साहसको देखकर महाराज बहुत विस्मित 
“हुए । परन्तु उन्होंने अपनी इस मनोगत आश्चर्यकी तरंगकों मुख- 
'चर न आने दिया और अपनी तीक्ष्ण तथा भेदमरी दृष्टिसे कुमा- 
रकी और देखा। उसकी मुद्रा बिलकुल बेफिकर दिखाई देती थी । 
'महाराज अत्यंत गम्भीर स्वससे बोले-तेरा अपराध कितना भारी है, 
$ईसकी तो कह्पना तुझे होगी ही । मुझे तो अपने मरनेकी कुछ 
चिन्ता नहीं है, परन्तु मैंने अपने हाथम जो महाराष्ट्र देशके उद्धार- 
का कार्य लिया है, उसमें बाधा आजाती और मेरी इच्छा मनकी 
मनमें ही रह जाती | 
. महाराजके प्रश्नका उत्तर कुमारने मी वैसे ही गम्भीर भावसे 
दिया “ मुझे अपने अपराधकी पूरी २ करुपना है। इसके बढकेमें 
आप मुझे चाहे जितना कठिन दंड देवें, में उसे भोगनेके लिये तैयार 
हूं । आप खुशीसे मुझे तोपके मुंह पर रख दीजिये । मरनेका मुझे 
जरा भी भय नहीं है।" ; 
४ लडकेके इस मनोघेयेंको देखकर महाराजको बड़ा भारी आश्चर्य 
हुआ । वे अबकी बार कुछ कोमरुस्वरसे बोले “ मुझे इस बातका 
अभाश्चर्य है कि, तेरे समान मोले लड़केसे यह दुष्ट कार्य कैसे हुआ १ 
गा या तू चाहता है कि, महाराष्ट्रदेशर्म हिन्दुओंका राज्य नहो £ 
औऔर यह मुझे याद नहीं आता कि, मैंने कभी तुझे कुछ हानि पहुं- 
>वाई है। इसलिये मालूम होता है कि, तू किसीके कहनेसे इस दुष्ट 
कार्यके करनेके लिये तैयार हुआ था। यदि तू सच २ बतला देगा, 
तो मैं तेरा अपराध क्षमाकर दूंगा। तू अमी बारूक है।” 
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८ महाराज क्षमा कीनियेगा । आपने यह कैसे समझ लिया कि, 
मैं मरनेके भयसे किसीके गुप्त रहस्यको प्रगट कर दूंगा £ क्‍या मैं 
इतना नीच हूँ ? यादे आप इसका रहस्य जानना चाहते हैं, तो 
इसके बदले मेरे सिवाय और सबको क्षमा प्रदान कीजिये । मुझ्ने 
आप जो उचित समझें, वह दंड देवें, में उसे सहर्ष स्वीकार करनेको- 
तत्पर हूं ।” 

“ अच्छा, मैंने अन्य सबके अपराधको क्षमा कर दिया,- तू 
अपनी सारी बातें सुना।"” 


४ महाराज मुझे मेरे पेटने इस हत्याके कार्यमें प्रवत्त किया है), 
आज दो वर्ष हुए मेरे पिता आपकी लडाइमें मर चुके हैं । घरमें में 
हूं ओर मेरी माता है। गरीबी क्या चीज है, यह आप जैसे राजा 
महाराजा नहीं जान सक्ते । आज चार महीने होगये, हम दोनों 
आधे पेट भोजन करके रहते हैं। घनके लोभसे मैंने यह कार्य स्वीकार 
किया था । क्योंकि मुझसे अपनी माताका असह्ाय दुःख देखा नहीं 
जाता था। सुभानरावने आपकी हत्या करनेके बदले मुझे सो रुपया 
देनेका वचन दिया था और पेटकी प्रेरणासे मैंने इन निन्दनीय कृत्यके 
करनेका संकरप किया था | यही मेरी सारी कहानी है ।। मुझे अपने. 
प्रयत्नमें सफलता नहीं हुई, इस लिये आपके दिये हुए दंडको मुझे 
मोगना ही पडेगां ।” 


महाराजका हृदय दयाद् हो गया | बालकके कार्यसे उन्हें 
प्रकारका कीतुक मालम होने हगा। परन्तु भली भांति उसके धेयंकी 
यरीक्षा करनेके लिये वे बोले-“' तानाजी ! इसे अमी तोपसे उड़ा दो!” 

इस आज्ञाकों मुनते ही उसके आंसू मर आये। वह विनीत स्वस्से 
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जोला “ महाराज ! मुझे अपनी माताके दर्शन करनेको दो घडीकी 
छुट्टी दीजिये । मेरे एकाएक लुप्त हों जानेसे उसे बड़ा दुःख होगा।'” 

“ यदि तू एक बार छोड़ दिया गया, तो फिर तेरे लौटनेकी 
आश्ञा करना श्रम है। जान बूझ्कर कालके गालूमे जानेको कौन 
तैयार होगा ? तू यहांसे छूटा कि, अपने छिपने योग्य किसी सुर- 
क्षित स्थानके हूंहनेमें लगेगा।” | 

४ महारान | मेरे कहनेपर विश्वास कीमिये। यदि में नियत 
समयपर न लछोट्टे, तो जाप मुझे मराठेका पुत्र न कहकर खुशीसे 
वर्ण-संकर कहिये | आपको यदि अपनी माताके प्रेमकी करुपना 
होगी, तो मुझ्ते आशा है कि आप मुझे अपनी जननीसे अन्तिम 
अट करनेकी आज्ञा अवश्य देंगे।” 

महाराजने सिर हिलाकर जानेका इशारा किया +आज्ञा पाते ही 
युवकका हृदय आनन्दसे उछल पडा। वह बोंढा--* महाराज 
आपके इस बर्तावसे मुझे विश्वास होता है कि, आप बहुत उदार 
हैं। इस समय मेरा ऐसा जी होता है कि, आपके हृदयसे रूग कर 
भेंट ढूं। !! 

“ क्‍या इतने ही में ? नहीं, यदि तेरी इच्छा है, तो तू लौटकर 
तोपके मुंहपर जानेके पूवे मुझसे भेंट कर सकता है। नो पुरुष रुत्युसे 
डरता है, उसके आलिंगनको मैं अभ्रिके समान समझता हूं।" 

इसके बाद ही युवक वहांसे अहृरय हो गया। उसके चले जाने- 
पर कुछ समय तक वहां निस्तब्धता रही । इस सन्नाटेको भंग करते 
हुए महाराज बोले-“तानाजी ! तुमने मेरे साथ न जाने कितने उप- 
कार किये हैं। प्रत्येक विपत्तिसे छुडानेक्े लिये तुम ही तैयार रहते 
हो । सच पूंछो, तो संसारमें मीवके बदले जीव देनेवारा तुम्हारे सदश 
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दूसरा मित्र नहीं है। मैंने तुम्हारे ही भरोसे पर यह स्वराज्यरूपी 
महलकी भीति खडी की है | मुझे सन्देह है कि, मुझे सुरक्षित रखनेकी 
चिन्तासे, तुम्हें नींद आती है या नहीं ? तुम्हारे उपकारका बदला में 
अपने इस जन्‍्ममें शायद ही चुका सकूंगा। ” 


“प्रभो | आप यह क्‍या कहते हैं ? मुझ्न सरीखे तुच्छ व्यक्तिको 
आप इस प्रकार गौरवान्वित कर रहे हैं । आपके वाक्योंको सुनकर 
मुझे लज्जा आती है। आपकी रक्षा करना प्रत्येक महाराष्ट्रीयका सबः 
से पहला कतंव्य है। परन्तु माठूम नहीं होता कि, सुभानराव 
इस नीच कृत्यके करनेको क्‍यों उद्यमी हुआ ? उसके इस दुष्ट कृ- 
त्यसे मालूम होता है कि, अभी तक महाराष्ट्र देशके बुरे दिन गये 
नहीं हैं ।” 

“तानानी | इस देशोद्धारके कार्येमें मुप्ते अपनी इच्छाके विरुद्ध 
बहुत लोगोंको हानि पहुंचाना पड़ती है| इस किलेके फतह करनेमें 
जो वीर काम आये हैं, उनमें सुभानरावका भवानी नामका इक- 
छौता पुत्र भी था। भवानी अपनी मंडलीमें शामिल है यह जान कर 
मुस्लमानोंका क्रोध भमक उठा ओर उन्होंने सुभानरावकी जमीन 
छीन ली । इस तरह एकके पीछे एक आपत्तिने आकर उसे (सुभान 
रावको ) इस दुष्कृत्यके करनेके लिये छाचार किया है, और इसमें 
कुछ आइचर्य मी नहीं है। मैं इस विषयमें उप्ते दोष भी नहीं दे 
सकता हूं । और इस लिये मैंने उसका अपराध क्षमा भी कर दिया 


है।" 


“कृपानिधि ! आपकी उदारता और मनकी उच्चता अलौकिक 
है। परन्तु मुझे इस छड़केके विषयमें पश्चाताप होता है| यदि यह 
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झूर बीर ऊड़का अपनी ओरसे कमी रणक्षेत्रम लऊड़ता, तो निरस- 
न्देह मराठा राज्यका बृहत्‌ स्तम्म बनता ।” 

“तानानी, क्या आप ऐसा समझते हैं कि, मैं इस बालकको तोपसो 

उडवा दूंगा ? मुझे उसके सम्बन्ध नो करपना हुईं है, यदि वहां 
सत्य हुई अर्थात्‌ यदि वह अपने वचनकी सत्यता दिखानेको यह 
आया तो, उसे मैं अपने पास रखके मराठोंका यश फेलाऊंग 
इसमें जरा भी सन्देह नहीं है ।” 
, तानाजीको आज महाराजके धीरोदात्त गुणकी पूर्ण पहिचान 
हुईं । “महाराज, आप देव हैं ।” ऐसा कह कर उन्होंने अपना 
मस्तक महारामके चरणोंपर रख दिया । तानाजीकी इस भांति 
भक्ति देख महाराजने उन्हें बड़े प्रेमसे उठा कर हृद्यसे गा लिया। 
' अब तानानी महाराजके पास प्रसन्नतासे बेठ गये | इतनेमे ही वह 
बालक आकर महाराजके सन्मुख खड़ा हो गया । 

उसके थैर्य प्रदर्शक मुंहहो देखकर महाराज मधुर स्वरसे बोले 

४ “बालक तू इतनी जल्दी आगया!? अपनी माताके पास ओर 
: अधिक क्यों नहीं बेठा ? यदि कुछ देर और भी हो जाती, तो कुछ 
' हानिन थी।” 
* “महाराज, यदि मैं समयपर उपस्थित न होता, तो आप मुझे 
क्या कहते ? मैंने भेंट करते समय माताकों सम्पूर्ण घटना सुना- 
का संकल्प किया था। परन्तु उसे देखते ही में अपने विचारको 
! भूल गया। उससे यह सब सुनानेका मुझे साहस ही नहीं हुआ ! 
मुझे देखते ही उसने मेरे मस्तकपर कितने प्रेमसे हाथ फेरा, उसे 
मैं कह नहीं सकता हूं। इस दारुण दुःखको उसका छृदय कमी 
सहन नहीं कर सकेगा, ऐस्ता समझ कर मैं बिना कहे बैंसे ही लोट 


श्श्रे 


आया । वह जब सुनेगी तब समझ लेगी। परन्तु मैं एक वीरके 
समान मरा हूं, आप पीछेसे इतना ही समाचार उसके पास पहुंचा 
देना, यही मेरी अंतिम प्रार्थना है।” 

युवकके वचरनोंको सुनकर महाराजका हृदय विदीण होने लगा। 
वे अधीर हो कर बोले-“बालक, में तेरे समान वीरको ऐसा दंड 
कैसे दूं? मैं तेरा अपराध क्षमा कर चुका हूँ | तू आकर एक बार 
मुझे भेंटकर अपनी इच्छा पूणे कर ले।” 

इसे सुनते ही युवकने दौडकर महाराजके पैरोंपर सिर रख दिया। 
महाराजने उसे उठा कर हृदयसे लगा लिया । दोनोंके नेत्रोमें 
आनंदाश्रु भर आये। युवक अपनी आती हुई हिचकियोंकों रोक- 
कर रोते २ बोरा-““महाराज आप मेरे धर्मपिता हैं! आन आ- 
पने मुझे और मेरी माताको प्राणदान दिया है।”” 

“पुत्र, निस तरह तू अपनी मातापर प्रेम करता है, उसी प्रकार 
अपने इस देशके ऊपर प्रेम कर ! क्या तू देशोद्धारके कार्यमें मेरी 
सहायता करेगा ? ” “महाराज, जब तक मेरे शरीरमें जीव है। तब 
तक मैं आपकी चरणसेवा न छोड़ंगा ।” 

आगे महाराजके आधीन रहकर इस युवकने बड़ी भारी योग्यता 
प्राप्त की, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है। सरदार मालछोजीरा- 
वके थैये, स्वदेशामिमान और स्वामिभक्तिकी कहानी महाराष्ट्र 
प्रान्तके वृद्ध लोग अब भी बड़े प्रेमसे कहा करते हैं।# 

बाबूछाल अध्यापक-- 
जैनपाठशाला, झुड॒वारा । 


नागपुर मारिस कालेजके प्रोफेसर नारायण केशव बेहरे बी. एस. ही. 
की एक मराठी गोप्टका अनुवाद । 
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उद्दोधन ।* 

आन पंचमीके दिवस, एक वेके बाद । 

द्वारे आकर भारती, हमें दिलाती याद ॥ १ 
नैनोंके तारे सुनो, जीवनके अवलम्ब । 

मूल गये क्‍या सवेथा, यह दुखिनी तब अम्ब ॥२ 
फटे पुराने चीथडे, इस कृशतनपर देख । 

नाक न मोडो “ रेखपर, मारी जाय न मेख” ॥ ३ 
दुखी दरिद्रा दीखती, तुम सबको जो आज | 

सीस झुकाते थे उसे, बड़े बड़े महाराज ॥ ४ 
रुपिर-तृषित इस भूमिपर, मेंने ही सत्र ओर । 

करुणा-समता-सुधाका, जलू बरसाया घोर ॥५९ 
जब कुप्तमयने पतनके, तटपर पटकी लछाय । 

तब तुमने घक्का दिया, दया न आई हाय ॥ ६ 
यदि तुम माता समझते, रखते जरा विवेक । 

तो न आज यह देखते, जननी दुख-उद्बेक ॥ ७ 
अस्तु पुरानी कथा यह, सुन अब करो न क्लेश । 

इसे भूल कर्तव्यके, पथ करो प्रवेश ॥ ८ 
पहिचानो निन मातुको, लाओ उर्में भक्ति । 

कर दो सारी खर्च वह, जो हो तुमे शक्ति ॥ ९ 
सारी पुण्य प्रभावना, सारे दान-विधान । 

सारे काये सुमातुहित, करो बचाओ प्रान॥ १० 
दानी धर्मी, बने तुम ठाट बाटमें भूल । 

पर जिनकी जननी दुखी, उनके घनपर धूछ ॥ ११ 

# यह कविता मोरेनाके श्रुत पंचमीके उत्सवके समय लिखी गई थी। 
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विना एकके अंकके, सारे शृज्य निरथे | 

जननी-सेवा अंक लिख, उन्हें बनाओ साथ १२ 
कैसा सुन्दर समय है, पाया शान्ति-निकेत । 

कैसे साधन मिल रहे, फिर कब होगा चेत ? ॥ १३ 
दम घुटती होता हहा, शिथिल शक्ति दिनरात । 

अंधेरेमें अब नहीं, रहा जाय हे तात ॥ १४ 
आँखिया जिसके दरसको, तरसर ही हैं हाय । 

उस उजियालेमें मुझे, छाओ दया दिखाय॥ १५९ 
एक लाल्सा और है, सुन लो समज विचार | 

पृथिवीका पर्यटन फिर, करवा दो इकबार ॥ १६ 
वीर पिताके समयमें, जाकर देश विदेश । 

अपने सब हीको किये मैंने दे उपदेश ॥ १७ 
प्र न रहे वे दिन सदा, प्रबल हुआ मिथ्यात | 

पक्षपात आंधी उठी, हुईं दिवसमें रात ॥ १८ 
अवसर तबसे देखती, बँधी बंधनों बीच । 

आशावश बस रही हूं, तनमें स्वार्स खींच ॥ १९ 
अब आया है समय शुभ, करों न नेक विलम्ब । 

विश्व व्यापिनी बना दो, दें उदार अवरूम्ब || २० 
बोली नितनी विश्वकी, सुन पड़ती हैं अद्य । 

उन सबसे ही करा दो, मम परिचय अनवद्य॥ २१ 
जिससे सबको दे सक, में हितकर उपदेश । 

सम्य असम्य असम्यतर, रहे न कोई देश ॥ २२ 
यवन यहूदी हण ज्यू, बोद्ध और क्रिस्तान । 

अतिशय वन्य अनार भी, समझने दया प्रधान॥ २४ 
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स्थादवाद सत सुधाका, करके सुखकर पान | 

पावें शान्ति अनन्त सब, और वस्तु-विज्ञान ॥ २४ 
जैसे तुम हो और भी, बेसे ही सन्‍्तान । 

द्विधा-भाव नाहिं, मुझे है, सबके हितका ध्यान॥ २९. 
बस अब जाती हूं हुआ, मेरा कथन समाप्त । 

श्रीजिन तुम्हें सुबुद्धि दें, मुझ्कको हो सुख प्राप्त ॥२६ 


शी लत ने 


काकान्योक्ति-पञ्चक । 
(१) ह 
रुचिर आम-वनमें निशंक, कट काक ! बसेरा । 
काँव काँव कर खूब, दोष नाहिं इसमें तेरा ॥ 
पर होता है दुःख बुद्धिपर, उसकी मुझको । 
कोकिलके संग बास, दिया है जिसने तुझको ॥ 
(२) 
मंजु मनोहर अमराईमें मोज उडावे। 
काली है तब देह, विविध फल भी तू खाबे ॥ 
नरकोकिलकी दिखलाता यों लीला सब ही। 
किन्तु बोलते समय, नीच तू काक काक ही ७ 
(३) 
अतिमलीन तू काक, कर्णकड़ वाणी तेरी । 
नहिं अभक्ष्य कुछ तुझे चपलता है बहुतेरी ॥ 
सब दोषोंका कोष यदि है, यों तेरा तन। 
जाति-प्रेम रूख किन्तु सराहेँ तुप्तको सज्जन ॥ 
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(४) 
स्पर्धाके वश काक, शब्द केकीका सुनके | 
करता अधिक प्रछाप, आप अतिशय जल भुनके॥ 
मनमें कर अभिमान, और अनुमान कुटेकी | 
कॉँव कॉवको नीच, समझता कलरव--केकी ॥ 
(५) 
मोरोंकेपर लगा, भले ही हवस मिटा ले। 
हो न सकेगा किन्तु, मोर रे कोवे काले ॥ 
उधर नुचेगा इधर, बहिष्कृत होगा, “ पांडे- 
गये द्वीन दुनियासे, हलवा मिले न मांडे ” ॥ 
शिवसहाय चोबे-- 
देवरी ( सागर ) 





पुस्तक समालोचन । 


सौंदयेश्रमा वा अद्भुत अंग्रूटी--ठाकुर बलमद्रर्सिह लिखित 
और भारतमित्र प्रेस, कलकत्ताद्वारा प्रकाशित । पृष्ठ संख्या १९६ | 
इस पुस्तक छत्रपतिमहारान शिवाजीका और उनके समयका ऐति- 
हासिक वृत्तान्त उपन्यासके रूपमे लिखा गया है। परन्तु हमारी 
समअमें इसे औपन्यासिक ग्रन्थोंकी अपेक्षा ऐतिहासिक अन्थो्मे 
स्थान देना अच्छा होता ! क्योंकि इसमें ऐतिहासिक भाग ही अ- 
घिक है और वह बहुत खोजके साथ लिखा गया है। ( और॑- 
गजेबकी केदसे शिवाजीके छूटनेके विषयमें ऐसी प्रसिद्धि, है कि वे 
मिठाईकी टोकरियोंमें छुपकर भागे ये । परन्तु अन्यकर्त्ता कहते हैं कि 
यह सत्य नहीं है। शिवाजी माकीका वेष धारण करके भागे थे )। 
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इसके सिवाय काव्य वा उपन्यासके रस भागको पुष्ट करने और 
मनोहर बनानेके लिये जो नायिकाकी कल्पना की जाती है, वह 
इसमें नहीं है ग्रन्थ साधारणतया अच्छा है। हिन्दीमें ऐसे ग्रन्थोंकी 
जितनी विपुलता हो, उतनी ही अच्छी है । प्रत्येक घटनाके वर्ण- 
नके साथ ग्रन्थकत्तोने बहुतसा उपदेश दिया है ओर वह अच्छा 
है। तो भी उसकी मात्रा कहीं ९ इतनी अधिक हो गई है कि, 
अरुचि हो जाती है। भाषा शुद्ध होनेपर भी कठिन है और वह 
जान बूझकर संस्कृत रहुत बनाई गई है । ग्रन्थका नाम सौन्दर्य 
प्रभा वा अद्भुत अँगूठी क्‍यों रक्खा गया, यह हम सारा ग्रन्थ पढ़ 
जानेपर भी नहीं जान सके । ग्रन्थके नामसे उसके वर्णनीय विष- 
यका थोडा बहुत ज्ञान जरूर होना चाहैये। ग्रन्थर्में भूमिकाका 
अभाव है, इस लिये यह मालूम न हुआ कि, लेखककी यह स्वतंत्र 
रचना हे अथवा किसी दूसरी भाषाका अनुवाद है। 

सिरोही राज्यका इतिहास--श्रीयुक्त पंडित गोरीशंकर 
हीराचन्द ओझा, अजमेर रचित ओर प्रकाशित। हिन्दी भाषा 
भाषियोंकी यह जानकर प्रसन्न होना चाहिये कि, उनकी भाषाके 
ऐतिहासिक साहित्यकी पूर्ति एक ऐसे विद्वानद्वारा हो रही है जो 
इतिहासका अपूबे विद्वान है और जिसके ग्रन्थ न केवल हिन्दीहीसमें 
अपूर्व होते हैं किन्तु मारतवर्ष भरमें अपूर्व समझे जाते हैं। पं ० 
गोरीशंकरजीने अभी कुछ वर्ष पहिले सोलंकियोंका प्राचीन इतिहास 
लिखकर हमें उपकृत किया ही था कि, इस वर्ष यह नवीन ग्रन्थ 
रचकर हिन्दीको गौरवान्वित किया है। कगमग २०-३२वर्षके 
संग्रह और परिश्रमसे आपने इस ग्रन्थ की रचना की है और इसके 
रचनेमें आपने संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, प्राकृत और हिन्दीके लग-- 
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मग १०४ ग्रंथोंका मथन किया है । डेमी चारपेजीके कोई ४०५९ 
पष्ठोर्मे यह महत्त्व पूर्ण ग्रन्थ समाप्त हुआ है। सिरोहीके प्राचीन 
और वर्तमान राजाओंके ४-5चित्र हैं। प्रारंभमें एक सुन्दर भूमि- 
का है। ग्रन्थ आठ अध्यायोंमें विभक्त है। 

पहले अध्यायमें मूगोरू सम्बन्धी वृत्तान्त ४ ० प्रसिद्ध और प्राचीन 
स्थानोंका संक्षिप्त वणेन, दूसरे अध्याय मोर्य, क्षत्रय, गुप्त, हण, 
चैस्न, चावडा, गुहिल, पडिहार, सोलंकी, परमार आदि राजवंशोंका 
जिन्होंने कि सिरोहीमें राज्य किया है शोधपूण परिचय, चेथेसे 
सातवें तकके अध्यायोंमें चोहान वंशकी उत्पात्ति, उसकी शाखाएँ 
और इस वंशके वासुदेव, सामन्तदेव, तथा जयरानसे लेकर वर्तमान 
महाराजके पहले तकके सम्पूर्ण राजाओंका क्रमशः परिचय तथा 
उनकी वीरता आदिका वर्णन है। आठवें अध्यायम वर्तमान महा- 
राज केसरीसिंहनी और युवराज स्वरूपसिंहजीका चरित्र, उनके 
कार्य तथा उनकी विलायतयात्रा आदिका वर्णन है। सिरोही 
राज्य रिक्षा आदिमें बहुत ही पीछे है, इसलिये यद्यपि उसके 
शासक इतनी प्रशंसाके पात्र नहीं हो सकते हैं नितनीकी इस 
अध्यायसे ध्वनित होती है, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि उनके पू्व- 
जोंका इतिहास बहुत ही महत्त्व पूण और गौरवचिन्हित है । और 
इसलिये उनके प्रति अन्यकत्तोकी श्रद्धा होना स्वाभाविक है। बड़े 
बड़े विद्वानोंने इस ग्रन्थकी प्रशंसा की है। यह स्वतंत्र ग्रन्थ है और 
इसके समान सिरोहीका इतिहास अंग्रेजी, बंगला जैसी उन्नत भाषा- 
आगे भी नहीं मिल सकता है। हिन्दीका आसन तब ही ऊंचा 
होगा, जब उसमें ऐसे २ स्वतंत्र ग्न्योंकी रचना होगी। भोझाजी- 
को इस गन्थकी रचना करनेके उपलक्ष्यमें हम जितना घन्य- 
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बाद दें, उतना ही थोड़ा है । इतने बड़े अन्यका मूल्य बहुत ही 
कम अर्थात्‌ २) रक्खा गया है। अब भी यदि इसकी विक्री न हो 
तो हिन्दीका दुर्भाग्य समझना चाहिये । 
आर्योक्री प्रलय-बाबू जुगलकिशोरनी मुख्तार, देवबन्द्‌ 
जिला सहारनपुर लिखित। मूल्य एक आना । यह जैनतत्त्वप्रका- 
शिनी सभा-ड्टावाका पंद्रहवां ट्रेक्ट हैं । इसमें आयेसमानके 
संस्थापक स्वामी दयानन्दनीने अपने ऋग्वेद भाष्य, आदि 
ग्रन्थोमें रृष्टिके प्रल्यतत्वका स्वरूप लिखा है, उसकी 
निःसारता, परस्पर विरोधिता, और असंभवता दिखलाई है। 
पुस्तक योग्यता और परिश्रमसे लिखी गई है । प्रत्येक मैनीको 
अपने आर्यसमाजी मित्रों बांटनेके लिये इसकी सो २ पचास २ 
प्रतियां अवश्य मंगाना चाहिये। आयोॉकी प्रढुय' इस नाममें 
प्रलय शब्दको ठेखकने जो स्त्री रिंग माना है, सो कुछ खटकता है। 
धग्म और शीर-लाला मुंशीरालनी जैनी एम. ए. गवर्नमेंट 
पेन्शनर छाहौरद्वारा लिखित और प्रकाशित | पृष्ट छोटे साइनके 
११२ मूल्य साढ़े छह आना। मुंशीलालजीसे हमारे बहुतसे पाठक 
परिचित होंगे। आपने हिन्दीमें जितनी पुस्तकें लिखी हैं, प्रायःवे 
सब ही आध्यात्मिक और उच्च नेतिक शिक्षाकी हैं और हमारी सम- 
झूम इस समय हिन्दीमें ऐसी पुस्तकोंकी- बहुत आवश्यकता है। 
यह पुस्तक भी इसी प्रकारकी है। इसके पहले चार अध्याय 
इसलछाम धमके अनुसार आात्मज्ञान, परमात्माका ज्ञान, इस लोकका ज्ञान 
ओर परलोकका ज्ञान इन चार महत्त्वके विषयोपर विचार किया है और 
वह आध्यात्मिक पद्धतिको छेकर किया गया है। यद्यपि हमारा 
उक्त विषयोमें मतैक्य नहीं हो सकता है तो भी इसमें सन्देह नहीं 
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कै, उक्त चारों ही अध्याय पढ़ने योग्य हैं विशेषकर उन छोगोंके. 
जो वेदान्त वा अध्यात्मसे प्रेम रखते हैं। ये चार अध्याय “दि 
अलकेमी ऑफ हैपिनेस' नामक अंग्रेजी पुस्तकसे अनुवादित किये 
गये हैं। आगे आत्मध्यान ओर मोक्ष, जीवतत्त्व, अजीवतत्त्व, 
शोषतत्त्व, ध्याता, ध्याताओंकी प्रशंसा छात्रोंके लिये नीति शिक्षा, 
कार्य, वचपनके संस्कार, सत्यकी महिमा, सर्वोत्तम खत्रीके लक्षण, 
ब्रह्मचर्य आदि कई विषयोपर छोटे २ नित्रन्ध हैं, और एक दो को छोड 
कर वे जैनहितैषीमें प्रकाशित हुए उक्त लाला साहबके लेखोंका संग्रह 
है । पिछले सब लेख जैनधर्मसे अविरुद्ध हैं, ओर अनैनी सबके पढ़ने 
योग्य हैं | भाषा शुद्ध हिन्दी होनेपर भी कहीं २ संशोधन योग्य 
है | हमारी समझमें पुस्तकके पहले चार अध्याय जुदे छपाये जाते 
और शेष माग जुदा, तो अच्छा होता । पुस्तकका नामकरण भी 
अन्वर्थक नहीं हुआ है। कालीमाताकी गली गुमठी बानारके ठिका- 
जैसे मन्थकर्ताकों पत्र लिखनेसे पुस्तक मिल सकती है। 





सम्पादकीय टिप्पणियां | 
विविध भाषाओंका जैन साहित्य । 
ज्यों ज्यों जुदी २ भाषाओंके साहित्यके इतिहासकी खोज की 
जाती है, त्यों त्यों विद्वानोंके हृदयमें निष्पक्षपातता बढ़ती जाती 
है और ज्यों ज्यों प्राचीन ग्रन्थोंके सम्पादन तथा प्रकाशनकी और 
लोगोंका उद्योग बढ़ता जाता है, त्यों त्यों रस बातका निश्चय होता 
जाता है कि प्राचीनकाल्में जैन विद्वानोने प्रायः प्रत्येक भाषाके 
साहित्यकी पुष्टि की है और अपनी विलक्षण प्रतिभाके बल्से प्रत्येक 
माषाके साहित्यमें जेनसासित्यको उच्च स्थानपर पहुंचानेका प्रयत्न 
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'किया है। संस्कृत साहित्यमें जेनियोंके अगणित ग्रन्थ हैं और 
दूसरे घर्मोके ग्रन्थोंके मुकाबिलेम उनकी प्रतिष्ठा किस्ती प्रकार कम 
नहीं है, इस बातकों अब प्रायः सब ही विद्वान स्वीकार करने लगे 
हैं। ऐतिहासिक तत्त्वोंकी खोनम करनेमे मैनियोंके शिलालेख, ताम्र- 
यत्र, मन्दिरों और ग्रन्थोंकी प्रशस्तियां, कथामाग आदि सामग्री 
सबसे अधिक सहायता पहुंचा रही है। प्राकृतसाहित्य तो एक 
प्रकारसे नैनियोंका ही है। इस साहित्यमें सबसे अधिक ग्रन्थ नैनि 
योंके ही पाये जाते हैं। प्राकृत जैनियोंकी मुख्य माषा है। कनडी 
साहित्यके विषयर्मे जैनहितैषीके पाठक पढ़ ही चुके हैं कि, लगभग 
१३ वीं शताब्दीतक कनडीमे जैनियोंके सिवाय और कोई ग्रन्थ- 
कर्ता ही नहीं हुए हैं और अठारहवीं शताब्दी तकका जितना कनडी 
साहित्य प्राप्य है, उसमें दो तिहाईसे भी अधिक ग्रन्थ मैनविद्धा- 
नोंके बनाये हुए हैं। हिन्दी-साहित्यमें भी जेनग्रन्थोंकी कमी नहीं 
है।  दिगम्बर जैनग्रन्थकर्ता और उनके अन्थ ' नामक पुस्तकर्म 
हमने माषाके ग्रन्थकत्ताओंकी एक सूची दी है, निससे पाठक जान 
उकते हैं कि, हिन्दीर्मे मी जेनघर्मके हजारों गद्यपद्ममय ग्रन्थ हैं । 
रन्तु दुःखका विषय है कि, अभीतक हिन्दीका कोई श्रंखलाबद्ध 
'तिहास नहीं बना है और न हिन्दीके वर्तमानलेखकोंका ध्यान 
रैनसाहित्यकी ओर आकषित हुआ है। इससे इस विषय यद्यपि 
नेश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो भी हमको विश्वास 
! कि, हिन्दीमें भी जेनियोंका साहित्य कुछ कम महत्त्वका नहीं 
गेगा । गुजराती भाषार्म जैसा कि हम आगेके नोटमें बतलावेंगे 
नस्ाहित्य की कनड़ीके ही समान प्रधानता है।. तामिल भाषा 
हुत प्राचीन और प्रोढ़ भाषा है। इसमें मी जैनविद्वानोंके बनाये 
३ 
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हुए सैकड़ों अन्य हैं ओर उनका तामिल्साहित्यमें बड़ा सत्कार 
है। यहां तक कि तामिलके कई जैन ग्रन्थ मद्रास यूनीवर्सिटीकी 
उच्च कक्षाओम पढाये जाते हैं । जेनमित्रमं तामिलके जेनग्रन्थोंकी 
एक सूची प्रकाशित हुईं थी, उसे पाठकीने पढ़ी ही होगी । द्वविड- 
भाषांम भी बहुतसे जैनग्रन्थ हैं। मारतवर्षकी उक्त भाषाओंके सि- 
वाय दूसेरे देशोकी भाषाओंमें भी जैगग्रन्थोंके अस्तित्वका पता छगा 
है। तिव्वतीमाषाम॑ बहुतसे जैनग्न्थोंका अनुवाद हुआ है, ऐप्ता 
मालम हुआ है। प्रश्नोत्तररत्नमाक्ाके तिव्वती अनुवादसे ही इस 
बातका निरचय किया गया है कि, वह जिनसेनस्वामीके शिष्य 
महाराज अमोघवपकी बनाई हुई है-शंकराचार्य, विमलचन्द्र आदि 
की नहीं। 
गुजराती जेन साहित्य । 

गुजराती भाषाके दश पन्द्रह वर्ष पहलेके लेखक गुजराती 
साहित्यम जैनियोका कोई विशेष अधिकार वा स्थान ही स्वीकार 
नहीं करते थे, परन्तु पिछले तीन चार वर्षोर्में इस विषयकी जो 
चचो हुईं है, उससे विद्वान लोग मुक्तकंठसे स्वीकार करने ढूगे हैं 
कि, गुजराती साहित्यको जैन विद्वानोंने अतिशय पुष्ट और गौर- 
वान्वित किया है। कई लेखक तो यहां तक कहते हैं कि, गरुजरा- 
तौको जन्म ही नैनियोंने दिया है। इस विषयमें हम यहांपर कुछ 
शुजराती पत्रों और लेखकोंके विचार उद्धत करते हैं। सितम्बर 
सन १९०९ के समालोचक नामक पत्रने 'रायचंद्रकाव्यमाला 
की समालोचना करते हुए लिखा था-“'इन सब प्रयत्नोंमें मैनसा- 
हित्यको जैसा न्याय मिलना चाहैये, वैसा नहीं मिल सका... .... 
अन्थोंकी दुंढेभता, जैन और जैनेतर साहित्य प्रेमियोंकी उदासीनता 
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और घनिकोंकी सहायताका अभाव भी इसमे एक कारण है। मैन- 
साहित्य गुजर साहित्यके अंगेमेसे एक मुख्य अंग है। गुजरातमें एक 
समय नेनी प्रबलतर राज्यसत्ताका उपयोग करते थे। उनके धर्मका, 
साधुओंका, यतियोंका और सेठोंका जनसमाजपर गहरा अभाव पड़ा 
था, ओर वह अब तक हमारे जीवन व्यवहारमें प्रत्यक्ष हो रहा है। 
जैन धर्मी लेखकोने गुजराती साहित्यकी साधारण सेवा नहीं की है। ग्या- 
रहवीं शताब्दी नेनियांने प्राकृतमें गन्थ लिखे थे, उससे एक अपम्रंश 
भाषा बनी और उस अपश्वंश भाषाका आधुनिक स्वरूप गुजराती है। 
(जी कक ऐसा मालूम होता है कि, साहित्यके इतिहासकी टूटी 
संकलोंको जैनसाहित्य जोड़ेगा।'' ““मैनसाहित्यके प्रकाशित 
होनेसे गुर्जरसाहित्यपर अधिक प्रकाश पड़नेकी संभावना है। 
जैनियोंके 'रासा” ऐतिहासिक हैं | उनमेंसे देशकालकी परिस्थिति, 
लोकाचार, लोकन्यवहार, जनस्वमाव आदि बहुतसे उपयोगी 
विषर्योका बहुतसा आवश्यक परिचय मिलता है । देशकी तात्का- 
लिक सांसारिक आर्थिक तथा व्यापारसम्बन्धी स्थिति कैसी थी, 
इसका भी पता इन रासाओंसे लगेगा ।*““““““कविता प्रचलित 
देशी (राग) और दोहोमे लिखी गईं है । माषाका स्फुरण शुद्ध, 
सरल और सुगम है''““विचार स्पष्टतासे प्रगट किये हैं। कबि- 
ताका व्याकरण शुद्ध माहृम होता है। शब्दोंकी विपुरुता है। 
अलंकार सररू ओर भाषा आडब्बर रहित है। " प्रथम गुजराती 
साहित्यपरिषद्के समापति श्रीयुत गोवधनराम महाशयने अपने 
व्याख्यानमें मैनियोके साहित्यका ग्यारहवीं शताब्दीसे अठारहवीं 
शताब्दीतकके इतिहासका श्रृंखलाबद्ध परिचय दिया है। उसमें 
आपने एक जमह कहा है-चोदहवीं शताब्दीमं गुनरातके बाहिर 
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जब संस्कृतके बड़े २ प्रसिद्ध ग्न्थ लिखे गये हैं । तब गुजरातर्मे 
तेजसिंह कविके एक ग्रन्थके सिवाय जितने ग्रन्थ लिखे गये हैं, वे 
सब जैनसाधुओंके ही बनाये हुए हैं। 7" इन साधुओंने अपने 
गच्छोंका आश्रय पाकर साहित्यवृक्षकों नत्र इतना अंकुरित किया 
था, तब ब्राह्मणादिकोंका साहित्य जो राजपूत राजाओंके कालमें 
स्फुरायमान था, वह स्वेथा अस्त हो गया था और इस साहित्यके 
अस्त होनेके पीछे गुजराती साहित्यका मूल पहले आरोपित किया 
गया था।” 
शासत्रीजीका सन्देह। 


हमने गत छट्ठे अंकर्में लिखा था कि, “ जैनपताकाके बाद 
इधर कुछ समयसे सहयोगिनीका स्थान खाली था और अनेक सह- 
योगियोंके बीचम यह कमी बहुत खटकती थी। अच्छा हुआ कि, 
इसकी पूर्ति जैनरत्रमालासे हों गई । ” इसपर शाखीजीको न जाने 
कौनसे सन्देहने आकर घेरा कि, आप, अपनी श्रीमती रत्लमालाको 
“मान नमान मैं तेरा महमान”की उक्तिके अनुसार सारे सहयोगियोंकी 
बहिन करार देते हैं। पर हमारी समझमें सम्य और सदाचारी समाजमें 
रहनेवाले शाख्रीजीको इतनी चिन्ताकरनेकी और इस प्रकार “बाद- 
रायण' सम्बन्ध मिलानेकी जरूरत नहीं थी। क्‍या बहिनके सिवाय 
खतियोंके साथ और कोई सम्बन्ध ही ऐसा नहीं हो सकता है, जि- 
सम पवित्रव्यवहारकी कल्पना हो सके? शिष्ट पुरुष तो ख्रीमात्रको 
अच्छी दृष्टिस देखते हैं ओर फिर एक चार पांच महीनेकी बालि- 
काके विषय तो शंकाका कुछ कारण ही नहीं है। शाजत्रीजी 
महाराज, हृदयकी इतनी दु्बछता अच्छी नहीं | जाप घबड़ाइये 
नहीं, सहयोगीगण अपनी सहयोगिनीकी बालू-लीलम स्लेह कौतुक 
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इष्टिसि देख रहे हैं। न आप उसके आदर सत्कारकी चिन्ता 
कीजिये और न कुछ और सोचिये। 
शाखस्रीनीका सामयिक संलाप । 

जैनहितैषीके छट्ढे अकमें हमने महासभापर कुछ थोडेसे नोट किये 
थे | उनको जेनरत्नमाराके सम्पादकने अनवसर-प्रढाप बतलाकर 
अपनी सामायेक सुरीली वाणीसे प्मानके कर्ण-पुटोम अम्ृतकी 
वर्षा की है। शात्रीजीकी उक्त अम्ृतमयी वाणीका पूरा परिचय 
देनेके लिये हितैषीके छोटेसे कलेवरमें स्थान नहीं है और ऐसे वि- 
पर्योमें बहुतसा स्थान रोक देना वह अच्छा मी नहीं समझता है; 
इसलिये हम “पीयूषं न हि निःशेष॑ पिव्नव सुखायते”"की उ- 
क्तिके अनुप्तार अपने पाठकोंको थोडेमें ही सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न 
करते हैं-आप फरमातें हैं कि, “फिरोजाबादर्म महासमाका अ- 
घिवेशन करानेमें दस्सों वीसोंके झगड़ेसे कोई सम्बन्ध नहीं था। 
केवल महासमभाकों वास्तविक महासमा बनानेकी गरजसे यह को- 
शिश की गई थी और इसका प्रत्यक्ष सबूत यह है कि, वहां 
दस्सों वीसोका नाम तक नहीं लिया गया । ” इसपर मैं यह पूछता 
हूं कि, महासभामें अब वास्तवपना क्‍या आगया है £ क्‍या महा- 
सभाके पिछले तीन वर्षोंके हिस्लाबको विना जांच कराये ही पास कर 
देना, जिनका पहले कभी नाम भी नहीं सुना था और जिनके एक 
चार पंक्तियोंके लेखको भी देखनेका कमी समाजको सोभाग्य प्राप्त 
नहीं हुआ, ऐसे किसी अपरिचित पुरुषको मैनगजटका सम्पादक 
बना देना, इस डरसे कि पूव॑सम्पादक जो एक प्रेस मांग रहा 
है, उससे कहीं छापेका प्रचार न होने लठगे, ओर जो छोम काम 
नहीं करना चाहते हैं-जिनके कामसे कोई सन्तुष्ट नहीं है-आंख बन्द 
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करके दस्तखत कर देना मात्र ही जो अपना कतेंव्य समझते हैं, उ- 
नके गले जबरदस्ती बड़ी २ जबाबदारीके काम डाल देना, क्‍या 
इसीको वास्तविक महासभा बनाना कहते हैं! प्रत्यक्ष प्रमाण भी 
आपने खूब दिया। दरस्सों वीसोंका नाम न लिया गया, उससे 
उत्पन्न हुए आन्तरिक द्वेषकी प्ररणासे यह कार्य नहीं हुआ है ! 
यह भी तो बतलाइये कि, आपके श्रीमानीने और भी कमी महा- 
सभाके अधिवेशनके विषयमें इतना प्रयत्न किया था ? हमने एक 
दल शिक्षितोंका और दूसरा धनिकोंका बतछाया था। इसपर 
शाखीजी इस चिन्तासे--कि कहीं मेरी अशिक्षितोंमें गिनती न हो 
जाय-- कहते हैं-“' घनिक पक्षमें मी शिक्षितोंकी कमी नहीं है।'” 
महाराज, व्याकुल मत हजिय, आपका शाखत्री परीक्षाका सर्टिफिकेट 
नहीं छीना जायगा। पर कुसुर माफ हो, आपकी ओर आप जैसे 
दूसरे शिक्षितोंकी गणना धनिकोंमें ही की जायगी। क्योंकि आपके 
विचार अब घनिर्कों सरीखे ही हो गये हैं। और यह अच्छा भी 
नहीं माछूम होता है कि, श्रीमारनोंकी वग्गियोमें बैठनेवाले, उनकी 
बराबरी से मसनदपर झुकनेवाके तथा सब्र ओरसे अपनी पांचों उं- 
गली धीमें तर रखनेवाले महाशय गरीब शिक्षितोंमें शामिक कर 
दिये जांय । एक नीतिकारने कहा है कि, “ जो स्वयं काचके म- 
कानमें रहता हो, उसे दुसरेके मकानपर ईंट न फेंकना चाहिये। ” 
परन्तु शाखीनी महाराज अपने नये ग्रहण किये हुए पक्षके जोशर्मे 
इसकी कुछ भी परबाह न करके हमपर स्वार्थपरताका दोष मढ़नेकोा 
तैयार हुए हैं। आपने जैनहितेषी माग ५ अंक ४ का प्रमाण देकर 
यह सिद्ध करना चाहा है कि, “ पहले हम बाबुओंकी निंदा 
और कई सेठोंकी प्रशंसा करते थे, पर अब उससे विरुद्ध लिखने 
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रूगे हैं। ” इस विषयमे हमारा निवेदन यह है कि, एक तो जैन- 
'हिंतैषीके मिश्त लेखका आपने प्रमाण दिया है, वह उसके वर्तमान 
सम्पादकका ( मेरा ) नहीं, किन्तु पूवेसम्पादक प॑० पन्नाछाकमीका 
लिखा हुआ है, उस समय वे ही उसके सम्पादक थे, ( इस तरह 
झूंटे प्रमाण देकर समानको धोखा देनेमें शाख्रीनी सिद्ध हस्त हैं |) 
दूसरे यह कोई बात नहीं कि, जिसे कोई पहले अच्छा समझता 
हो, उसे कभी बुरा न समझे और निसे बुरा समझता हो, उसे 
कमी अच्छा नहीं समझे । ज्यों ज्यों मनुष्यका अनुमव वा परि- 
चय बढ़ता है, त्यों त्यों वह अपने विचारोंमें प्ररिवतेन वा संशोधन 
करता रहता है। यह संप्तारता नियम है। अब अपनेको ही दे- 
खिये न £ कल आप छापेके पूरे पक्षपाती थे, आपने स्वयं कई ग्र- 
न्थोंकी टीकाएं लिखकर छपवाई थीं । 

छापेका बिरोध करनेवाली “ पताका ' की आपने खबर ली थी, 
पंचामृतामिषेक, श्राद्ध तपण, आचमनादिके आप कट्टर पक्षपाती थे, 
तेरहपंथी प्रतिष्ठापाठके लिये आपने जीमर विरोध किया था, 
छापेकी पुस्तकें बेचने, कमीशन खाने ओर मंत्रयंत्रताबीनादि भेज- 
नेमें भी आप दोष न समझते थे, एक ईसाईको जो कि पहले जेनी 
था आप प्रायश्रित्तत शुद्ध कर फिरसे मैनी बनानेके लिये तैयार 
थे, पर आन आप छापेके यहां तक विरोधी हो गये हैं कि, रत्न- 
मालाके मुखपत्रपर ' श्रीवीतरागायनम:” या' जिनाय नमः ' आदि 
लिखनेमे भी पाप समझते हैं, और शुद्धाम्नायी, दस्सोका भी सदा 
अशुद्ध माननेवाले, तथा सेठोंके अनन्य भक्त बननेमें तो अब कुछ क- 
सर ही नहीं है। और करू आश्चर्य नहीं कि, आपको अपना यह मत 
भी परिवतेन करना पड़े और किसी तीसरेकों अहण करना पड़े। तो 
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इससे क्या यह हम कहने लगें कि आपने किसी स्वार्थके वशवर्ती हो 
कर अ्रीमानोंकी कृपासे धनवान होनेकी इच्छासे अथवा जीविका 
बनाये रखनेके विचारसे अपना मत परिवतन किया है! यह तो 
अपने २ विचार हैं, जब्र जेसे हो जावें। आगे इसका तो आपने 
कोई झूठा सच्चा प्रमाण देनेकी भी जरूरत नहीं समझी कि हमने 
श्रीमन्त सेठनीकों जेनधर्मका मक्षक कहां और कब लिखा है। 
आपका विश्वास है कि, “ जैनहितैपीका अब तक बहुत कुछ गौरव 
नष्ट हो चुका है और ऐसी ही प्रवाति रही, तो सच कहते हैं रहा 
सहा भी न बचेगा। ” आप झूठ क्‍यों कहने छगे 2 पर हम यह न 
समझे कि, गोरव किसको कहते हैं ? यदि धनिकोंकी कृपाका अर्थ 
ही गौरव है, तो सचमुच ही नैनहितैषी उसको खो बैठा है-वह 
आपकी रत्नमालाहीकों मुबारिक हो, और यदि ग्राहकोंकी संख्यासे 
गोरवका कुछ अनुमान होता हो, तो वह दिनपर दिन बढ़ती जाती 
है। आपकी क़ृपासे इस वर्ष उसके लगभग ११०० ग्राहकने 
पेशगी मूल्य भेन दिया है। करूके छापेके भक्त शाखत्रीजी आज 
अपने श्रीमानोंको प्रसन्न रखनेकी इच्छासे कहते हैं कि, “ महासभा 
मी यादि छापेका पक्ष ले हेगी, तो उसका स्वरूप ही क्‍या रहेगा- 
उसका अमर नियम भंग हो जञायगा । मैनहितपीकों यदि छापा 
इष्ट है, तो वह दूसरी महासभा कायम कर ले।” यह अमर 
नियम आज शाख््रीजीके ही द्वारा सुना गया । बड़े २ मरकारी का- 
नून बदलते रहते हैं, समाज अपने लाभके लिये निरन्तर नये २ 
नियम बनाता है, बड़े २ विद्वान्‌ अपने कार्मोकी रोज २ पद्धतियां 
बदलते हैं, इस तरह सबके नियमोंमें परिवर्तन होते रहते हैं, परन्तु 
शास्त्रीजी अपनी महासमाकों सवेथा कूठए्य रखना चाहते हैं और 
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छापेके स्वीकार करनेसे उसके स्वरूपको ही नष्ट हुआ समझते हैं। अच्छा 
महाराज, कीजिये कोशिश जिससे आपका अमर नियम भंग न होनें 
पावे । हितैषीको जुदी महासमाकी जरूरत नहीं है। उसे विश्वास है 
कि, आप जेसे सैकड़ों शासत्रियों और श्रीमानोंके हजार सिर पटकने 
पर मी उसी महासमामें जिसे आप अपनी बतला रहे हैं छापेका 
प्रस्ताव पास होगा और उसका आप ही सब एक दिन समर्थन करेंगे। 
जो भारतवर्षकी वर्तमान प्रगतिको सूक्ष्मदश्टिसे देख रहे हैं, उन्हें इस 
विषयमें जरा मी सन्देह नहीं । 


अच्छा, आप ही की जय सही। 


हिंतेषीके छट्टे अंकर्मे मैंने 'सत्यकी जय' शीषक विज्ञापनके वि- 
षयमें थोडीसी पंक्तियां लिखी थीं, उसपर विज्ञापन दाता छाला 
पुरणमलजीने रत्नमाकछाकी आठवीं संख्यामें फिर एक लेख लिखा 
है और इस बातको कि, “दस्सों वीसोंके झगडे' में हमारी जय हुई 
है, जिस तरह उनसे बन सका है सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। 
परन्तु अब इस विषय में कुछ नहीं लिखना चाहता हूं। लिखनेमें 
कुछ लाभ भी नहीं है। जब सेठ छोगोंकी यही इच्छा है कि, ह- 
मारी ही जय होनी चाहिये, तब मैं भी उसमें बाधक नहीं बननों 
चाहता । और में समझता हू कि, हितैषीके पाठक महाशय मभी-इस 
बातपर खयाल करके कि, अब सेठ महोदय कृपा करके स्वयं अ- 
पनी उठाई हुई अशांतिसे उपरत होते हैं, उन्हींकी विजय स्वीकार 
कर लेंगे ओर अब इस मामठेकी “ कोठीको घोकर अधिक कीचड़ 
निकालने के प्रपंचमें न पड़ेंगे । 
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पूरणमलजी अपने उक्त लेखमें लिखते हैं कि, आगरेंम पं" गो- 
यालदासजीका बहिष्कार करनेके लिये हस्ताक्षर नहीं कराये गये थे। 
किन्तु इस लेखपर दस्तखत कराये गये थे कि, “ जो छोग तीम- 
करोंको व्यमिचारियोंकी ओलाद बतलाते हैं, सो बिलकुल गलूत 
है । क्योंकि तीकर महाराज:उच्च गोत्रमें अथीत्‌ कुल जाति विशुद्ध 
उत्तम क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न होते हैं। इसलिये हम लोग खुशीसे 
दस्तखत करते हैं कि, हमारे तीयकरोंमें कोई कलंक नहीं है ।” 
बहुत ठीक, में भी मानता हूं। इसी विषयर्में दस्तखत कराये गये 
होंगे; परन्तु मेरी अल्प बुद्धिम हस्तिनापुरमें मो झगड़ा शान्त हो 
गया था, उसको फिरसे सुलगानेके विचारके विना तो तीथकरोंके 
लिये इन सर्टिफिकर्टोके प्ंग्रह करनेका प्रयत्न ही नहीं हो सकता 
था। खैर जो हो। मैं इस विषयम और वादविवादकी आवश्यकता 
नहीं देखता | पर सेठ छोगोंको में यह स्मरण दिला देना अपना 
कतैन्य समझता हूं कि, वे तीथकरोंके समान अपने पूवे पुरुषोंके, 
आचार्यौंके और दूसरे शलाका पुरुषोंके विषयंम भी इसी प्रकारके 
सर्टिफिकट पहलेसे तयार करके रख छोडें, जिसमें आंगे कभी काम 
पड़े तो दिक्कत न उठानी पड़े । क्योंकि इस अंग्रेजी जमानेमें विना 
संर्थिफिकटोके किसीका महत्त्व जायन नहीं समझा जाता है । ओर 
ऐसे मौके इस पंचमकालमें अकप्तर आते हैं । 

. अन्तमें लेखक महाशयने लिखा है कि, “ तुमने जो सेठोंकी 
मानहानि करनेका साहस किया है, सो इसका परिपाक अच्छा 
नहीं होगा |” इस विषय मेरी मी यही राय है कि, सेठोंका 
उक्त विजयमंदिर विना इस कलशके शोभा नहीं देगा, इसलिये 
लगे हाथों इसे मी चढ़वा दीनियेगा। निससे “ वह मन्दिर यह 


३८१ 


करूश कहावे ।" जिन्होंने इतना बडा मन्द्रि खड़ा किया है, वे 
क्या उसपर कलशकी कमी रक्खेंगे ! द्वव्य है, ऐश्वर्य है, सहायक 
हैं ? और शासत्रीजी जैसे पुरोहित मौजूद हैं, फिर चिन्ता ही किस 
बातकी है? ऐसे महत्त्वतूचक समारंभमें यद्वि एकाघ मेरे मैसा 
निर्धन पिस गया, तो कुछ अन्देशेकी बात नहीं है। छाला पूरण- 
मलजी, अथवा परदेकी ओट्से चोट करनेवाले शाखत्रीनी महाराज, 
इस माहेन्द्र योगको खाली मत जाने दीजिये । इस पुण्यकमेर्में आप 
प्रेरणा करनेसे मत चूक जाइये । 
वही, उचित वक्ता । 


विविध-विपय । 


विलायतम जेनधमके प्रसारका प्रयत्न--मि० के."खुशरू 
जमसेदनी ताराचन्द बी. ए. नामक एक पारसी सज्न रूगभम 
११ महीनेसे विछायतमें जीव दयाके प्रचारका प्रयत्न कर रहे 
हैं। आपने अपने जीवदया प्रचारके उत्तम कार्येके लिये एक 
नवीन ढंग निकाला है। मि० हर्वट वरेन नामक अंग्रेजपे जो कि 
जैनधर्मके उपासक हैं। आप जैनधमंसम्बन्धी व्याख्यान जगह २ 
दिलाते हैं और वहांकी प्रमाको अहिंसाके खवरूपका ज्ञान कराते 
हैं।ता० २१ अप्रैठकों मि०वारेनका एक व्याख्यान “जैनघर्ममें 
आत्माका स्वरूप' के विषयर्म 'चच आफ दी यूनीवरपर' नामक 
गिरजाघरमें हुआ था और श्रोताओपर उसका अच्छा! प्रभाव पड़ा 
था । व्याख्यान समाप्त होनेके बाद मि० ताराचनइने प्रत्येक प्रका- 
रकी हिंसा छोड देनेके विषयर्म प्रम्पृणे श्रोताओंसे आग्रह किया 
था। आप जैनधमेसम्क्वी व्याख्यान दिलानेके लिये ओर मी 
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प्रयत्न कर रहे हैं। नेनियोंको लजा आना चाहिये कि, उनके 
धमका प्रचार दूसरे छोग कर रहे हैं ओर वे स्वयं चुप बैठे हैं- 
उनसे कुछ नहीं होता है। 

खियोंके लिये कॉलेज--भोपालकी बेगम साहबाने देहलीमें 
खतरियोंको उच्च श्रेणीकी शिक्षा देनेके लिये एक कालेम स्थापित 
करनेका प्रस्ताव किया है । जिसे कि माननीय बाइसराय और 
उनकी पत्नीने स्वीकार किया है। इस कार्येमें रगमग १९ राख 
रुपया खर्च होगा। जिसमें एक लाख रुपया बेगम साहबाने देना 
स्वीकार किया है। भारतवर्ष ख्रियोंकों उच्चशिक्षा देनेवाली यह 
सबसे पहली संस्था होगी । 

६७ वपेका वर और १० वर्षकी कन्‍्या--वम्बईमें कच्छी 
दशा ओसबाल जातिमें एक ६७ वर्षके वृद्धकी सगाइ १० वर्षकी 
कन्याके साथ हुई है । ओर शीघ्र ही विवाह होनेवाला है। इस 
विषयको लेकर उक्त जातिमें बड़ा भारी आन्दोलन हो रहा है। 
पंचायतने बुढ्ढे बाबाको रोका है कि, आप बेचारी छडकीपर दया 
कीजिये, नहीं तो आपकी कुशल नहीं । 

विशाल पुस्तकालय--बड़ोदा महाराजने बड़ोदामें एक बड़े 
भारी पुस्तकाऊयकी नीव डलवाई हैं। इसमें लगमग १८ राख 
रुपया खचे होगा। इमारतमें ३-४ लाख रुपया लग जावेगा । 
महाराजने पुस्तकालय सम्बन्धी एक महकमा ही जुदा स्थापित कर 
दिया है। इसके द्वारा रियासतमरके पुस्तकाल्योंका निरीक्षण 
और पोषण किया जायगा | 

दि० जे० प्रा० सभा बम्बईका नवमा वार्षिकोत्सव-खामगांवर्म 
बेशाख सुदी १०-११-१२ को हो गया । कलकत्ताके सेठ पदमरा- 
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जनीने सभापातिके" आसनको सुशोभित किया था। लगमग तीन 
हजार भाई उपास्थित हुए थे। प्रान्तिक सभाकी सहायताके लिये 
६०० ) आरा सरस्वती भवनके लिये ९०० ), 'खंडेलबालमैन” 
नामका नवीन मासिक पत्र निकालनेके लिये १२०० ) और नैन- 
शिक्षा प्रचारक फंडके छिये ११००) की सहायता प्राप्त हुई । 
वच्हाड़के जनियोमें शिक्षा प्रचार करनेके लिये और वहांके असमर्थ 
विद्यार्थियोंकी सहायता पहुंचानेके लिये एक संस्था खोली गईं, 
निम्तके सेक्रेटरी श्रीयुक्त चवरे वकील आकोछा नियत हुए | महा- 
सभार्म जो दो पक्ष हो गये हैं, उनके लिये खेद प्रकाशित किया 
गया और पालिताणार्म आगामी वर्ष प्रान्तिक समाके साथ महा- 
सभाका आधिवेशन करानेके लिये तथा उक्त समयपर इन पफक्षोमें 
सुलह करानेके लिये प्रस्ताव पाप्त किया गया। नैनमहिला परि- 
पत्‌ ओर खंडेलवार महासभाका भी जल्सा इस अवसरपर 
किया गया। 

आठसो मुसछमानोंकी शुद्धि-विहार प्रान्तके एक जिलेमे 
लगभग ८०० मुसरूमान ऐसे थेजो कि, किस्ती समय हिन्दू कहार 
थे | मारतशुद्धि सभा नामक आर्यस्रमाजकी संस्थाने इन सबको 
शुद्ध करके हिन्दू बना लिया है| कुछ पुराने ढेरके पेंडितोने इसका 
विरोध किया था । परन्तु वे शार्खोंके प्रमाण देकर चुप कर दिये 
गये । इन शुद्ध हुये कहारोंकों सुनते हैं कि, वहांके हिन्दूओंने 
हिन्दूकहारोके समान ग्रहण कर लिया है। 

भारतंभ शिक्षाप्रचार--भारतवर्ष मरे सन्‌ १९.०९ में ३९०- 
३३०५९ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे और उनके लिये ६८६३७६००० 
रुपया खचे किया गया था। सन्‌ १९१० में कुछ वृद्धि हुई है । 
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विद्यार्थियोंकी संख्या ६६४९५८२ हो गई थी और उनके लिये 
७१८८८००० रुपया खच्चे किया गया था। दूसरे देशोकी अपेक्षा 
यहांके विद्यार्थियोंकी संख्या और व्ययकी संख्या बहुत ही कम है। 

खुर्जेका अनाथालूय--राय बहादुर सेठ मेवाराम जीके परछोकगत 
पिता सेठ अमोलकचन्दुजीके स्मरणाथे जो अनाथाल्‍रूय खुजामें खुला 
है, उसके विषयमें सहयोगी नेनप्रचारक एक विलक्षण बात सुनाता 
है । उसे खबर लगी है कि, उक्त अनाथाल्यका सुर्प्रिवंडट एक 
ईसाई है। तब क्‍या शुद्धान्नायियोंकी इस संस्थाके बच्चोंको ईसाई 
धमकी वा ईसाई विचारोंकी शिक्षा दी जाती होगी? 

समितिपर कर्ज--यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि, जयपुर- 
की जैनशिक्षाप्रचार समितिकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है । 
उसपर दो हजार रुपयाके करीब कर्ज हो गया है। एक काम 
करनेवाली संस्थाके विषयर्में समाजकी इस प्रकार उपेक्षा ठीक नहीं । 
सेठीनीने इस विषयमें जैन प्रचारकर्मे एक बडी हृदयद्वावक अपी- 
ल की है। उदार सजनोंको इस ओर ध्यान देना चाहैये। 

राजाकी उदारता--भावनगरके महाराजने अपनी प्रजाकी 
रक्षाके लिये २० छाख रुपयाका दान किया है। 

भस्माकर चूर्ण--करहल जि० मैनपुरीकी जैनमित्र कमेटीने 
हमारे पास भस्माकर चूणेकी एक शीशी मेजनेकी कृपा की है। इसका 
जायका अच्छा है अजीर्ण आदि अनेक रोग इससे आराम होते 
हैं। हमने दश पांच बार खाया तो माछूम हुआ कि, इससे हाजमा 
अच्छा होता है। जिन्हें बदहनमीकी शिकायत हो, उन्हें चाहिये 
कि, भस्माकरकी एक शीशी मंगाकर जांच कर देखें। 


चिन्तन न्‍+++ 
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परीक्षा. 
विदित हो कि “ मारतवर्षोय जेन शिक्षा प्रचारक समिति ” 
की आगामी परीक्षा अगस्त १९१३ इंस्वी से प्रारम्म होगी। 
जो पाठशालाओंके प्रबन्धक महाशय अपने विद्यार्थियोंकों उक्त 
परीक्षामें शामिल कराना चाहें वा अन्य कोई महाशय परीक्षा देना चार्हें 
तो उन्हें योग्य है कि निश्न लिखितपते से “परीक्षा-प्रवेश फार्म ” 
मंगाकर १५ जोलाई १२ ईंस्वी तक उसकी पूर्ति करके वापिस 
भेज देवें। 
नोट--विशेष हार जञाननेके लिये पठनक्रम ओर परीक्षा 
नियम मँगाके देखिए | 
आपका सेवक, 
मन्त्री-भारतवर्षीय ज्ेन परीक्षा सामेति, जयपुर. 
आवश्यकता 
एक ऐसे लेखककी आवश्यकता है जो शुद्ध तथा सुन्दर 
देवनागरी अक्षरोंमें संस्कृत ग्रन्थेंकी प्रतिलिपि कर सके । 
बेतन उन्हें योग्यतानुसार तथा कार्यातुसार दिया जाबेगा। 
पत्र व्यवहार वे निम्न लिखित पतेसे करें । 
प्रन्नी--श्रीजनसिद्धान्तभवन, आरा) 
बम्बश्का सब तरहका माल 
मंगाना हो तो नीचे लिखे पतेपर फरमाइईंस लिखिये । किफायत. 
के साथ सब मार फुटकर थोक उचित कमीशनपर भेना जाता है ।. 


किशनकाल छोमालार जैन, 
चन्दावाडी पो० मिरगांव-बंबरे $ 


३८६ 
लें कि रः लि: 
तई पुस्तकें. 
९ 
धूतारुयान । 
छपकर तयार है ! आीघता कीजिये ! 
प्रमपरीक्षाके इंगका यह नवीन ग्रन्थ एक संस्कृत गन्‍्वके आधा- 
रसे हिन्दी लिखा गया ह | इसमें पराणोंकी पाले एक मजेदार 
कथाके साथ खोली गह है | नामी २ पर्तोकी बाते सनकर आप 
चकरावग और कहेग कि थे प्राण हैं था किसी ममसेरकी छिग्दी 
क्ले। 
2 


हुइ क्रिताबे है | छपाह कदुत सुन्दर मल्य सिफ तीन आ 
हैं | आप पहिये और पोगागिऋ मित्रोंकों सुनाइये । 


न 
घमरलायात | 

आस निवासी बाबू जगमोहनदासजी क्रत यह कविता ग्रंथ है। 
व्मने उपासना, प्रमाण, प्रभय, मेदविज्ञान, उद्यमोपदेश, संत्रत किया 
द्रादशानुप्रक्षा, समाधि भावना और आराबना इस प्रकार ना अधिकार 
है। प्रत्येक अविकारसम कह कर विपयोंका वणन है। अन्य देखने 
योग्य है | सुन्दर एन्टिक पेपरपर छपा हुवा हू ।न्‍्या> १ ) माज्र है। 

प्राणप्रिय-काव्य | 

यह सुन्दर जीर सरस कात्य दो वर्ष पहिल जनहिनेषीम प्रका- 
शित हजआ यथा । अब जुदा पुम्तकाकार हिन्दी अनुवाद सहित छपाया 
गया ह । प्रत्येक सहृदयकों इस पदना चाहिये | भक्तामरके चोथे 
चरणोंकी समस्या पूर्ति की गई है ओर उसमें नेमिनाथ और राजी- 
मतीका सरस चम्त्रि निबरद्ध किया गया है | मुल्य दो आना. 


व्याख्यान । 
स्थाद्गाद वारिधि प॑० गोपालदासनी बरेयाने द० महाराध्टू जेन 
समभके चौदवें अधिवेशनपर बेलगाममे जो व्याख्यान दिया था, 
वह अलग विक्रीके लिये छपाया है। निन भाइयोंको आंटनेके लिये 
चाहिये मंगा लेवें | व्याख्यान कैसा है यह पंडितनीके नामसे ही ज्ञात 
हो सकता है। एक साथ एक सी प्रतियें ४)में पचास २॥) में भेजी 
जावेगी ! शीम्रता करें । बहुत थोडी का्ियां रह गई हैं | 


पुरुषाधेसिद्ध/यपाय। 


श्रीअमृतचन्द्रसूरिकृत मूल -छोक, और नाथूरामग्रेमीकृत अन्ब- 
यार्थ भावाथे सहित। यह ग्रन्थ एक बार छपकर ब्रिक गया था, कई 
वर्षोंसे यह ग्रन्थ नहीं मिलता था। इस कारण फिरसे संशोधन करा- 
कर छपाया गया है। यह ग्रन्थ नेननत्त्वॉका भाण्डार है| इसकी 
प्रशंसा लिखकर ग्रन्थका महत्त्व घटाना है। कागज कपाई म्राईन 
पूर्ववत्‌ है | न्‍्यो० एक रुपिया । 


बालबाध जैनघम | 


इस सेरीनर्म छोटे छोटे बच्चोको धार्मिक शिक्षण बहुत ही सरल 
तासे देनेका क्रम है। इसके पढनेसे ते नदढ जबडी:आार्थि 3 
ते 








इस पुस्तकर्की कई बर्षोंसे मांस थी | श्रावकोंके करने योग्य नित्य 
क्रियाओंकी इसमें हिंदीमं विधि लिखी है। संध्यावंदन, यज्ञीपवीत 
2: आदि सब विभिमोंका -तंथा मंत्रोंका इसमें संयह है। मूस्य 
खाना । ० 


इन्द्रियपराजवशलतक | 
मूल प्राकृत खाथायें और उसके नीचे भाषा कविता हैं। कड़ा 
ही उपदेश. पूर्ण और बैराग्यमय ग्रन्थ है। इंद्रियोपर विजय आप्त 
करनेके लिये प्रत्थेक जीवकों पहना चाहिये३:हिल्हीं कब्रिता कैठ 
करने योग्य है | मूल्य दो आना । 
झानाणव। 
श्रीशुभकचत्वाचार्यक्रत मूठ ओर पे० पन्नाठालमी वरकछीवाल 
कृत हिन्दी भाषावचनिका सहित । यह अन्य कई वर्षोंसि नहों 
मिलता था, इस कारण फिरसे छपाया गया है।न्‍्यो० चार रुपिया | 
५ सट्टिकतेत्वमीमांसा । 
स्पाद्दवारिंवं पे, सीपाल्दासनीका सृष्टि कत्ताखण्डनक्बियक 
लेख । न्यो० एक जाना । 
- संजनचित्त चलुस!। | 
यह ग्रग्य करें वर्ष पहिले छपा था, किन्तु अब कई वर्षोंसे नहीं 
मिलनेके कारण फिरसे छपाया शर्यों है। इसमें सूल प्रथ उस 
स्वर्गीस प्‌० मिहरचम्दजीक़ा पद्मानुवा ३, और सरल अर्थ है। कला 
यती नथनसुखनीका अनाया ६आ प्मनुवाद मी लगाया गया है; 
बैगग्यका मनोहर ग्रन्थ है | मूज़्य. दी आना मात्र है । 





पढ़ने योग्य है। मूल्य ल्रिफ एक आना । 
सब प्रकारकी पुर्ुतक॑ मिलनेका पता--- 


श्रीजेनग्रंथरत्नाकर- कार्पाक 
हीराबाम; शेड: मिसओ 
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() ११ विविध विषय ... स ५ कर ड्दद 
सूचना--वितीय आपषादका अंक नहीं निकलेगा। 


.. एलआणों | 0. पे. हंस कं पड किकाडाकको: एि7कड, 


निश्नलिखित पुस्तकें तयार हो रही हें। 

द्यानतविलास ( धमंविलास )-बहुत ही सुन्दरता और शुद्धताके 
साथ निर्णयसागर ग्रेसमें छप रहा है। आस्ोज तक तयार हो जायगा । 

चरचाशतक--सुगम भाषाटीका और नकशों सहित निरणेय- 
सागर प्रेसमें यह मी छप रहा है। शीघ्र तयार हो जायगा। 

न्यायदीपिका--मूल और हिन्दी भाषाटीका सहित प्रेसमें दी। 
जा चुकी है। शीघ्र ही तयार हो जायगी। 

गोमद्सार € कर्मकांड )-मूल और संक्षिप्त भाषाटीका सहित 
निर्णयसागरम छप रहा है। ३५ फाम छप चुके हैं। 

प्रवचनसार---सूल, संस्कृत छाया, अमृतचन्द्रसूरि और जय- 
सेनाचार्यक्ृत दो संस्कृत टीकाएं, तथा पंडित हेमराजजीक्ृत भाषा 
टीका सहित छप रहा है। २५ फार्म छपचुके हैं । 

सप्तब्यसन चरित्र---सोमसेनकृत संस्कृत ग्रन्यका हिन्दी अनु- 
वाद छप रहा हैं। दश फार्म छप चुके हैं | एक महीनेमें तयार हो 
जायगा | । 

नेमिद्तकाव्य--विक्रमकविकृत मूल और हिन्दी अनुवाद सहित 
तयार है। शीघ्र ही ग्रेसमें दिया जानेवाला है। 

जेन बालबोधक प्रथम भाग | 
लगभग एक वषसे यह पुस्तक हमारे पास बिछकुल नहीं थी | अब 


पांचवीं आवृत्ति छपके तयार है। अबकी बार इसकी कविता और 
मंषामें बहुत कुछ मंशोधन किया है। मूल्य चार आना । 


मिलनेक! पता--श्रीजैनग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, 
हीराबाग, प्रो मिरगांव-बस्पई । 





जेनहितेषी। 
श्रीमन्परममम्मीरस्याद्वादामाघलाञ्छनम्‌ | 
जीयात्मवेज्ञनाथस्य शासन जिनशासनम ॥ 





दि 


आत्वां भाग आपाढ श्रीवीर नि०सं० २४३८ [ नाजां अंक 


चुने हुए उपदेश | 

/ . घन जीवनको आराम देनके लिये हु, न कि जीवन घन जमा 
करनेके लिये | एक बुद्धिमानस लोगोंन पृछा कि “भाग्यवान्‌ कान 
है, आर अमागी किसे ऊहत ह “' उमा उक्त दिया कि “भाग्यवान्‌ 
वह है, जिसने खाया जार बाया € अथात्‌ दान दिया ) और अमा- 
मी वह है, मो सर गया और छोड़ गया।” 

«,दो मनुप्मीनि व्यथ कष्ठ सहा और त्यूथ परिश्रम किया; एक उसने 
जिसने माह जमा किया परन्तु खाया नहीं , दर्मरे उसने जिसने तिद्या पह़ी 
और अमर न किया। चाहे तू कितनी ही अधिक विद्या पढ़े, जब कि तू 
अमल नहीं करता तो नादान है-न बुद्धिमान होता है और न सत्यको 
प्राप्त कर सकता है। जिसपर कुछ किताते लदीं हों उम्त गधेकों क्या 
ज्ञान और खबर है कि, भेरी पीठपर लकटियां ली हैं या किताते ? 

ज्ञान भरमके पालनेके लिये है न कि सांसारिक आनंद लगनेके 
छिये। जिस मनुप्यने सदगुण, ज्ञान, और धा्मिकताको बेच दिया 
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उसने एक खलियान रखा ओर सब जला दिया अथात्‌ उमने 
उनको व्यर्थ खोया-उनका दुरुपयोग किया | 

. एक बुद्धिमान-पेडित जो कि सांसारिक विषय फसा रहता 
है, अंध मशालचीके समान है. जो कि उससे दूसरोकों भार्ग दिखाता 
है ओर स्वत, € खुद ) राह नहीं दखता। जिस मनुप्यन व्यथ उम्र 
गवोंई, उसने विना कोई वस्तु मोल लिये ही अपना रुपया खो दिया 

५. दश मनुप्य एक थाहीमें खा सकते हैं. परन्तु दो कुत्त बहुत - 
सा खाना मिलने पर भी उमर शान्ततास जिना छड़े नहीं खा सकते । 
लोभी पुरुष मत्र सेसारकी माया पालेनेपर भी सूखा ही रहता ह 
ओर संतोषी एक रोटीस ही तृम हो। जाता ह। बुद्धिमानोन कहा 
हैं कि “ असंतोपी घनिकस मतापी मिश्नुक कई गुणा अच्छा है।' 
जिम मनुप्यने विद्या पढ़ी और अमल न किया, वह उसके समा 
न है कि जिसने हल जाता और बीज न बया। अन्त करणकी शु- 
द्वता विना, केवल दर्गरशुद्धिस परमात्माका वयन वा पूजन करना 
एसा है नस बिना गरीका नास्यिल। 

५. मृख छाग बुद्धिमानोंका नहीं दख सकते; जसे कि आजारी कु 
शिकारी कुत्तका देखकर भोकत है आर उसका साम्हना ऋरनकी 
शक्ति नहीं रखते है। अथात्‌ जब नीच पुरुष किसीका मलाई 
नहीं कर सकता, ता बदीसे उमके दोष ट्वृंटन छगता हैं। अशक्त 
शत्रु अवश्य बुराई करता हैं । क्योंकि साम्हन तो बाल करते समय 
उसकी जबान गूंगी हो जाती है। 

८. नो बुद्धिमान मूर्खेसिे झगड़ा करें, उसे चाहिये कि इज्जत 
(मान ) की आशा न रक्ख और यदि कोई मृख्व कडी बातोसे ज्ञानवान 
पर प्रबल हो जाय, तो कुछ आश्व्े नहीं । क्योंकि मूर्ख उस पत्थर- 
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के ममान है, जो कि जबाहरातको तोड़ देता है। यदि कोई ज्ञानवान्‌ 
किसी मूखेसे अपमानित किया जाय, तो शोक नहीं करना चाहिये। 
यदि एक बुरा डेला गिरकर सोनेकी रकाबीको फोड दे, तो न तो 
देलेकी कीमत बद जाती हैं और न मोने “म्वर्ण ) की कम 
हो जानी है। ' 

९, इस मेमारके प्राणियों सबसे श्रेष्ठ मनुष्य और सबसे नीच 
कुत्ता माना गया हैं । परन्तु महात्माओंका कहना है कि, क्रतछ 
€ उपकार न माननेवाले ) मनुप्यमे कृतज्ञ ( उपकार मानोवाछ ) 
कुत्ता उनम है। क॒त्ता एक रोटीके ढुकड़ेका भी अहसा+ नहीं भूलता 
चाहे तुम उस सैकड़ों बार मी पत्थरोसे मारे | परन्तु ऊर्मीन / नीच )- 
की चाह तुम उम्रभर परवरिश करा. तो भ वह जरामी बातमें 
तुमस लडनका तेयार होगा; ( गुलिस्तां ) 

मैयाठाल जन -टीचर. 
गाइरबारा | 


विनाठ-विवक-लहरी । 
(३॥ 
स्लियोंका रूप । 
अनेक ख्ियां रूपके गवंसे पृथ्वीपर पेर नहीं रखना चाहतीं । वे 
समझती हैं कि, हम जिस ओरसे कमरको बल देकर निकल जाती हैं, 
लावण्यकी तरंगोंमें उस ओरकी सुधबुध डूब जाती है और एक 
नूतन जगतूकी सृष्टि होजाती है। उनके जीमे यह बात जमी हुई 
है कि, हमारे रूपकी आंधी मिस ओरकों चलती है, उसम्त ओरके 
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लोगोंका चैर्य-फूस उड़ जाता है और घर्म-कोट घराशायी होनाता 
है। निम्त समय पुरुषोंके मनरूपी मैदानमें हमारे रूपकी बाद आती 
है,उस समय उनका कर्म-नहाज, धर्म-नौका ,बुद्धि-डोगी सब ही डूब 
जाती हैं। केवल सोन्दर्याभिमानिनी कामिनीननोंका ही यह विश्वास 
नहीं है-बहुतसे पुरुष भी जब ख्रियोंकी मोहिनीशक्तिके वशीभूत 
होकर उनके रूपका वर्णन करना आरंभ करते हैं, तब विस्मित होना 
पडता है। वे आकाशके ज्योतिर्षिमानोंकी और पृथ्वीके परवेत 
पशु, पक्षी, कीट, पतंग, लता, गुल्मादिकोंकी उपमाओंके लिये 
खूब ही खींचातानी करते हैं और उनमेंसे बहुतोंको तो अपमानित 
करके लोटा देते हैं । वे पहले चन्द्रमाको रूपसी-ललनाओंके मुख- 
मंडलके साथ तुलना करनेके लिये आमंत्रित करते हैं और फिर 
उसे स्याहीके समान मलीन बतलाकर छोटा देते हैं। बेचारा चन्द्रमा 
अपना कलंक अपने साथ रखकर रातोंरात आकाशकी ड्यूटी पूरी 
करके छुप जाता है । सुन्दरियोंके ललाटके सिन्दूर-बिन्दुकों देखकर 
वे सूर्यप्रभाकी निन्‍्दा करते हैं | सूर्यदेव क्रोधके कारण पृथिवीकों दुग्ध 
करके चले जाते हैं। वे रसमयी रमणियोंके मुखकी हँसीके साम्हने 
फूले हुए कमलोंमें सूर्यकी किरणोंके वृत्यको वा विकसित कुमुदमें 
कौमुदी ( चांदनी ) के नृत्यकों कोई चीन नहीं समझते हैं; शायद 
तबहीसे कमल कुमुदोमें कीटपतंगोंका निवास होगया है । कामिनियोंके 
कंठहारका निरीक्षण करके वे तारागणोंका अपमान करते हैं। इससे मा- 
छूम होता है कि, भविष्यतमें वे ज्योतिषका अनुशीलन करना छोड़कर 
झुनारोंकी विद्या सीखनेमें मन लगावेंगे | रंगिनी-ललनाओं के शरीरसंचा- 
लनमें वे इतनी रावण्यलीकाका अवलोकन करते हैं कि, उसके साम्हने 
चांदनी रातमें मन्द मन्द आन्दोछित वृक्षोंके पत्नोपर अथवा चंचल 
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सरिताकी हिल्लोलॉपर दिखलाई देनेवाली चन्द्रिका-क्रीड़ाको भी कुछ 
नहीं समझते हैं। इसीलिये वे रातको सो जाते हैं ओर पानी मरभर- 
कर नदियोंको सुखा देना चाहते हैं। ओर निस समय वे रमणियोंके 
नेत्रोंका वणेन करते हैं, उस समय मलयपवनसे हिलते हुए नी 
कमलोंकी तो बात ही क्‍या है, संसारका कोई मी पदार्थ उन्हें अच्छा 
नहीं लगता है । 

इन नारीमूर्तियोंके स्‍्तवन॑करनेवालोंकी जो उपमानुभवशक्ति 
है, उसकी भी प्रशंसा किये विना नहीं रहा जाता। एक नेत्र उनकी 
कर्पनाके प्रभावसे-कभी पक्षी जैसे खनन, चकोर; कभी जलूचारी 
जैसे मछली; कमी वनस्पति जैसे पद्म, पलाश, इन्दीवर; कभी जड़ 
पदार्थ जैसे आकाशके तारे,-बन जाते हैं । एक चन्द्रमा कभी 
रमणियोंका मुखमंडल और कभी उनके पेरोंका नव बन जाता है। 
ऊंचा कैलासशिखर और छोटीसी कमल-कलिका ये दोनों एक ही 
अगक़े उपमा-स्थलू हैं | परन्तु कवियोंकों जब इतनेसे भी संतोष 
नहीं होता है, तब वे अनार, कदम्ब, हाथीका मस्तक आदि विषम 
उपमाएँ टूंढ़ते हैं। जलचारी छोटासा पक्षी हेस मोर स्थलूचारी 
प्रकाण्ड पशु हाथी, इनकी चालमें स्वमावसे ही बड़ी भारी विषमता 
है । परन्तु कवियोंकी दृष्टिमें ये दोनों ही रमणीकुल-चरण-विन्यासका 
अनुकरण करनेवाले हैं । साधारण हाथीकी गतिसे ही इन हंसगामि- 
नियोंकी गतिकी समानता बतलानेमें उन्हें संतोष नहीं होता है; 
किन्तु जो हाथी हाथियोंका राजा होता है, उसके साथ इन गनेन्द्र- 
गामिनियोंकी गतिका मिलान किया जाता है ! सुना है, हाथी एक 
दिनमें बहुत लम्बी सफर कर सकता है; घोडा आदि कोई पु 
उतनी नहीं कर सकता | जिन्हें दूरकी मजिल तय करना पड़ती है, 
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वे इन गजेन्दरगामिनियोंकी पीठपर चढ़के क्‍यों नहीं जाते हैं! क्यों 
जी, जहां कहीं रेल नहीं हुई है, वहां बीच बीचमें गजगामिनी 
ख्रियोंकी डांक लगानेका प्रबन्ध क्‍यों नहीं किया जाता है! 

मैंभी किसी समय कामिनामक्त कवि था। उस समय मुझे 
रमणीके समान सुन्दर ओर कोई भी वस्तु नहीं दिखलाई देती थी । 
चम्पक, कमल, कुन्द, शिरीप, कदम्ब, गुलाब आदि पृष्प 
उस समय कामिनीकान्तिग्रथित पुष्पमाकिकाके समान मनोहर 
नहीं माल्म होते थे । वसन्‍्तकी कुसुमवती वसुमती ( पृथ्वी ) से 
मी मैं कुसमवती युवतीपर अधिक प्यार करता था और वर्षाकी 
उच्छुसित सलिछा चिररंगिनी तरंगिनीसे भी रसबती रमणीका 
अधिक पक्षपाती था | परन्तु इस समय मेरे वे विचार नहीं रहे 
हैं| मुझे अब दिव्यज्ञान हो गया है। मायामय मानव-मंडलरूका 
इन्द्रजाल छिन्न करके अब में बाहर आगया हूं । धीवरके दुर्बलू 
जालको काटकर जिस प्रकार महामच्छ पलायन कर नाता है, क्षुद्र 
मकडीके जालमेंसे मिस तरह गुत्रीला निकल मागता है, और दुरन्त 
बैल रस्सी तोड़ पानेपर मिस्॒ तरह पूंछ उठाकार पलायन करता 
है, उसी प्रकार मैं भी इस जालसे निकल सिरपर पैर रखके भाग 
आया हूं | कहनेकी मरूरत नहीं है कि, यह सब महा महिमामयी 
अफीमका प्रसाद है | हे माता अफीम देवी, तुम्हारा भंडार भरपूर 
रहे । तुम प्रतिवर्ष सोनेके अहाजपर विराजमान होकर चीनदेशको 
कृतार्थ किया करो, जापान, साइबेरिया, यूरोप, अमेरिका सब ही 
तुम्हारे अधिकारमें आजावें और तुम्हारे नामकी देशमें जयन्ती मनाई 
जावे । पर माता, अपने कमलाकान्तकों न भूल जाना। इसको अपने 

चरणोमें ही रखना । आज मैं तुम्हारी कृपासे सबके उपकारके लिये 
दो चार मनकी बातें, कहना चाहता हूं । 
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मेरी बातें सुनकर केवल ख्रियां ही क्‍यों बहुतसे पुरुष भी मुझे 
थागल बतलावेंगे | मले ही बतंलावें, मेरी क्या हानि है? जो कोई 
नई बात कहता है, वह पागल कहलाता ही है। गालिलिओने 
कहा था पृथ्वी घूमती है; इटालीका भद्रसमाज, धर्मसमाज और 
पंडितसमाज सुनकर हँसने लगा और सबने स्थिर कर लिया कि, 
गालछिलिओकी बुद्धिमें कुछ अन्तर आगया है। परन्तु समयका ख्नोत 
बह गया ! अब इठालीका कोई समाज प्रथ्वीका घूमना सुनकर नहीं 
हँसता है और गालिलिओको भी अब कोई पागल नहीं समझता है। 

सौन्दर्यके विषयमं सब ही कोई खरियोंकी प्रधानता स्वीकार करते 
हैं। विद्या, बुद्धि, और बलमें पुरुषोंकी श्रेष्ठ स्वीकार करके भी 
रूपका तिलक स्त्रियोंकेही मस्तकपर लगाया जाता है। मेरी समझमें 
यह बड़ी भारी मूल है। मैंने दिव्यदृष्टिसे देखा है कि, पुरुषोंकी 
अपेक्षा ख्रियोंका रूप बहुत ही निक्ृष्ट है। हे मानमयी महिलाओ, 
कहीं इस अपराधके कारण तुम अपने कुटिल कटाक्षोसे कालकूट वर्षण 
करके मुझे दग्ध नहीं कर डालना, काली नागिनके समान वेणीके द्वारा 
मुझे बांध नहीं लेना, अथवा क्रोघित होकर भ्रूधनुषपर तीक्ष्ण बाणोंकी 
योजना करके मुझे विद्ध नहीं कर डालना | तुम्हारी निन्‍्दा करनेमें मुझे 
भय मालम होता है । मार्ग रोककर यदि तुम अपनी नथुनीका फंदा 
फेला रकखो, तो न जाने कितने हाथी उल्झकर तुम्हारी नाकस रटक 
सकते हैं। फिर बेचारा कमलाकान्त तो किस गिनतीमें है। यदि तुम्हारी 
नथका नोलक खिसककर गिर पड़े, तो एक आधघ आदमीका खून 
होजाना कोई बड़ी बात नहीं है। चन्द्रहारका यदि एकाघ चांद स्पान- 
च्युत होकर किसीके ऊपर गिर पड़े, तो उसके हाथपेर टूट जाना असंभव 
नहीं है। इसलिये मुझपर क्रोध नहीं करना। और हे रमणी-प्रिय, करपना- 
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प्रिय, उपमाप्रिय कविगण,आप लोग अपनी ख्रीदेवीकी सुखमयी सुवर्ण- 
मयी प्रतिमाके भंग करनेके अपराधर्म मुझे मारनेके लिये उद्चयत न हो 
जाना । मैं सप्रमाण सिद्धकर दूंगा कि, तुम कुसंस्काराविष्ट पौत्तलिक 
( मूर्तिपूनक ) हो। क्योंकि तुम उपास्य देवताकी प्रक्ृतमूर्तिको 
छोड़कर विक्ृत प्रतिमूतिकी पूजा करते हो । 

जिनके सुन्दर बाल होते हैं, वे नकली बनावटी बालोंको उपः 
योगमें नहीं लाते हैं। जिनके उज्ज्वल और सुहढ दांत होते हैं, उन्हें 
बनावटी दांतोंकी नरूरत नहीं होती | जिनका व यों ही लोगोंके मनकी 
हरण करता है, उन्हें 'पाउडर' लगाकर लावण्यवृद्धिका उपाय 
नहीं करना पड़ता है। जिनके नेत्र होते हैं, उन्हें कांचके नेत्रोंका 
आश्रय लेनेकी आवश्यकता नहीं होती । इस प्रकार जिसके पास जो 
वस्तु होती है, वह उसके लिये ललचाता नहीं है । जो यह समझता 
है कि, प्रकृतिने उसे किसी पदार्थसे वंचित रक्खा है, वही अपनी 
कमी पूरी करनेके लिये उपाय करता है। यह सब देख सुनकर 
मैंने निश्चय कर लिया है कि, ख्त्रियोर्मे सोन्दयका अत्यन्त अभाव है। 
वे निरन्तर अपने रूपको बढानेके उपायोंमें ही लगी रहती हैं ॥। 
किस उपायसे हम सुन्दरी माठ्म होंगी, इस बचिन्तामें वे पागलप्ती 
बनी रहती हैं । अच्छे २ आभूषण कैसे मिर्ले, यही उनकी निरन्तर 
भावना रहती है-यही उनकी चेष्टा रहती है; अधिक क्या कहा जाय 
आभूषण ही उनका जप, आभूषण ही उनका तप, आभूषण ही उनका 
ध्यान ओर आभूषण ही उनका ज्ञान है| अपने शरीरको सुसज्जित. 
करनेके लिये जो इतना प्रयत्न करती हैं, उनमें प्रक्ृत सौन्दर्यकी 
अधिकता होगी, यह मेरी समझ्नमें तो नहीं आता है। निसकी नाक 
सुन्दर नहीं होती, उसीको नाकमें नयरूपी र॒स्सीसे नोरूक जगन्नाथको: 
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झुलानेकी रुचि होती है। निसके कान सुन्दर नहीं होते, उसीको अपने 
कार्नोंमे कर्णेफूलरूपी नाना फलफूलपशुपक्षीविशिष्ट बगीचोंका जोड़ा 
ल्टकाना पसन्द आता है। जिसका वक्ष:स्थल मनोहर नहीं होता, 
उर्सीको उसपर सात रूडकी फांसी डालकर पुरुष-जातिको विशेष- 
कर दूध पीनेवाले बच्चोंकी भयभीत करनेका उपाय करना पड़ता है । 
यदि वे अलंकारोंके विना ही आपको सुन्दरी समझती, तो अलूं- 
कारोंका बोझा लादनेके लिये कभी इतनी व्यग्र न होतीं। पुरुष 
भूषणोके विना सन्तुष्ट रहता है, परन्तु स्त्रियां भूषणोंके विना मनुष्य- 
समाजके सम्मुख मूँह दिखलानेमें भी लज्जित होती हैं ! अतएव खि- 
योंके निजव्यवहारसे माछूम होता है कि, पुरुषोंकी अपेक्षा श्लीजाति 
सैन्दयम बहुत निद्ृष्ट है। 

प्रकतिकी रचनापद्धतिकी समालोचना करनेसे यह बात ओर 
भी स्पष्ट हो जाती है कि, स्रीजातिकी अपेक्षा पुरुषनाति अधिक 
सुन्दर है। जिस विस्तीण चन्द्रकलाप ( मोरकी पूंछ ) को देखकर 
जलदमुकुट इन्द्रधनुष भी लज्जित होता है, वह मयूरके ही होता है- 
मयूरीके नहीं । जिस केसरसे सिंहकी इतनी शोभा है, वह सिंहनीके 
नहीं होती है। जिस कन्धरसे बैलकी कान्ति बढती है, वह गायके 
नहीं होता है । मुर्गेके ज़ेसी सुन्दर कलगी ओर पंखे होते हैं, वैसे 
मुर्गीके नहीं होते। इस प्रकार जब देखा जाता है कि, उच्चश्रे- 
णीके जीवोंमें ल्लियोंकी अपेक्षा पुरुष आधिक सुन्दर होते हैं, तब 
केवल मनुष्योंकी रचना करते समय विधाताने इस नियमका भंग 
किया होगा, यह समझमें नहीं आता है । विद्यासुन्दर नाटकके 
रचयिता महाशय, क्या तुम्हारे मनमें यही तत्त्व उदित हो गया 
था ! इसी .लिये क्‍या तुमने अपने नाटकके नायकका नाम 'सुन्दरा 
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रक्‍्खा था? तुम क्‍या यह बात समझ गये थे कि, स्त्री चाहे जितनी 
विद्यावती क्‍यों न हो, पुरुषके स्वाभाविक सौन्दर्य और ज्ञानके 
आगे उसे पराजित होना ही पड़ता हैं ! 

सुन्दरताकी बहार जबानीमें होती है। किन्तु हे रूपान्ध ललनाओ, 
कहो तो, तुम्हारी जबानी कितने दिन टिकती है ? मेरी समझें तो 
वह समुद्रके ज्वारके समान आते आते ही चली जाती है। बीस 
हुए कि, तुम्हारा ज्वार उतरा । थोडे ही दिनामें तुम्हारे अंग शि- 
थिल हो जाते हैं। बुढ़ापा शीघ्र ही आकर तुम्हारे गलेकी लावण्य- 
माला छीन छे जाता है | पुरुषमें चालीस पैंतालीसपर जो ओज वा 
सुन्दरता रहती है, वह तुममें बीस पश्चीसके ऊपर खोजननेसे भी 
नहीं मिलती है । तुम्हारे रूपकी स्थिति सोदामिनी ( बिजली ) अ- 
थवा इन्द्रधनुष्यके समान बहुत थोड़े समय तक रहती है। 

जो लोग रूपका उपभोग करनेंमें उन्मत्त रहते हैं, उनके कष्टका 
थोंडा बहुत अनुभव हम भोजन करते समय कर सकते हैं। 
सबसे बडा दुःख यह है कि, भोजन थालीमें आते आते ही 
ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार सोन्दर्यरूप भात प्रणय-कलारूप 
थालीमें आते आते ही ठंडा हो जाता है, फिर क्या मजाल जो 
उसे कोई खा लेवे ? निदान वल्लालंकारादिख्प “ आमलीका रस! 
मिला कर तथा थोड़ासा आदररूप लवण डाल कर किसी प्रकार 
उसे गलेके नीचे उतारते हैं। 

हे सोन्दर्यगर्वित महिलाओ, सच सच तो कहो, क्षणस्थायी 
होनेके कारणसे ही क्या तुम अपने रूपका इतना आदर करती हो? 
तुम्हारा रूप अच्छी तरहसे देखते न देखते, अच्छी तरहसे उपभोग 
करते न करते अन्तर्हित हो जाता है, क्‍या इसी कारण लोग 
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उसके लिये प्यासे पपीहेके समान उन्मत रहते हैं? तुम्हारा रूप 
वैसा धन है, 'जो विना जाना हुआ होता है और खो जाता 
है। कया इसीलेये तुम उसका असली मूल्य नहीं बतला सक- 
ती हो ? केवल क्षणस्थायी पदाथ होनेके कारण ही नहीं, एक दूसेरे 
कारणसे भी ख्रियोंके सोन्दर्यने मनोहर मूर्ति धारण की है। आज 
तक जितने ग्रन्थकारोंका मत संसारमें मान्य समझा गया है, वे 
सब ही पुरुष थे, ख्री नहीं। इसलिये उन्होंने कामिनियोंके रूपका वर्णन 
अनुरागदृष्टिसि किया है। मजनूकी अनुरागदृष्टिंम बदसूरत लैला 
परियोंसे भी बढ़कर थी । जो रमणियां प्रणयकी वस्तु हैं, उन्हें सहजके 
नेत्रोंसे कौन देखेगा ? सुन्दर दर्पणके प्रभावसे कृत्सित वस्तु मी अच्छी 
दिखने लगती है। मनोमोहिनियोंका रूप प्रीतिका अंजन आंजकर 
देखना चाहिये, फिर पुरुषोंकी अपेक्षा उस्तका माघुय क्‍यों न अधिक 
प्रतीत होगा १ 

हे प्रणयंदेव, पाइचात्य कवियोने तुम्हें अन्च बतलाया है। और 
है भी यह ठीक तुम्हारे प्रभावसे छोगोंको अपनी प्यारी वस्तुके दोष 
नहीं दिख सकते हैं। जिनके नेत्र तुम्हारे अननसे रंनित रहते हैं, वे 
निरन्तर विश्वविमोहक पदार्थोंसे घिरे रहते हैं। विकट मूर्तिको 
वे देखते हैं कि वह मनोहर है। कर्कशस्वरका अनुभवन करते हैं कि 
वह सुमधुर है। भूतनीकी अंगभंगीको देखकर कहते हैं कि, यह मुदु- 
मन्द समीरसे डोलती हुईं ललित लवड्रलताकी लावण्यलीलासे भी 
अधिक सुखकर है। इसीलिये चीनदेशमे चपटी नाकका आदर होता है, 
इसीलिये विछायती बीबियोंके ताम्रवर्णबालों और कंजे नेत्रोंपर लोग 
लट्टू होते हैं, इसीलिये हबशियोंके देशर्म मोटे होठोंका सन्‍्मान 
है, ओर इसीलिये इस देशमें गोदना-गोदित मिस्सी-कलंकित 
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चुन्द्रवदनका आदर है। यदि ख्रियां अपने मनकी बातोंको पुरु- 
घोंके समान मुंहपर छाती होतीं, तो हे प्रणयदेव, हम और किसी 
तरह नहीं, तो तुम्हारे प्रभावसे ही यह अवश्य सुनते कि, पुरुषोंके 
सोन्दयेके आगे ख्रियोंका रूप कुछ भी नहीं है। यद्यपि मनके 
गुप्त भाव वचन द्वारा प्रकाशित करनेमें स्त्रियोंको बहुत ही संकोच 
होता है, तो भी कार्यद्वारा उनके आन्तरिक गूढ़ विचार बाहिर 
हो जाते हैं। यह कौन नहीं जानता कि, ख्तरियाँ परस्परका सौ- 
न्दय तो स्वीकार नहीं करती हैं, परन्तु पुरुषोंकी भक्त हो जाती हैं। 
इससे क्‍या यह सिद्ध नहीं होता है कि, वास्तव वे ख्ियोके 
रूपकी अपेक्षा पुरुषोंके रूपकी अधिक पक्षपातिनी हैं? 

रूप ही रूपमें स्रियोंका सवेनाश हुआ है । सब्र यही समझते 
हैं कि, रूप ही ज्लियोंका अमूल्य धन है। रूप ही स्लरियोंका स्वेस्व 
है। इसीलिये ख्तरियां जिस किसी इच्छित वस्तुको मांगती हैं, लोग 
उसे केवल रूपके बदलेमें देना चाहते हैं। इसीसे ही संसारमें 
मनुष्यसमानकों कलंकित करनेवाली वाराड्रनाओं वा वेइयाओकी 
सृष्टि हुई है। और इसीसे परिवारमें स्रियोंको दासत्व प्राप्त 
हुआ है। 

इस बातकों अब हम नहीं सुनना चाहते कि, क्षणस्थायी सौन्दर्य 
ही स्रियोंकी एकमात्र पूंनी, और संसार सागरसे पार होनेका 
एकमात्र नौ-यान ( जहाज ) है । बहुत दिनों सुना, सुनते २ कान 
अघा चुके हैं--अब और नहीं सुन सकते | हम यह सुनना चाहते हैं 
कि, नारी जातिमें जो गुण हैं, वे उनके रूपकी अपेक्षा सो गुणे, 
हजार गुणे, छाख गुणे, और करोड गुणे महत्त्वके हैं | हम झुनना 
चाहते हैं कि, स्रियां मूर्तिमती सहिष्णुता, मक्ति, और प्रीति हैं) 
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जिन्होंने देखा है कि, वे कितने कष्ट सहन करके सनन्‍्तानका पालन 
करती हैं, जिन्होंने देखा है कि, वे कितने प्रयत्न और 
परिश्रमसे रोगी कुट्ठम्बियोंकी सेवा सुश्रूषा करती हैं, उन्होंने खि- 
योंकी सहिष्णुताका थोड़ा बहुत परिचय अवश्य षाया होगा। 
जिन्होंने किसी सुन्दरीको पतिपुत्रोंके लिये जीवन विसमेन और 
धमेके लिये बाह्यसुख विसर्जन करते देखा है, उन्होंने थोडा बहुत्र 
अवश्य समझा होगा कि, किस प्रकारकी प्रीति और भक्ति खतरियोंके 
हृदयमें निवास करती है। 

जब हम सोचते हैं कि, कुछ दिन पहिले हमारे देशकी ख््रियां 
कोमलाड़ी होकर भी अपने पति पुत्रों ओर कुटुम्बियोंके लिये अपने 
जीवनका उत्सगे कर देती थीं-अपने सुखकी अपेक्षा दूसरोंके सुखको 
महत्त्वका समझती थीं, उसमय हमारे हृदयमें एक नवीन आशाका 
उदय होता है कि, जब महत्त्वका बीज हमारे अन्तरंगमें छुपा हुआ 
है, तब क्या हम आज नहीं करू भी अपना महत्त्व नहीं दिखला 
सकेंगे ? है मारतललनागण, तुम भारतकी सारभूत मणियां हो । 
तुम्हें झूठे रूपके लिये मटकते फिरनेकी क्या आवश्यकता है £ 
तुम्हारे लिये यह योग्य भी नहीं है । 

श्रीकमछाकान्त चकऋरवर्ती। 


नि नाई 


कनोटक-जेन-कवि । 
( गत छेट्टे अंकसे आगे ) 
२९ राजादित्य--ईस्वी सन्‌ ११३० के लगभग इस कविके 
, अस्तित्वका पता छगता है । रानवर्म, भास्कर और वाचिराज इसके 
नामान्तर हैं। पद्यविद्यापर इसका उपनाम था। इसके पिताका नाम 
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ओऔरीपति ओर माताका वसन्‍्ता था | कोंडि मंडलके 'पूविन बाग! 
में इसका जन्म हुआ था। यह विष्णुवर्धन राजाकी सभाका प्रधान 
पंडित था । विष्णुवर्धनने इस्वी सन्‌ ११०४ से ११४१ तक राज्य 
किया है | कविके समक्ष उसका राज्यामिषिक हुआ था। अपने 
आश्रयदाता राजाकी इसने एक पद्यमे बहुत प्रशंसा की है और उसको 
सत्यवक्ता, परहितचरित, सुस्थिर, मोगी, गंभीर, उदार, सच्चरित्र 
अखिलविद्यावित्‌ और भव्यसेव्य बतलाया है। यह कवि गणित शाख्रका 
बडा भारी विद्वान्‌ हुआ है | कर्नाटक कवि-चरित्रके लेखकका कथन 
है कि, कनडी साहित्य गणितका ग्रन्थ लिखनेवाला यह सबसे 
पहला विद्वान्‌ था । इसके बनाये हुए व्यवहारगणित, क्षेत्रगणित, 
व्यवहाररत्न, मेनगणितसूत्रटकोदाहरण, चित्रहसुग और लीला- 
वती ये गणित ग्रन्थ प्राप्य हैं। ये सब ग्रन्थ प्रायः गद्यपद्यमय 
हैं। इसका व्यवहारगणित नामक ग्रन्थ बहुत ही अच्छा है। इसमें 
गणितके त्रैराशिक, पंचराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक, चक्रवाद्धि 
आदि सम्पूर्ण विषय हैं ओर वे इतनी सुगम पद्धतिसे बतलाये 
गये हैं कि, गणित जैसा कठिन ओर नीरस विषय भी सहन और 
सरस हो गया है। कविने अपनी विलक्षण प्रतिमास इस गअन्थको 
केवल पांच ही दिनमें बनाकर तयार किया था, ऐसा इसके एक 
पदसे प्रतीत होता है। यद्यपि इस्त कविका कोई काव्य अन्ध नहीं 
मिलता है, तो भी उक्त अन्थोंके पद्य देखकर विश्वास होता है कि 
यह कवि भी अच्छा था। व्यवहारगणितके प्रत्येक अध्यायके 
अन्तमें इसने इस प्रकार थोडासा गद्य दिया है,-'इति श्रीशुभचन्ध- 
देवयोगीन्द्रपादारविन्दमत्मधुकरायमानमानसानन्द्तिसकछ- 
माणिततत्त्वविछासे विनेयजननुते श्रीराज्यादित्यविरचिते व्यव- 
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हारगाणिते-इत्यादि ।” इससे माल्म होता है कि, कविके गुरुका 
नाम श्रीशुभचन्द्रदेव था और ये संभवतः वे ही शुभचन्द्र हैं 
जिनका वण्णन श्रवणबेलगुलके ४३ वे शिलालेख आया है और 
जिनकी मृत्यु ईस्वी सन्‌ ११२३ में बतलाई गई है। 
३० कीर्तिवमो--ईसस्‍्वी सन्‌ ११२५ में इस कविके अस्तित्वका 

पता लगता है। यह चाडक्यवंशीय ( सोलंकी ) महाराज त्रेलोक्यमल- 
का पुत्र था । त्रैलोक्यमललने १०४४ से१०६८तक राज्य किया है। 
इसके चार पुत्र थे-विक्रमांकदेव ( १०७६ से ११२६ ), जयसिंह, 
विष्णुवर्धन-विजयादित्य और कीर्तिवर्मा | कीरतिवर्मा त्ैलोक्यमछकी 
जैनवमकी धारण करनेवाली केतलदेवी रानीके गर्भसे उत्पन्न हुआ 
था । केतलदेवीने सैकड़ों जैनमन्दिर बनवाये थे और नैनघर्मकी 
प्रभावनाके लिये अनेक कार्य किये थे । उसके बनवाये हुए मन्दि- 
रोके खंडहर और उनके शिलालेख अब भी उसके नामका कर्ना- 
टेक प्रान्तमें स्मरण कराते हैं। कीतिवर्माके बनाये हुए ग्रन्थोमेंसें 
इस समय केवल एक गोवैद्य नामक ग्रन्थ प्राप्य है। इसमें पशु- 
ओके विविध रोगोंका ओर उनकी चिकित्साका विस्तारपूरवंक वर्णन 
' “७ । इससे जान पडता है कि, वह केवल कवि ही नहीं वैद्य भी था। 
कीवेद्यके एक पद्यम उसने आपको कीतिचन्द्र, वेरिकरिहरि, कन्दर्प- 
मूर्ति, सम्यक्तवरत्नाकर, बुधभव्यबान्धव, वेचरत्नपालभवन्य (१) 
कविताब्धिचन्द्र, कीतिंविछास आदि विशेषण दिये हैं। वैरिकरिहरि 
विशेषणसे बोध होता है कि, वह बड़ा मारी वीर तथा योद्धा मी था।. 
अुसने अपने गुरुका नाम देवचन्द्रम्नि बतछाया है। श्रवणबेलगु- 
छके ४० वें शिलालेखमें राघवपाण्डवीय काव्यके कत्ता श्रुतकीर्ति 


बैवियके समकालीन जिन देवचन्द्रकी स्तुति की है, हमारी, समझमें 
(ले ही कीर्तिवर्माके गुरु होंगे। 
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३१ ब्रह्मशिव-यह इस्‍स्वी सन्‌ ११९१५ के छूगभग 
हुआ है | कीर्ति॑वम और आहवमलछ नरेशका यह सम- 
कालीन था। यह वत्सगोत्री ब्राह्मण था। इसके पिताका नाम 
अग्गलदेव था | पहिले यह वैदिकमतका अनुयायी था। और फिर 
उस निःसार समझकर लिंगायतमतका उपासक होगया था । इस 
समयतक वह वेदस्मृति पुराण आदि नाना ग्रन्थौका अध्ययन कर चुका 
था । परन्तु उसे इन ग्रन्थोंसे कुछ संतोष नहीं हुआ । लिंगायत 
मतको भी उसेने यथार्थ नहीं समझा, और निदान उसने स्याद्वा- 
दानुयायी जैनधर्मको ग्रहण करके अपने आत्माको सन्तुष्ट वा शान्त 
किया । इसका बनाया हुआ एक समयपरीक्षा नामका भ्रन्य 
मिलता है, जिसमें शैव वैष्णवादि मतोंके पुराणग्रन्थों तथा आचा- 
रोम दोष बतलाके नेनधमकी प्रशंसा की है। इस ग्रन्थकी कविता 
बहुत ही सरल और ललित है। कनही भाषाका यह महाकवि 
समझा जाता है। समयपरीक्षासे संस्कृतककता भी यह अच्छा वि- 
द्वान्‌ था, ऐसा माछूम होता है। निम्न लिखित गद्यसे मालूम 
होता है कि, इसके गुरु श्रीवीरनन्दि मुनि थेः--- 

४ टृदु भगवदहँतपरमेश्वरचरणस्मरणपारिणतान्तःकरणवीरनन्दि- 
मुनीन्द्रचरणसरसीरुह-पट्चरण-मिथ्यासमयतीवतिमिरचण्डकिरण-सक-- 
छागमनिपुण-महाकविदब्रह्मशिवविरचितसमयपरीक्षायां :-! 

ये वीरनन्दि चन्द्रप्रमकाव्यके कर्त्ता नहीं, किन्तु दूसेर मेघच- 
न्द्र त्रेविद्ददेवके पुत्र होंगे मिनकी कि मृत्यु ईस्वी सन्‌ ११३१ १में हुई. 
थी, ऐसा अनुमान होता है । 

३२ कर्णपाय-समय ईस्वी सन्‌ ११४०। इसके कण्णप, कर्णप, 
कण्णमय, कण्णमय्य, आदि नामान्तर हैं, जो इसके ग्रन्थेमि जगह 
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जगह पाये जाते हैं। ' किलेकिल ' दुगेके स्वामी गोवधेन वा गोपन 
राजाके विजयादित्य, लक्ष्मण वा लक्ष्मीघर, वर्धधान और शान्ति 
नामके चार पुत्र थे | कवि इनमेसे लक्ष्मीघरका आश्रित कवि था । 
इस कविके बनाये हुए नेमिनाथपुराण, वीरेशचरित्र और मालती- 
माधव नामक तीन ग्रन्थ कहे जाते हैं, परन्तु इस समय केवल एक 
नेमिनाथपुराण ही उपलब्ध है। इसमें २२ व तीथेकर नेमिनाथका 
चरित्र है। ग्रन्थ चम्पूरूप है ओर उप्तम १४ आइवास हैं। यह 
ग्रन्थ कविने अपने परिपोषक राजा छक्ष्मीघरकी प्रेरणासे बनाया है, 
ऐसा प्रशस्तिसे माठूम होता है। इसमें रक्ष्मीघरराजाकी और श्रीक्ृ- 
प्णकी समता बतला कर स्तुति की गई है। लक्ष्मीघरके गुरु नोपि- 
चन्द्र मुनि थे ओर कविके गुरु कल्याणकीर्ति थे | कल्याणकीर्ति 
मल्धारि गुणचन्द्रके शिष्य और मेघचन्द्र त्रेविद्येवके जो कि 
१११९ में मृत्युको प्राप्त हुए हैं, सतीर्थ वा सहपाठी थे, ऐसा श्रवण- 
बेलगुलके* *में शिलाशासनसे मालूम होता है। गुणचन्द्र भुवनैकमल्ल 
राजा (१०६९ से १०९७ तक) के समयमे उनके गुरु थे।इसकी 
कविता सुगम और ललित है। रुद्रभट्ट (११८० ), अण्डय्य 
( १२३५९ ), मंगरस (१९०९), और दोडुय आदि कवियोंने इसकी 
प्रशंसा की है । 


# द्वितीय नागवर्म--समय हसस्‍्वी सन्‌ ११४९। यह जातिका 
जैनब्राह्मण था। इसके पिताका नाम दामोदर था। चाहक्यनरेश 
जगंदेमल्‍लका यह कटकोपाध्याय (१) और जन्न कविका गुरु था। 
अभिनव शवेवम, कविकणपूर ओर कविताग्रणोदय ये इसकी उपा- 
. # जैनद्वितैषीके पांचवे अंक पृष्ठ २१० में इस कविका जो वर्णन आया दे, 
बह अधूरा है। यहां पूरा किया जाता है। 
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थियां थीं। वाणिवलहलभ ( १३१०० ), जन्न, स्रात्व आदि कवि- 
यॉने इसकी स्तुति की है। इसके बनाये हुए काव्यावलोकन, कनी- 
टकभाषाभूषण और वस्तुकोश नामके तीन अ्न्थ हैं। काव्यावलो- 
कन अलंकारका ग्रन्थ है। इसमें ५ अध्याय हैं। पहिले भागमें 
कनड़ीका व्याकरण है । नृपतुंग ( अमोधवर्ष )के अलंकारशाखकी 
अपेक्षा यह विस्तृत है। कनोटक माषाभूषण संस्‍्कृतर्म कनड़ी भाषा- 
का उत्कृष्ट व्याकरण है। मूलसूत्र और वृत्ति संस्कृतमें है--और 
उदाहरण कनडीमें हैं। उपलब्ध कनडी व्याकरणोंमें नो कि संस्कृत 
स्जोर्मे है, यह सबसे पहिला ओर उत्तम व्याकरण है। इसीको 
आदर्श मानकर सन्‌ १६०४ में मट्टाकलंक ( द्वितीय) ने कनड़ीका 
वहत्‌ व्याकरण (शब्दानुशासन) संस्क्ृतमें बनाया है। वस्तुकोश कनडी 
भाषामें प्रयुक्त होनेवाले संस्कृत शब्दोंका अर्थ बतलानेवाला पथमय 
निषण्टु वा कोश है। वररुचि, हलायुध, साइवत, अमरसिंह आदिके 


ग्रन्थ देखकर इसकी रचना की गई है। 
( क्रमशः ) 


नि >>-- ली भनानननमनम. 


जैन लाजिक ( न्याय )। 


(२) 
इन्द्रभूति गौतम ( ६० ७--५ १५ इस्वीसे पूर्व ) 

६. कहते हैं कि, महावीर स्वामीकें उपदेश और सपिद्धांतोंको 
जो जैन शास्रोमें वर्णन किए जाते हैं उनके एक शिष्य इन्द्रभूतिने 
एकत्रित किए हैं। ये शिष्य प्रायः मौतमके नामसे प्रसिद्ध हैं | 

१ अथ सत्याषेसम्पन्न श्रुता्थ जिमसाषितम। 


हादशाइश्ुतस्कत्ध  सोपाड़ मौरमों न्यधात्‌ 0 
( डैन हरिबंशपुराण। ) 
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ये केवेडी थे और महावीर स्वामीके मुख्य गर्णघर थे। इनके 
पिताका नाम ब्राह्मण बसुभ्रूति और माताका ब्राह्मणी पृथिवी 
था । ये मगध देशमें गोबर नामक ग्रामम पैदा हुए थे और महा- 
वीरेंस्वामीके निर्वाणके १९ वर्ष पश्चात्‌ ९२ वर्षकी अवस्था इनका 


इन्द्रभूति गौतम और सुघमेस्वासी दोनोने मिलकर जैन शाज्नोंकी सम्पादन 
किया था, परंतु इन्द्रभूति उसी दिन केवली हो गए अथात्‌ उन्होंने केवल-क्ञान 
प्राप्त कर लिया, जिस दिन मद्दावीर स्वामीका निवोण हुआ । इस कारण वे 
. अपने गुरु महावीरके पदपर आरूढ नहीं हुए और उसको अपने घर्मआत्ा सुधर्म- 
स्वामीके छुपुर्द किया- 

इन्द्रभूतिप् भ्तीनां त्रिपदी व्यादरत्‌ प्रभु: ॥ 

(हेमचंद्रकृत मद्दावीरचरित्र अध्याय ५ हस्तलिखित श्रति भुनि घर्मविजय व 
इन्द्रविजयजीसे मांगी हुई । ) 

१ “पूर्ण ज्ञानके प्रोफेसर ””--इस उपाधिके विषयमें विशेष जाननेके लिये 
आर. जी. भांडारकरकी सन्‌ १८८३-१८८४ की रिपोर्टके पृष्ठ १२५ को 
देखो । 

९ य॒त्‌ प्रह्ापसरेडतिशायिनि तथा प्रालेयशैलोज्ज्वले 

जैनी गौरचरित्र यद्यपि यथा सद्यः परदे: कोटिशः | 
अड्भोपाक्महोद्या सममषस्जैलोक्य संचारिणी 
वन्धोध्सी गणभ्जगत्त्रयगुरुनो स्नेन्‍्द्रभूतिः सताम्‌ ॥४॥ 
( सिद्धजयंतती-चरित्र टीका ) 
पिटरसन साहबकी तृतीय रिपोर्ट ( पृष्ठ ११०. ) 
३ श्रीमन्तं मगधेषु गोबेर इति ग्रामोषइमिरामः ध्िया 
तत्रोत्पन्नप्रसन्नचित्तमनिशं श्रीवीरसेवाविधी । 
ज्योतिः संक्यगौतमान्वयवियतप्रच्चोतनचोभर्णि 
तापोत्तीणेसुवर्णवर्णवपुर्ष मक्त्येन्द्रभूति स्तुबे ॥ 
( गोतमस्तोत् ज़िनप्रभसूरि कृत, कान्यमालाससमधुच्छक । ) 
ड. इन्द्रमुते मौतमके विषयर्म विशेष जानना हो, तो सितहकर सन १८- 
८२ के इन्डियन एंटिकवेरीके छांक १५ से फच्णतात नली “८: 
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राजयूही ( राजगिर ) के गुणावा ग्राममें देहान्त हुआ था। यह मान- 
कर कि महावीर स्वामीने इंस्वीसनसें ९२७ वे पूव॑ निर्वाण पद 
प्राप्त किया, इन्द्रभूतिकी उत्पत्ति इस्वीसनसे ६०७ वर्ष पूवे और 
मृत्यु ९११५ वर्ष पूवे होनी चाहिए। 

जेनियोंके धर्मशासतर ! 


४. जेनियोंके शास्त्र जो प्रायः धार्मिक समझे जाते हैं, ४९ सिद्धा- 
न्तों अथवा आगमोंमें विमाजित हैं। और वे ११ अंग, १२ उ- 
पांग, इत्यादिमें बैंटे हुए हैं। ये बालकों, ख्तरियों, वृद्धों और मूख्खोंके 
लाभाथे अद्धमागघी या प्राकृत” भाषामें बनाए गए थे | इसी उ- 
देश्यसे बौद्धधर्मके शास्त्र भी प्रारंभ मागधी या पाली भाषामें लिखे 
गए थे। ऐसा माना जाता है कि, आदियें अंगोंकी संख्या ११ थी। 
बारहवां अंग जो 'दृष्टिबाद' अंग कहलाता था, संस्क्ृतमे लिखा 
गया था। 

५, दृष्ठिवाद--दृष्टिवाद अंग अब नहीं रहा है। इसके ९ 
माग थे । प्रथम भागमें तकंशाखका कथन बताया जाता है। ऐसा 


वलीको और बेबर साहबकी जरमन भाषाकी पुस्तकके पृष्ठ ९८३ व १०३० 
को देखो, जहां जिनदत्तसूरिके ' गणधरसार्धशतकम्‌ ' पर सर्वराजगणिकी 
वृंत्ति और खरतरगच्छकी “ श्रीपट्टावजीवाचना ”” दी हुई है। 

१, हरिभद्रसूरि अपनी दशवैकालिकशसिके तीसेर अध्यायमें लिखते हैं कि:--- 
वालख्रीवृद्धमूखोणां नणां चारितकाकाशिणाम्‌ । 
अनुग्रह्ा्थे तत्त्वज्ैः सिद्धान्तः प्राकृतः स्टूतः ॥ 

२. वरद्धमानसूरि अपने आचारदिनकरमें आगमसे यद्द उद्धृत करते हैं:-- 
मुत्तूण दिद्विवाय कालिय उक्‍कालियंग सिद्धेते । 
थीबालवायणत्थ पाइय घझुइयं जिनपरेदि ॥ 
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प्रसिद्ध है कि, दृष्टिवाद अंग स्थूलभद्के समयमें मिनका तपगच्छ 
पट्टावलीके अनुसार उस वर्षमें देहांत हुआ जिसमें नौवां नन्‍्द चंद्रगुप्त- 
से मारा गया। जथोत्‌ ईस्वी सनसे ३२७ वर्ष पूवेम वह पूणे विद्य- 
मान था । ईस्वी सन्‌ ४७४ तक दृष्टिवाद अंग सर्वतया छोप हो 
गया । दृष्टिवोदर्म किस प्रकारसे तर्कशाखका कथन किया गया है, 
इसका कुछ पता नहीं है । 

६. जैनियोंके ४५ प्राकृत शा््तरो मेंसे कईमें न्याय विषयका कथन 
किया गया है। अनुयोगंद्वारसत्र, स्थानांगयूत्र, नन्‍्दीसूत्र, इत्या- 
दिमें नयका वर्णन किया है। नंदीसूत्र, स्थानांगसूत्न, भगवती 
सूत्र इत्यादिमें प्रमाणके पूरे मेद किये गए हैं । 


१. धनपतसिंद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित नंद्खूअके चूर्णिक एृष्ठ ४७५ को 
और पिटरसन साहबकी संस्कृत हस्तलिखित अ्रन्थोंकी चौथी रिपोर्ट पृष्ठ १३६ 
को देखो । 

२. दृश्वाद ( जिसको प्राकृतमे दिद्विवाद कहते है ) के, पूर्ण इतिहासके लिए 
वेबर साहबके जैनियोंके धर्मशाजओंको देखे । जिनका बेयर स्मिथने मई १८९१के 
इन्डियन एंटिकुयेरीके वीसवें अंकके पृष्ठ १८०--१९२ में अनुवाद किया है। 

३. अलुयोगद्वार सूज्र्मे नयके सात भेद किये गये हैं:---१ नैगम, २ सड्भ- 

इ, ३ व्यचहार, ४ ऋजुसूत्र, ५ शब्द, ६ समभिरूढ, ७ एयंभूतत । इन शब्दोंके 
अर्थके लिये उमास्वात्तिकृत तत्त्वार्थोाधिगम (२१-२६) में देखो, जिसमें नयकों 
सात प्रकारसे विभाजित करनेके स्थानमें प्रथम उसके ५ भेद किए हैं, फिर उन 
पांचमेंसे एकके अर्थात्‌ शब्दके ३ भेद किये हैं । 
. ४. स्थानांग सूत्नमें ज्ञानके दो भेद किए हैं:--१ भत्यक्ष, २ परोक्ष । प्र- 
त्यक्षेक फिर दो भेद किये दै:--- केवलज्ञान, २ अकेवलक्ञान । अकेबलझ्ञानके 
' दो भेद किए हैं:--१. अवधिज्ञान, २ मन:पर्य्ययज्ञान । परोक्ष हानके दे। 
भेद किए हैं:--१ अभिनिवोध (सतिज्ञान ), ५ श्रुतह्ञान (देखो स्थानांगसूत्र एृष्ट 
४०-४८ बि नंदीसूत्र पृष्ठ १९०-१३४ धनपतसिंद द्वारा कलकतेमें प्रकाशित, 
उमास्वातीके विषय में जो कुछ लिखा है उसे भी देखो । ) 
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७ हेतु--यथ्ञपि हेतु शब्द इन प्राकृत प्न्धोंमें पाया जाता है 
परन्तु इन ग्रन्थों इसका जो प्रयोग किया गया है उससे यह प्र- 
गट होता है कि उस समयमें इस शब्दके कोई खास ठीक २ अथे 
नहीं हुए थे। स्थानांगसूत्रमें' यह शब्द न केवल युक्तिके अर्थमें किन्तु 
प्रमाण और अनुमानके पर्य्योयवाची शब्दके तौर पर भी प्रयोग 
किया गया है । हेतु प्रमाणके अथरमें चार प्रकारका वर्णन किया 
जाता है:---१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ आगम । 

८ जब हेतु अनुमानके तौरपर छाया जाता है, तब निम्न लि- 
लिखित रीतिसे कहा जाता हैः--- 

१ यह है, कारण कि वह है। वहां अम्नि है कारण कि वहां 
घूम है। 

२ यह नहीं है, कारण कि वह है। यह ठेडा नहीं है कारण 
कि वह अम्नि है। 

३ यह है कारण कि वह नहीं है। यहां ठंडा है कारण कि 
अम्नि नहीं है। 

४ यह नहीं है, कारण कि वह नहीं है। यहां शिंशप ( शीशम) 
वृक्ष नहीं है कारण कि वहां दृक्ष ही नहीं है । ( क्रमशः ) 

दयाचन्द गोयलीय, बी. ए. 





१ अथवा हेऊ चजज्बिहे पण्णले ते जहा | पश्चक्खे अनुमाणे उ- 
ब्रमे आगमे। ग्थवा हेऊ चडब्बिदे पण्णते से जहा अत्थिते अत्थि सो 
देऊ अत्थितं णत्थि सो देऊ णरत्थि ते भत्थि सो देक़ जत्यि ते भरिय 
सो हेऊ। (स्थानांगसुन्न पृष्ठ ३०८-३१९० घसपतसिंहद्वारा कखरतेमे प्रकाशित) 
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धन ओर विद्या । 
(१) 

मानवनगरीम॑ हुआ, उत्सव एक महान । 
दूर दूरके बहुतले, जुड़े घनिक धीमान ॥ 
जुड़े धनिक घीमान, समामें बैठे सब ही । 
विद्या औ घन लगे, अचानक लड़ने तब ही ॥ 
बीच बचावा किया बहुत, पर बात न सम्हरी ! 
वचन-युद्धसे हुईं, शब्दमय मानव-नगरी ॥ 


(३) 
विद्यासे धनने कहा, क्‍यों करती तकरार । 
तुझसे मेरे रहत हैं, चाकर बीस हमार ॥ 
चाकर बीसहजार, परे करुणासे मेरी । 
आना कानी करूं, दाल फिर गले न तेरी ॥ 
है सब विधि मुहताज, अरी विद्या तू मेरी । 
मैं हे जगमे श्रेष्ठ, बज मेरी ही भेरी ॥ 


(३ 
तू मतवाला जगतमें, रे कस मतिमंद । 
मेरे बिन चलता नहीं, तेरा ठीक प्रबन्ध ॥ 
तेरा ठीक प्रबन्ध, कहूँ तुप्तको समझाकर । 
हीरा समझा जाय, पारखीके विन पत्थर ॥ 
पाता सदुगति, वृद्धि, सदा मेरी संगतिसे। 
नाहक तू गरवाय, कहै विद्या यों धनसे ॥ 


(४) 
सुन तू विद्या बावरी, क्या समझाऊं तोहि ॥ 
करता पर उपकार मैं, मुझसा हुआ न होहिं॥ 
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मुझसा हुआ न होहि, मनुज गजराज चढ़ाऊं | 

जो है मेरा मक्त, उसे नरराज बनाऊं ॥ 

रहती निर्घन सदा, न समझै मेरे गुण तू । 

जा धनिकोंके निकट, द्वव्य-महिमाको सुन तू ॥ 
(९१) 

हँसकर विद्या मनत तब, देखा तव उपकार। 

जैसी तव करतृत है, जाने सब संसार ॥ 

जाने सब संसार, करे तू जिसपर छाया। 

करतबसे गिर जाय, अजब तेरी है माया ॥ 

आल्सयुत तू करे, बनावे तूही तसकर। 

अद्भुत तव उपकार, कहे विद्या यों हंसकर । 
(४६) 

करती विद्या तू मुझे, नाहक ही बदनाम । 

निकल पड़ में जिधरसे, लाखों करैं सलाम ॥ 

राखों करें सलाम, राजती जाय जहांपर। 

दान, धर्म, सुखवृद्धि, बहुतविध करूं तहांपर ॥ 

उल्टी सीधी बात, सदा घनकी है चलती । 

मिखमँगनी मतिहीन, डाह क्‍यों मुझसे करती ॥ 
(७) 

सुनकर ऐसे वचन, रोपयुत विद्यारानी ! 

कहके “ शेखीखोर ' फेर उससे बतरानी ॥ 

तुझको पाकर मूढ़, बता कितने ऐसे हैं । 

अमर किया निज नाम, जाय सुरलोक बसे हैं॥ 

पर विद्याके परभावसे, छाखों ही ऐसे हुए । 

कर धवल धराकों सुयशसे, अमर-नगर-वासी हुए ॥ 
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(८) 

सुनकर उनकी बहस, एक ऋषि ऐसे बोले । 
वचन समय अनुसार, नीतिरस पगे अमोले ॥ 
होता है क्या लाम, वृथा झगड़ा करनेसे । 
चले न गाड़ी कमी, एक पहिया फिरनेसे ॥ 
है छाल यही शिक्षा तुम्हें, मिलकरके दोनों चलो । 
करके उन्नति संसारमे, सुखी रहो फूलो फलो ॥ 

पत्नालाल जैन, 

लश्कर ( ग्वालियर ) 


ग्रन्थावलोकन । 
(१) 
संसार बीच यदि कोड़ पढदाथे सार, 
संग्राह्म है उमय छोक सुधारकार । 
तो जान लछो कि वह सम्यक्‌ ज्ञान ही है, 
अज्ञान घोर तमनाशक भानु ही है ॥ 
(३२) 
सत्संगसे नर सुबुद्धि अनेक पाते । 
या ग्रन्थपाठ करके उसको बढ़ाते। 
ज्ञानामिदृद्धि-पथ दो सुखगम्य ये हैं । 
लाते मनुष्यपन दिव्य मनुष्यमें हैं ॥ 
(३) 
सत्संग प्राप्त स्व ठौर कहो कहां है !, 
ग्रन्यावकोकन सुमित्र ! जहां तहां है । 
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त्यों ही सुप्राप्ति इसकी सब कालूमें है, 

सत्संगसे सुूम यों यह हालमें है ॥ 
(४) 

आपत्तिमें सुखद मंत्र यही बताता, 

दे ज्ञान-चक्षु शुम-मागे यही दिखाता । 

निष्काम-कार्य-पथ-तत्परबुद्धिदाता, 

गन्थावलोकन समान न और ख्राता ॥ 
(९) 

मारे बिना अथ च कोप किये बिना हीं, 

देते सुग्रन्य उपदेश अमोल ग्राही । 

द्रव्यादि किन्तु तुमसे नहिं मांगते हैं, 

त्यों ही न और बदला कुछ चाहते हैं॥ 
(६) 

पूछो कभी वह कदापि नहीं छिपाते, 

भूछो निरन्तर तथापि दया दिखाते । 

अज्ञानता लख कभी न हंसी उड़ाते, 

जाओ समीप जब ही तब ही सिखाते ॥ 
(७) 

विद्वान धार्मिक स्वदेश-स्वजाति-बन्धु, 

उद्योगशीछ शुचि शुद्ध-चरित्रसिन्धु 

होता वही समझ लो स्वपरोपकारी, 

जो भाग्यवान जन, पुस्तकप्रीतिधारी ॥ 


(८) 
आदरदरूप गुरु अन्य त्वदीय सेवा, 
देती अवश्य जनको शिव-स्वमे-मेत्रा । 
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हैं धन्य वे नर सुकीर्ति सुख्याति पावैं, 
जो ग्रन्थ बांचकर स्वात्म-स्वरूप ध्यानें॥ 
शिवसहाय चतुर्वेदी। 
वनस्पतिमें क्या पांचों इंद्रियां हें ? 

हितैरषाके पिछले सातवें अंकर्मे श्री विधुशेखरशाख्रीका ' जैनद 
इनके जीवतत्त्वका एकांश' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है, उसमें 
महाभारतके कुछ शछोक उद्धृत किये गये हैं, निससे मालम होंता 
है कि, वृक्षादि वनस्पतियोंम एक नहीं पांचों इंद्वियां हैं। इस 
लेखमें महाभारतकी दी हुई युक्तियोंकी आछठोचना करके हम यह 
देखना चाहते हैं कि, वनस्पतियों एक स्पशनेन्द्रिय ही है लथवा पांचों 
इंद्नियां हैं । 

पहले यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि, इन्द्रिय किसे 
कहते हैं-उसका स्वरूप कया है | क्योंकि जबतक हम इन्द्रियोंको ही 
नहीं समझेंगे, तब तक वे अमुक जीव हैं या नहीं; इसका निणेय ही 
कैसे कर सकेंगे । 

आत्माके लिड्ज वा चिहको इन्द्रिय कहते हैं । अथीत्‌ आत्माकी 
पहिचान इन्द्रियसे होती है। संस्तारी जीवोंके ऐसी कोई अवस्था 
नहीं है, जिसमें कोई न कोई इईंद्रिय न रहती हो | कमसे कम एक 
स्पशनेन्द्रिय तो प्रत्येक जीवके होती है| साधारणतः इन्द्रियोंके पांच 
भेद हैं | स्पशेन, जीम, नाक, आंख और कान । जिससे ठंडे गरम, 
चिकने ओर खुरदरे आदिक़ा ज्ञान होता है, उप्तको खपशनेन्द्रिय 
कहते हैं; जिससे खारे, खट्टे, चिरपरे आदि रोंका ज्ञान होता. है, 
उसे जीम वा रसना कहते हैं; जिससे सुगैधि दुर्गान्धिका अनुभव 
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होता है, उसे नाक वा नासिका कहते हैं; जिससे काले, पीछे, नीले, 
हरे आदि वर्णोौका तथा चोकोने, तिकोने आदि आकारोंका ज्ञान 
होता है, उसे आंख कहते हैं; और निससे अक्षर शब्द आदिका 
ज्ञान होता है, उसे कान कहते हैं । ये सब ईंद्वियां द्रव्य और 
मावरूप दो २ प्रकारकी हैं । द्रव्येन्द्रिय भी दो तरहकी होती हैं-- 
निवृत्ति और उपकरण और भावेन्द्रियकके भी दो भेद हैं-लब्धि 
और उपयोग | इन सबको अच्छी तरह समझनेके लिये एक 
आंखको ले लीजिये । आंखमें भो शरीरकी आंखरूप रचना है उसे, 
और उसमें जो आत्माके प्रदेशोंकी आंखके आकाररूप रचना है उसे, 
निर्वृत्ति कहते हैं । तथा आंखमें नो काला (पुतली) और सफेद मंडल 
होता है उसे, और पलक वगैरह होते हैं उन्हें, उपकरण कहते हैं । 
उपकरण इंद्विय निर्वुत्तिहन्द्रिका उपकार करती है-उसकी 
रक्षा करती है। अमिप्राय यह कि जीवोंके शरीरमें जो आंख, कान 
आदिकी बनावट दिखलाई देती है ओर जिसके द्वारसे पदार्थका 
विविधरूप ज्ञान होता है, उसे द्रव्येन्द्रिय कहते हैं। उक्त सब 
इन्द्रियोंके ज्ञानको दँकनेवाला एक कमे होता है।यह कर्म जिससे कुछ 
उघड़ता है (क्षयोपशम रूप होता है), उसे लब्धि कहते हैं ओर इस 
उघडनेसे आत्माका ज्ञान जो अपने विषयकी ओर रुजू होता 
है, उसे उपयोग कहते हैं। तात्पये यह कि, आात्माकी वह शक्ति जिससे 
कि वह ऊपर कही हुई द्रव्येन्द्रियके द्वारा पदार्थका ज्ञान करता है, 
उसे भावेन्द्रिय कहते हैं। अथौत्‌ द्रव्येन्द्रिय ज्ञानका द्वार है और मावे- 
न्द्रिय ज्ञानख्प है | ये दोनों इन्द्रियां एक दूसरेकी अपेक्षा रखती 
हैं। जब दोनों होती हैं, तबही ज्ञान होता है। द्वव्येन्द्रिय नहीं हो 
अथवा उसमे कुछ विकार होगया हो, तो भावेन्द्रियके होते हुए मी 
अर्थात्‌ ज्ञानका क्षयोपशम और उपयोग होते हुए भी स्पशे रसा- 
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दिका ज्ञान नहीं हो सकता है। इसी प्रकारसे बाह्य इंद्विय होते हुए 
भी क्षयोपशम वा उपयोगका अमाव होनेसे स्पर्शादिका ज्ञान नहीं 
हो सकता है । 

जाग भेद आंखके समान अन्य सब इंद्वियोंमें भी 

| 
के स्वरूप आप समझ चुके, अब महाभारतका यह छोक 
वाय्वस्न्यशनिनिर्धाषैः फर्ल पुष्पं विशीयते । 
श्रोजेण ग्रद्यते शब्दस्तस्माचउछण्वन्ति पादपाः ॥ 

इस शछोकसे वृक्षोंके कर्णेन्द्रिय सिद्ध की गई है। वे कहते हैं 
कि, “वायुके शब्दसे, अभिके शब्दसे ओर बिजलीके कडकनेसे 
वृक्षोके फलफूल सूख जाते हैं, और शब्द कानके द्वारा ही ग्रहण 
किया जाता है, इसमें मालूम होता है कि, वृक्ष सुनते हैं!” अनेक 
दाशैनिकीने शब्दको आ काशका गुण माना है। जान पड़ता है 
कि, इसी श्रमपू्ण विश्वाप्पर महाभारतकारने अपनी युक्तिकी 
इमारत खडी की है। परन्तु वास्तवर्म शब्द आकाशका गुण नहीं है। 
वह पौद्गलिक स्कन्धोंके परस्पर टकरानेसे उत्पन्न होता है। किसी 
भी शब्दकी उत्पत्ति स्कन्धोंकी ( परमाणुसमूहकी ) टक्करके विना 
नहीं होती है। शब्द अपने उत्पत्तिस्थानके समीपके स्कन्धेंमें हर- 
कत उत्पन्न करके उन्हें भी शब्दरूप करते हैं और फिर वे शब्द- 
पारिणतस्कन्ध अपने २ आसपासके स्कन्धोमें घक्का देते हैं--हइस 
तरह परम्परासे शब्दस्कन्ध कार्नोकी झिल्ली तक पहुंचते हैं-और 
वहां जीवको अपना ज्ञान कराते हैं । एक लम्बी लकड़ीमें बहुतसे 
बराबर धागे २ बांध कर उसके छोरोंपर काठकी या और किसी 
चीजकी गोलियां लटकाओ | फिर एक छोरकी गोहीको अपनी 
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ओर खींचकर छोड़ दो, तो वह गोली अपने पासकी दूसरी गो- 
लीको और दूसरी तीसरीको इस तरह अन्त तककी सब गोछियोंको 
घकका देकर आगेकी ओर हटाती है | ठीक इसी तरह, एक शब्द- 
परिणतस्कन्ध दूसरेकी और दूसरा तीसरेको शब्दशक्तियुक्त करता 
हुआ प्राणियोंके कार्नोतक पहुंचता है। 'फोनोग्राफ' 'विना तारका तार! 
आदि यंत्रोंके प्रत्यक्ष प्रयोगोने तो इस विषयकों अब सर्वथा निर्विवाद्‌ 
सिद्ध कर दिया है कि, शब्द पोहूलिक है। वर्तमानका उन्नत विज्ञान 
इससे सहमत नहीं हो सकता कि, शब्द आकाशका गुण है । 


वायु अप्नि बिनली आदिके शब्दोंसे फूलोंका झड़ जाना तो हमने सुना 
है, परन्तु सूखनाना कहीं नहीं सुना । परन्तु यदि थोडी देरके लिये 
ऐसा मान लिया जाय कि, कोई वृक्ष ऐसे भी होंगे जिनके फल फूल 
सूख जाते होंगे, तो भी इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि, वे 
शब्दोंको सुनते हैं । किन्तु यह जान पड़ता है कि त्रिजली आदिंके 
शब्दोंका जो कि पौद्नलिक हैं वृक्षोंसे स्पश होता है और उसका 
अप्तर उनके फल फूलॉपर इस प्रकारका होता है कि, वे सूख जाते 
हैं। जिस तरह ऊजनू वा लज्ञावती अपने पत्तोंको किसीके स्पशे 
होनेसे सिकोड केती है, और कमल सूर्यप्रकाशके स्पशसे खिल 
जाता है, उसी प्रकारसे कोई २ वृक्ष ऐसे भी होंगे, जिनके फल 
फूछ बिजली आदिके शब्दस्पशैसे सूख जाते होंगे । यह बहुत 
संभव है कि, बिजली आदिके कड़कनेसे हवा आदिमें इस तरहकी 
खासियत जाजाती होगी, निप्तका असर बृक्षोके लिये अहितकर 
होता होगा। एक पाइचात्य विद्वानने यूरोपमें इस प्रकारके वृक्षका 
पता लगाया है, जिसमें भूकम्प होनेके महीनों पहले एक खास 
प्रकारका असर होता है जौर उससे माठूम हो जाता है कि, अब 
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मूकेन्प होनेवाला है। इससे यदि कोई यह अनुमान कर लैवे कि, 
उक्त इक्षको भविष्यका ज्ञान हो जाता है, तो बड़ी गरूती होगी। 
वास्तवमें भूकम्प होनेके पहिले धायुमें एक विशेष प्रकारका परिण- 
मन होता है ओर उसका असर उक्त वृक्षपर दृष्टिगोचर होने रूगता 
है। इसी प्रकार वायु बिनली आदिके शब्दोंका. भी उन वृक्षोपर 
जिनके फल फूल सूख जाते है, कुछ असर पडता है। यह नहीं कि 
वे उन्हें सुनकर अपने फल फूलोको सुखा देते हैं। सूख जाना दूसरी 
बात है ओर सुनना दूसरी । कानका विषय शब्दका अनुभब करना 
है-यह नानना कि शब्द हुआ । शब्द सुनकर उसमें अपने हिता- 
हितकी कल्पना करके सूख जाना संभव हो सकता है। परन्तु यह 
नियम नहीं हो सकता कि, शब्द सुनकर ही सूखना होता है। इसके 
सिवाय वृक्षोंके हिताहितका विचार भी तो नहीं है । 
आगे नेत्र इंद्रियकी सिद्धिके लिये कहा हैः--- 
बल्‍ली वेश्यते वुक्ष॑ सर्वोतश्ेव गछछति । 
न छादुष्श्थ मार्गास्ति तस्मात्पइयान्ति पादपाः ॥ 
अर्थात्‌ “ बेल वा छता वृक्षको वेश्टित करती है और सब ओर- 
को गमन करती है । दृष्टिहीन व्यक्तिको मागे नहीं सूझता है, 
अतएव वृक्ष देखते हैं !” हमारी समझमें गमन करनेरूप कार्येमें नेत्र 
कारण नहीं हो सकते हैं। नेत्र होते हैं, इसी लिये छूताएँ वृक्षपर 
चढ़ती हैं, यह कोई बात नहीं है। नेत्र न होनेपर मी उनके चढ़नेमें 
कोई बाधा नहीं आ सकती है। नेत्रहीन मनुष्य चलते फिरते दिख- 
लाई देते हैं, बल्कि लताएँ तो बेसिकसिले चाहे मिस ओरको अढ़ 
जाती हैं परन्तु कोई २ नेत्रहीन मनुष्य तो विना गले अपने इच्छित 
स्वानपर पहुंच जाते हैं। . 
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नेत्र इंद्रियका कार्य देखना है ओर देखना काले पीछे हरे नीले 
रंगोंका तथा तिकौने चौकाने आदि आकारॉका होता है। यह हो 
सकता है कि, मनुष्योकों छोड़कर दूसरे जीव जिनके नेन्न होते हैं, 
ग्रह नहीं जान सकें कि यह हरा रंग है या पीला, परन्तु उन्हें 
वणरूप अनुमव अवश्य होता है। वनस्पतिको वणे तथा आकारका 
अनुभव कदापि नहीं हो सकता और न इसका कोई प्रमाण 
दे सकता है कि, उसे रूपका ज्ञान होता है। वृक्षोमं आंखका 
कोई नियत स्थान नहीं है, जिसके द्वारा वे रूपका अनुभव 
कर सकें। फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि छता देख- 
करके वृक्षपर चढ़ती है। बात तो यह है कि, लताओंका वृक्षपर 
चढ़ना उनकी स्पशनेन्द्रियका काये है। जितने जीव हैं, वे सन अब- 
स्थाके अनुसार बढ़ते हैं, तदनुस्तार लताएँ भी बढ़ती हैं, और जिस 
ओरको उन्हें अवकाश तथा सहारा मिलता है, उस ओरको बढ़ती 
हैं। यदि एक पोले बांसकी नर्लके भीतर एक लता कर दी जाय, 
तो वह उसीमे एक सीघम ऊपरको बढ़ जायगी, यह नहीं होगा 
कि, वह नलीको देखकर उसमें जाना छोड़कर बाहर हो जाय 
और दूसरी ओरको बढ़ने रंगे क्योंकि उसके नेत्र ईंद्रिय नहीं है। 
कणे इंद्रियके सिद्ध करमें जो युक्ति दी है, उसीके समान महा- 
भारतकारकी यह युक्ति मी बिलकुल निबंल है । श्वमरके आंख होती 
है। यदि उसकी ओर उंगली दिखलाते हैं, तो वह मांगता है। 
जब तक वनस्पतिम भी इसी प्रकारकी किसी हरकतका होना बत- 
छाया जाय, तब तक उसमें नेत्र इंद्रिय सिद्ध नहीं हो सकती। 


पुण्यापुण्यैस्तथा गन्घैक्पैश विंविचेरपि । 
अरोगाः पुष्पिताः शान्त तस्माह्रिप्लम्ति पादपाः ॥ 
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अर्थात्‌ “बुरी भी गन्ध और विविध प्रकारकी धृपोसे वृक्ष 

नीरोग होकर फूलते हैं । इससे माऊछ्म होता है कि, वे सूघते हैं। "” 
इसे वक्षोंके नासिका इंद्रिय सिद्ध की गई है| परन्तु यह युक्ति 
भी किसी कामकी नहीं है | फूलने ओर नीरोग होनेसे नाकका क्या 
सम्बन्ध ? नाकका कार्य तो पदार्थेकी सुगन्धि दुर्गेन्धिका अनुभव करना 
है, नीरोग होना वा भूलना नहीं है । मनुष्योके मी बहुतसे रोग ऐसे 
होते हैं, नो रोगीके अंगपर किसी पदा्थका धुआँ वा गन्ध लूगमेसे 
आराम हो जाते हैं। पर इसका मतलूब यह नहीं है कि, उस घूप- 
को सूंघनेसे वे आराम होते हैं । वृक्षेरम जो रोग होते हैं, वे यदि 
कृमिजन्य हों, तो तीक्ष्ण गन्धके संयोग कृमि नष्ट हो जानेके 
कारण आराम हो ही जाते होंगे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है । 
फूलना कार्य भी वृक्षकी स्पशैनेन्द्रियका है। नैसे शीतकी अधिकतासे 
मनुष्यके रोम खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार सुगन्धित परमाणु- 
ओंके स्पशंसे कोई ३ वृक्ष भी फूछ जाते होंगे | इंद्रियां ज्ञानात्मक 
हैं। धाणेन्द्रिय प्िद्ध करनेके लिये भी वृक्षमें कोई ज्ञानात्मक फल 
बतलाना चाहिये । नीरोग होना, पुष्पित होना, शान्त होना आदि 
सब शरीरसे सम्बन्ध रखते हैं । इनसे वृक्षके धाणेन्द्रिय सिद्ध नहीं 
हो सकती है । 

पादेः सलिलपानाश्व व्याघीना»्चेव दशनात्‌। 

ध्याधिप्रतिकियत्वाशं विश्वते रखने दुमे ॥ 

व्यक्तेनोत्पछनाछेन यथोर्द ज़लमाददेत्‌ । 

तथा पवनसंयुक्तः पादैः पिबति पादपः ॥| 

अर्थात्‌ “ वृक्ष अपनी नड़ोंसे पानी पीते हैं, उन्हें ब्याधियां 

होती हैं और उनका निवारण भी होता है, अतएवं उनके रसना 
इन्द्रिय होती है । कमककी नाछ्से मिस तरह छोटे रे किसलेने सतत 


8२० 


जल ऊपर खिंचता है, उसी तरह वृक्ष भी वायुके संयोगसे जड़ों- 
के द्वारा जलूपान करते है।” इससे ऐसा मालूम होता है कि, 
व्यासनी पानी पीने आदिको ही जीमका कार्य समझते थे । रसना- 
का कार्य जो रसका अनुभव करना-यह जानना कि यह सट्टा है, 
मीठा है, चिरपिरा है इत्यादि-इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं थी। 
यहीं क्यों प्रत्येक इन्द्रियके सिद्ध करनेमें उन्होंने यही भूल की है। 
पानी हम नाकसे भी पी सकते हैं, बहुतसे योगी गुदाद्वारसे पानीका 
आकषेण कर लेते हैं। पर इससे क्या हम यह समझ लेवें कि, नाक 
आदि स्थानोंमें रसना इंद्रिय है। वास्तवमें पानी पीना शरीरका 
कार्य है, रसनाका नहीं । वृक्षोंको रोग होते हैं, सो उनके शरीरमें 
होते हैं। और विशेष भ्रकारके खाद्य आदि देनेसे उनका रस्त उनकी 
जड़ोके द्वारा शरीरमें ही पहुंचता है और इससे उनका रोगवि- 
कार नष्ट हो जाता है। इसमें जीमका कोई सम्बन्ध नहीं। जब तक 
यह न बतलाया जाय कि, वृक्षोको इसका अनुभव होता है और 
वृक्षकी अमुक हरकतसे वह मालुम होता है, तब तक वृक्षके रसना 
इंद्रिय सिद्ध नहीं हो सकती । 

महाभारतके उक्त सब शछोकोसे केवल वक्षोंकी चेतनता और 
उनकी एक स्पशनोन्द्रिय सिद्धि होती है। और एक इंद्वियके सिवाय 
दूसरी कोई इंद्रिय वक्षके है भी नहीं 

अन्त हम विद्वानोंसे प्रार्थना करते हैं कि, वे नैनधर्मके नन्‍्तु- 
विज्ञानशाखका बारीकीसे अवलोकन करें और उसे वर्तमान विज्ञान- 
की शोधोसे तथा दूसेरे दर्शनोंके प्राचीन सिद्धान्तोंसे मिलान करें। 
हमको विश्वास है कि ऐसा करनेसे उन्हें मालम होगा कि, मैनधर्म 
कवर धम ही नहीं है, वह एक उञ्वश्रेणीके विज्ञानका मेंडार है। 
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सम्पादकीय टिप्पणियां । 
कलकत्तेमें स्मृतिसमा रोह। 

कलकत्तेके सुप्रसिद्ध अटर्नी ( सॉलिसिटर ) बाबू घन्नूछालनी 
अगरवालाने अपनी पूज्य माताके स्वर्गवास होनेके उपलक्ष्यमें ता० १ 
जूनसे ४ जून तक एक स्टति-समारोह किया था। नजैनिययो्े 
यह बिलकुल नई बात थी, और यह बताती थी कि, जैनियोंका 
शिक्षितसमुदाय वर्तमान देशकालके अनुरूप उन्नति करनेके पथपर 
अग्रसर होने रूगा है। वह समझने लगा है कि, अब केवल भक्य-भोज 
तथा ऐसे ही दूसरे निरर्थक कारय्योर्में रुपया बरबाद करनेसे हमारी 
उन्नति नहीं हो सकेगी। अब अपने प्रत्येक जातीयव्यवहारमें और 
अत्येक रीति-रवाजमें अपने उद्देशोंको प्रगट करना चाहिये । इस 
स्पृति-समारोहमें बाबू धन्नूलालनीने स्याद्वादवारिधि प॑० गोपालदा- 
सजी, बाबू अ्जुनठालमी सेठी बी. ए., कुवर दिग्विजयरसिंहनी, 
पंडित माणिकचन्दनी आदि विद्वानोंको बहुत आग्रह और सत्कारके 
साथ बुलवाया और कलकत्तेके प्रसिद्ध २ जेनेतर विद्वा्नोंके समक्ष 
उनके नेनधर्मसम्बधी व्याख्यान दिलवाये और कलकत्तानगरीमें यह 
घोषित कर दिया कि, जैनधर्म भी एक ऐसा धमम है, मिस्की 
फिलासफी बहुत ऊंचे दर्नकी है ओर उसके जाननेवाले तथा अच्छी 
तरहसे समझानेवाले भी जेनियोमें मोजूद हैं | इस समारोहसे यह 
भी प्रगट हो गया कि, शिक्षितोंके और आशिक्षितोंके कार्योर्म 
जमीन आसमानका अन्तर होता है। जिस कार्यको अशिक्षित घनिक 
केवल मू्खो्में बाहबाही छटनेके किये करते हैं,, उसीको शिक्षित 
पुरुष अपनी जाति घर्म ओर देशकी उन्नतिपर व्यय रहके स्थायी 
कापके किये करते हैं । बाबू साहनने इस उनसे; क्रामग जाठ 
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हजार रुपयाका दान किया और वह न केवल जैनियोंकी ही 
संस्थाओंको दिया किन्तु स्वेत्नाधारणकी उपयोगी संस्थाओंको भी 
देकर अपने विशाल हृदयका परिचय दिया। 
सत्कार, व्याख्यान, शंकासमाधानादि | 

पूज्यवर पं ० गोपालदासनी ता ० ३१ मईकों कलकत्ता पहुंचे। स्टेश- 
नपर उनका अपूर्व सत्कार हुआ | लगभग १९० सज्जन जिनमें कल- 
कत्तेके प्राय: सब ही प्रतिष्ठित जैनी ये पंडितजीके स्वागतके लिये गये 
थे । पॉडितनी कारणवश कलकत्तेमें लगभग १६ दिन रहे । इस बीचमे 
उनके कई पब्लिक व्याख्यान हुए, बहुतस आयेसमाजी तथा दूसेरे 
भाइयोंके शंकासमाधान होते रहे ओर जैनसिद्धान्त सम्बन्धी चची 
तो प्रायः निरन्तर ही होती रही। आपकी पब्लिकप्तमाओंम कलकत्तेके. 
नामी २ विद्वान्‌, पंडित, प्रोफेसर, वकील, वैरिस्टर आदि उपस्थित, 
होते थे । बाबू अर्जुनलालनी सेठी तथा कुँवर दिग्विजयर्सिहनीके भी 
कई प्रभावशाली और महत्त्वके व्याख्यान हुए। गरम यह कि कल- 
कत्तेमें इस बार जेनधर्मकी खुब ही प्रभावना हुई । 

सुप्रसिद्ध विद्वानोंके विचार ओर सभापतिकी वक्तृता । 

ता० ४ जूनकों कलकत्तेमें जो पब्लिक सभा हुई, उसके सभा- 
बति महामहोपाध्याय पं० शतीशचन्द्र विद्याभूषण, एम. ए., पी. एच. 
डी. बनाये गये थे। इस सभामें स्थाद्गादवारिधि प० गोपालदा- 
सजीका  दिगम्बरजैनसिद्धान्त ' के विषयमें एक बड़ा ही महत्त्व- 
पूर्ण व्याख्यान हुआ । इस व्याख्यानकी प्रशंसामें मस्टिस सर गुरु- 
दासजी बनर्जीने जो कि कलकत्तेके ही नहीं, भारतवर्षके रत्न समझे 
जाते हैं, नो कुछ कहा, वह जैनघर्मके अनुयाय्योंके लिये अमि- 
मानका विषय है। आपने कहा---“ मैंने आन जो परमतत्त्व पंडि- 
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'तीके मुखसे सुने हैं, वे अत्यन्त गंभीर और महत्त्वपूर्ण हैं। मेरा 
ज्ञान अह्प है। मैं ऐसी कोई बात इस विषयमें नहीं कह सकता 
हैं, जिससे सुज्ञननोंको कुछ नूतन आनन्द उत्पन्न हो अथवा कुछ 
'विशेष लाभ हो। परन्तु सभापति महाशयके अनुरोधकी रक्षाके 
लिये मुझ्ते कुछ कहना ही चाहिये । पंडितनीका कथन बहुत गहन 
और गुरुतर है। ऐसे ख॒पंडित और ऐसे सुवक्ताको धन्यवाद देन्य 
'भेरे लिये आनन्दजनक है | पंडितजीकी तर्करैली बहुत सीधी और 
, सरल है। इसलिये उसको मानना हमारा कर्तव्य है। हम लोग ऐसा 
नहीं समझते थे कि, पंडितनी ऐसे गहन विषयको इतनी सरलतासे सम- 
झावेंगे । ऐसे महत्त्वके तत्त्वोंका ऐसी सररतासे उपदेश होना सच- 
मुच ही आश्रयेजनक है। पंडितनीका ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है। 
ऐसे सद्बक्ताको अवश्य ही धन्यवाद देना चाहिये । पंडितजीने जो 
कुछ कहा, वह सरल श्रृंखलाबद्ध कहा । तर्क और युक्तिपूर्वक सम- 
झानेमें पंडितजीने कोई कसर नहीं रक्खी । उसको ग्रहण करना न 
करना दूसरी बात है। इत्यादि” इसके पश्चात्‌ महामहोपाध्याय 
पं० प्रमथनाथ तकंभूषण महाशयने कहा कि, “ हम स्था० वा० 
वादिगनकेसप्तरी ५० गोपालदासजीकी वक्तृता सुनकर बहुत ही प्रसन्न 
हुए हैं। मेरे पहिले ५० जीकी विद्धत्ता आदिके विषयमें जस्टिस 
महाशयने जो कुछ कहा है, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। 
परन्तु मैं सारे वंगदेशकी ओरसे पाण्डितनीको धन्यवाद देकर कहता हूँ 
कि पंडितजीने जैनमतके कठिन तत्त्वोंको बहुत ही सरलतासे समझाया 
है। पंडितमीका तत्त्तज्ञान प्रगाढ़ है। आपकी अन्य धर्मोक्षी खंडन- 
शैली बहुत सुन्दर और तर्कयुक्त है। हम बहुत प्रस्ञ हों, यदि अन्य- 
दर्शन भी इसी प्रकार सररू रीतिसे कहे जावें तो। हम छोगोंका 
आज बड़ा सौभाग्य है जो पेडितमीने हमकों जैक्धर्मेके विषय 
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जिससे कि हम बिलकुल अनाभेज्ञ थे अमिज्ञ किया ।” अन्तर्म 
समापति महाशयने अपनी स्पीचमें कहा कि, “ मैं बड़ी प्रसन्नताके 
साथ कहता हूँ कि आजतक मुझे जैनधर्मका जानकार आप जैसा 
एक भी विद्वान नहीं मिला । मैंने अनेक स्थानोंमें श्रमण किया है। 
पंडितनीकी तत्त्व, द्रव्य, स्थाद्धादनय, कर्मफिलासोफी आदिकी 
धाराप्रवाह वक्तृता अद्वितीय हुईं | मेरा अनुरोध है कि, पंडित- 
जीके व्याख्यानोंके लिये और भी सभाएँ की जावे और जैनघर्म 
विषयक आलोचनाएँ की जावें । मुझे नैनशाल्रोंसे अनुराग है। मैं 
निवेदन करता हूं कि, कलकत्तेके दिगम्बर जैन सज्जन एक हुंच 
स्थापित करें और उसमें सब प्रकारके ग्रन्पोंका संग्रह करें, निसंसे 
हम लोग उन्हें सहन ही प्राप्त कर सके । अनेकान्तका स्वरूप जो 
पंडितजीने बतराया वह लोगेंके लिये अपूर्व है। स्वामी शैकरा- 
चार्यका खंडनविषय अच्छा है। परन्तु अनेकान्तका खंडन उनसे 
अच्छा नहीं हुआ और इसका कारण यह माल्म होता है कि, 
उच्त समय दूसरोंके धर्मग्रंथ कठिनाईसे प्राप्त होते थे । पेंडितनीसे 
हमारा निवेदन है कि, आगामी शीतकालमें आप यहां कमसे दो व्या- 
ख्यान और भी देवें। उस समय बहुतसे विद्वान्‌ जो अभी प्रीष्मके 
कारण अन्यत्र चले गये हैं आ जावेंगे। नेन सम्प्रदाय दो पंथ हैं-- 
एक डवेताम्बर दूसरा दिगम्बर । इन दोनोंमें परस्पर बड़ा विरोध है। 
मुझे बड़ा आरचर्य हुआ, जब मैं काशी गया ओर वहां एक रवेताम्बर 
साधुसे श्वेताम्बर सम्प्रदायके विषय सुनें, परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायकी 
बाते पूछनेपर उत्तर मिला कि, हम कुछ नहीं जानते । जो विद्वान 
छहों दरीनोंका ज्ञान रखता है और उनका खंडन मंडन कर सकता 
है, बढ़ी अपने साथी सम्प्रदांयका कुछ मी ज्ञान नहीं रखता है ! 
हपके धर तक उुया है कि, दोनों सम्प्रदाय एक दूसरेके अब भी 


कर 
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अपने यहां नहीं रखते हैं। मैंने दोनों सम्प्रदायके अन्थोंका अवलो- 
कन किया है। मेरी समझमें श्वेताम्बर सम्प्रदायसे दिगम्बर स० प्राचीन 
है। बदसूत्रम दिगम्बर सम्प्रदायका ही उल्लेख है | दि० सम्पर- 
दायमें बड़े २ प्रप्तिद्ध आचार्य हो गये हैं ओर उनके प्रमेयकमल- 
मार्तड, अध्सहस्नी, 'छोकवार्तिक, राजवार्तिक आदि न्यायके ग्रंथ 
बहुत प्रप्तिद्ध हैं। इनके न्याय ग्रन्थोकी युक्तियां अतीव भश्सा 
योग्य हैं। दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायकी पारस्परिक छड़ा- 
ईके कारण ही आज हिन्दूधर्मका इतना विस्तार हो रहा है। यदि 
यह न होती, तो आज जैनघर्मकी ही बहुलता दिखलाई देती | अ- 
न्तमें मैं पंडितनीको , और जस्टिस महाशय जादि सम्पूर्ण विद्वज्जनोको 
धन्यवाद देकर समभाका कार्य समाप्त करता हूं ।” 

कलकत्तेसे बाबू मौजीलालजी सिंगईने स्मृतिसभाका जो विशाल 
विवरण हमारे पास भेजा है, उप्ती परसे हमने उक्त विद्वानोंके व्या- 
ख्यानोंको सारांश दिया है। 


विरोधी लेख अकाशित होना चाहिये या नहीं ! 


इस समय जैनसमाजमें विरोधकी आग सुरुग हो रही है। यों तो जिन्हें 
नेता वा अगुआ कह सकते हैं, उनकी तो उत्पत्ति ही अभी इस समाजमें नहीं 
हुई है; परन्तु नाममात्रके लिये जो अगुआ गिने जाते हैं-अथवा अग्रआ बन» 
नेकी आकांक्षा रखते हैं, उन्होंने अपने दर बनाकर समाचारपन्नों द्वारा 
तथा ब्याख्यानादिके द्वारा अपने २ अतिपक्षी दलूपर आक्षेप करना शुरू किये 
हैं । कुछ दिनोंसे इन आश्षेपोंने बड़ा जोर पकड़ा है और बड़ा बेंढत्र रूप घारण 
किया है । जो महाह्य चुर्जासे निकलनेवाली र॒त्नमालाके भाहक हैं और उसके 
सुयोग सम्पादकके जांततायी छेखोंको जिन्होंने जेनियोॉंकोी किसी भी संस्थाकी 
अपने योरसे खाली नहीं जने दिया है, विचारपूर्वक पढ़ेते हैं; के इस गातके 
साक्षी: हैं। इससे ने ओम ओ शान्तिके पकपाती हैं, कहुत जंद्धिंर हुए हैं. और 
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इस भ्रकारके लेखोंको बन्द करनेमें समाजका कल्याण देख रदे हैं। उधर जो 
रत्नमालासम्प्रदायके अनुयायी हैं, वे भी जब जैनप्रचारक जैसे पत्रोंसे मुंहतोड़ 
उत्तर पाते हैं-तब अपने आपेमें नहीं रहते हैं और समाजहितैषिताका डोछ 
बनाकर कहते हैं कि, “कौमकी बदकिस्मतीसे आजकलऊके सम्पादकोंने ऐसी 
चाल चलना अखितयार कर रक्‍खी है कि, वे अपने अखबारोंकी तरकीका 
वबीला ही इसमें जान रहे हैं कि, कौममें अशान्ति फेलानेवाले चटपंटे लेख 
प्रकाशित करें । इन्हीं कारणोंसे आजकल लोगोंकी यह आम राय हो गई है कि, 
अखबारोंसे जो जैनको फायदा पहुंचना चाहिये था, उतना नहीं पहुंचा बल्कि 
सुकसान हो रहा है ।” महासभाके स० महामंत्री महाशय तो दिक होकर 
यहांतक लिख गये हैं कि, “ महासभा सम्बन्धी कोई भी लेख विना हमसे पूछे 
किसी पत्रसम्पादककी न छापना चाहिये ।”” अब हमको स्वस्थ होकर इसका 
विचार करना चाहिये कि, इस प्रकारके लेख जैसे कि, वर्तमानमें जुदे २ पक्ष- 
चाले प्रकाशित कर रहे हैं-प्रकाशित होना चाहिये या नहीं और उनसे समा- 
जको हानि पहुंचेगी या लाभ £ 

सुप्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता डा० मिलने अपनी “स्वाघीनता ? नामक पुस्तक इस 
विषयपर बहुत गंभीरताके साथ विचार किया है और सैकड़ों अकाद्य युक्ति- 
योंसे यह सिद्ध कर दिखाया है कि, प्रत्येक मनुध्यको भ्रत्येक विषयमें अपने 
विचार प्रगट करनेका, चाहे वे असत्य ही क्यों न हों अधिकार है 
और उससे समाजको हानिकी अपेक्षा लाभ ही अधिक होता है । इस पुस्तककी 
भूमिकामें श्रीयुक्त पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदीनें डा० मिलके कथनका जो 
थोड़ासा सारांश दिया है, उसे हम यहां उद्धत करते हैं और आशा करते हैं 
कि, समाजके हितैषी उसपर विचार करनेकी कृपा करेंगे । 

“ जिस आदमीको सर्वकज्ञ होनेका- दावा नहीं है, उसे अपने काम काजकी 
विवेचना या समालोचनाको रोकनेकी भूछसे भी चेश्य न करना चाहिये। इस 
तरहकी चेष्ट करना सार्वजनिक समाजके लिये तो और भी अधिक हानिकारक 
है। भूलना मलुष्यका स्वभाव है। बड़े २ महात्माओं और दविद्वानोंसे भूलें 
होती हैं। इससे यदि समालोचना बन्द कर दी जायगी, तो सत्यका फ्ता 
रूग्राना असंभव हो जायगा । तो लोगोंकी भूलें उनके ध्यानमें आवेंगा किस 
तरद्द £ हां, यदि वे सर्वज्ञ द्वों तो बात दूसरी है । 

“अकसर लोग कहा करते हैं कि, हम समालोचनाको तो नहीं रोकते, पर 
व्यर्थनिन्दाको रोकना चाहते है । किन्तु व्यर्थ निन्‍दा कहते किसे हैं! व्यर्थ 
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' निन्‍्दासे मतलब शायद झूटी निन्दासे है। जिसमें जो दोष नहीं है, उसमें उस 
दोषके आरोपणका नाम बन्यर्थनिन्दा हो सकता है। परन्तु इसका जज कौन है 
कि, निन्‍्दा व्यर्थ है या अव्यर्थ ? क्‍या जिसकी निन्दा की जाय बह १ यदि 
यही न्याय है, तो जितने मुलजिम हैं, उन सबकी जुबानहीको सेशनकोर्ट 
समझना चाहिये ।,..कौन ऐसा व्यक्ति होगा, जो अपनी निन्दाको सुनकर 
खुशीसे इस बातकी मान लेगा कि मेरी उचित निन्दा हुई है ? जो इतने साछु, 
इतने सत्यशील और इतने सच्रित्र हैं कि, अपनी यथार्थ निन्दाको निन्‍्दा 
और दोषको दोष कबूल करते नहीं हिचकते, उनकी कभी निन्दा ही नहीं होती + 
अतएव जो कहते हैं कि, हम अपनी व्यर्थनिन्दा मात्र रोकना चाहते हैं, वे 
मानों इस बातकी घोषणा देते हैं कि हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं। जो समझ्षदार हैं, 
बे अपनी निन्दाकों प्रकाशित होने देते हैं और जब निन्दा प्रकाशित हो जाती 
है, तब उपेक्ष्य होनेपर या तो उसे उपेक्षाकी इृष्टिसे देखते हैं, या थे इस 
बातको सप्रमाण सिंद्ध कर देते है कि उनकी जो निन्दा हुई है, वह व्यर्थ है । 
अपने पक्षका जब वे समर्थन कर चुकते हैं, तब सर्वताधारण जजका काम 
करते हैं। दोनों पक्षोंकी दछीलॉको सुनकर वे इस बातका फैसला करते हैं कि 

निन्दा व्यर्थ हुई या अब्यर्थ । 

“ हम कहते हैं कि, जबतक कोई बात प्रकाशित न होगी, तब तक उसकी 
ब्यर्थता या अव्यर्थता साबित किस तरह होगी ? कया निन्‍्य व्यक्तिको उसकी 
निन्‍्दा सुनाँ देनेसे ही काम निकलह सकता है £ हरागेज नहीं । संभव है 
कि, वह निन्दाको “अपनी स्तुति समझे और यदि निन्दाको वह निन्‍्दा मान भी 
ले, तो उसे दंड कौन देगा? जिन लोगेंके कामकाजका सर्वसाघा- 
रणसे सम्बन्ध है, उनकी निन्‍दा सुनकर सब लोग जबतक उनका घिक्कार नहीं 
करते, तबतक उन्हें उचित दंड नहीं मिलता । जो लोग इन दलीलोंकी नहीं 
मानते, वे शायद अखबारवालोंसे किसी दिन यह कहने लगें कि, तुप्तको 
जिसकी निन्दा करना हो, या जिसपर दोष लगाना हो, उसे अखबारमें न 
अकाशित करके चुपचाप उसे लिख भेजो ! परन्तु जिनकी बुद्धि ठिकाने है- 
जो पागल नहीं है, वे कमी ऐसा न कहेंगे। ( जैनसमाजमें ऐसे लोगोंकी 
कमी नहीं है । ) 

४ कल्पना कीजिये कि किसीकी राय या समाल्मेचनाको बहुत आदमियोंने 
मिलकर झूठ ठहराया । उन्होंने निश्चय किया कि, अमुक आदमीने अमुक 
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सभा, समाज, संस्था या व्यक्तिकी व्यर्थ निन्‍दा की । तो क्या इतनेसे ही उनका 
निश्चय निर्जान्त सिद्ध हो गया! साक्रेटीसपर व्यर्थनिन्दा करनेका दोष 
लगाया गया | इसलिये उसे अपनी जानसे भी हाथ धोना पड़ा। परन्तु इस 
समय सारी दुनिया इस अविचारके लिये अफसोस कर रही है और साक्रेटीसके 
सिद्धान्तकी शतभुखसे प्रशंसा हो रही है। इस तरह जब सैकड़ों वर्ष बाद 
विबाद होनेपर भी निन्दाकी यथार्थता नहीं साबित की जा सकती, तब किसी 
बातको पहलेहीसे कह देना कि यह हमारी व्यर्थ निन्‍दा है, अतएव इसे मत 
अ्रकाशित करो, कितनी बडी धृष्टताका काम है ! 


“ मनुष्यके लिये सबसे अधिक अनर्थकारक बात विचार और विवेचनाका 
रोकना है। जिसे जैसे विचार सूझ पढ़ें, उसे उन्हें साफ २ कहने देना. 
चाहिये। इसीमें मशुष्यका कल्याण है । इसीसे जितने सभ्यदेश हैं, उनकी. 
गवर्नमेंटोंने सब छोगोंको यथेच्छ विचार, विवेचना और आलोचना करनेकी 
अनुमति दे रक्खी है। कल्पना कीजिये कि, किसी विषयमें कोई आदमी अपनी 
राय देना चाहता है और उसकी राय ठीक है। अब यदि उसे बोलनेकी अलु- 
माति न दी जायगी, तो सब लोग उस अच्छी बातके जाननेसे वंचित रहेंगे 
और यदि वह बात या राय सर्वथा सच नहीं है, केवल उसका कुछ दी अंश 
सच है, तो भी यदि वह प्रगट न की जायगी, तो उस सत्यांशसे भी लोग 
लाभ न उठा सकेंगे । अच्छा अब मान लीजिये कि, कोई पुराना द्वी मत ठीक 
है, नया मत ठीक नहीं है। इस हालतमें भी यादि नया मत्‌ प्रगट न किया 
जायगा, तो पुरानेकी खूबियां लोगोंकी समझें अच्छीतरह न आवेंगी । दोनोंके 
गुण दोषोंपर जब अच्छीतरह विचार होगा, तभी यद्द बात ध्यानमें आवेगी; 
अन्यथा नहीं । एक बात और भी है। वह यह कि श्रचालित रूढ या परम्प- 
रांसे आप्त हुई बातों या रस्मोंके विषयमें प्रतिपक्षियोंके साथ बाद विवाद न 
करनेसे उनकी सजीवता जाती रहती है। उनका प्रभाव घीरे २ मन्द हो. 
जाता है | इसका फल यह होता है कि, कुछ दिनोंमें लोग उनके मतलबको 
बिलकुल ही भूल जाते हैं और सिर्फ पुरानी लकीरको पीठा करते हैं । 


उक्यकाल। 
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पुस्तकसमालोचन । 

मनुष्याहार-लन्दनके एक भ्रसिद्ध पत्रके सम्पादक मि० सिडनी 
एच. बियड नामक अओेंग्रेजकी लिखी हुई अंग्रेजी पुस्तकका यह हिन्दी 
अनुवाद है। इसके अनुवादक डा० प्यारेलाल गुप्त, एक. एम. एस... 
संशोधक बाबू दयाचन्दजी जैन बी. ए.,और प्रकाशक बाबू चेतनदासनी' 
मंत्री भारत जैन महामण्डल-ललितपुर हैं। इसमें अनेक डाक्टरों, वै- 
ज्ञानिकों,पहलवानों और वृद्धपुरुषोंकी साक्षी देकर तथा नाना प्रकारके 
अनुभवसिद्ध प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि, मनुण्यका आहार 
मांस नहीं है। वास्तवमें वह अन्नमोजी वा शाकभोजी है । मांसका भो- 
जन प्रकृतिके विरुद्ध है, अनावश्यक है, क्षय आदि धातक रोगोका 
घर है, और अन्न तथा फलका भोजन योग्य है, उत्तम है, बछकारक 
है, पौष्टिक है, शान्तिदायक है, तथा मानसिक शक्तियोंको विक- 
सित करनेवाला है। अनुवाद अच्छा हुआ है, पर अनेक स्थछोमे 
भाषासम्बन्धी दोष रह गये हैं । पुस्तक बहुत ही अच्छी है, और 
इस समय इसके प्रचारकी इतनी आवश्यकता है कि, इसकी ढासों, 
नहीं करोड़ों कापियां छपाकर मुफ़्तमें वितरण करना चाहिये | 
इसमें एक जगह लिखा है कि, केवल लन्दन शहरमें ४०० वधग्रूह: 
( कसाईंखाने ) हैं और वे इतने बड़े २ हैं कि, सुनकर हृदय कांप 
उठता है | एक ' स्विफ्ट एण्ड को ' के ही वधगृहमे एकदिनमे. 
इतने पशु मारे जाते हैं कि, यदि वे कतार बांधकर खड़ें किये जावें, 
तो उनकी हूम्बाई १० मीलसे कम न होगी ||! संधारके इस घोर 
पापको देख सुनकर शायद ही कोई ऐसा पाषाणहदय होगा, 
निप्का शरीर कंटकित न छ्ेजाय और यह न कह उठे कि, इस 
पाक रोकनेके झिये कुछ प्रयत्न करना चाहियें.। खह समय बेहुक 
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ही अनुकूछ है, प्रायः समस्त देशोमें शिक्षाका प्रचार हो रहा है और 
लोगोंमें वत्तुनिणेय करके तदनुसार वतेन करनेका भाव बढ़ता जाता 
है । यदि इस समय दयाल पुरुष उद्योग करेंगे, और अन्य उपार्योके 
साथ २ ऐसी २ उत्तम पुस्तकोंका प्रचार भी करेंगे, तो इस पुस्तकके 
लेखके कथनानुसार एक दिन वह स्वणेमय समय आविेगा, जब 
पृथ्वीके निवाप्तियोँमें दुष्टता, निदेयता, दुःख और दरिद्वताका चिह्ृ 
भी शेष नहीं रहेगा। इस पुस्तककी दोहजार प्रतियां वमराना 
( ललितपुर ) निवाप्ती श्रीमान्‌ सेठ लक्ष्मीचन्धजीके द्रव्यसे प्रकाशित 
की गई हैं । पुस्तकके प्रारंभमें सेठमीका एक हाफटोन चित्र भी है। 
पुस्तकका मुल्य “ जीव मात्रपर दया करना ” है। हमें आशा है 
कि, हमारी जातिके अन्यान्य धर्मात्मा पुरुष भी इस पुस्तककी हजार 
२ दो २ हजार कापियां छपाकर मांसमक्षी छोगोंमें वितरण करनेकी 
कृपा दिखलावेंगे । 
जैननिबन्धरन्नाकर--हिन्दीमं खेताम्बस्सम्प्रदायका कोई 
साप्ताहिक पत्र नहीं था । हर्षका विषय है कि, इस कमीको पूरा 
करनेके लिये छगभग एक वर्षसे 'हिन्दी मेन! नामका सा० पत्र 
बम्बईसे प्रकाशित होने लगा है | इसके सम्पादक हैं श्रीयुक्त कश्तु- 
रचन्द जवरचन्दनी गादिया | यह ग्रन्थ 'हिन्दी-जैन' के ग्राहकोको 
उपहारस्वरूप दिया गया है। नैनहितैषीके आकारके लगभग ३४० 
पृष्ठोमे ग्रन्थ समाप्त हुआ है। श्रवेताम्बराचायों और धनिर्कोके कोई 
“९, चित्र भी हैं | इसमें सत्तत्त्तमीमांसा, केवलचन्द गणिका जीवन- 
चरित्र, झत्युके बाद नुक्‍ता ( तेरहीं) तथा रोनेपीटनेका रिवाज, 
मनोनिग्रह, नेनशब्दका महत्त्व, शिक्षासुधार, ईश्वरभक्ति, 

धर्मका स्वरूप, और हरिविनय सूरिका चरित्र इन ९, विकनन्‍्वोंका संग्रह 
है। दो तीन निबन्धोंको छोड़कर शेष निबन्धोंकी मांध हिन्दी नहीं, 
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किन्तु हिन्दी मुनराती और मारवाडीकी खिचड़ी है। उनमें सैंकडों 
शब्द ऐसे आये हैं, जिन्हें हिन्दीवाले शायद ही समझें। वाक्यर- 
चना और मुहाविरे मी कुछ विलक्षण ढंगके हैं। कुछ नमूना ली 
निये---/ इस बाबद नीचेकी गुजराती कविता ज्यादा समझमें 
आवेगा इससे हरेक बान्धवोंकों वह वांचनेकी प्रार्थक्ष है।” ( पृ० 
१९८) “जैन कौमकी जाहोजराली बिलकुर नष्ट हो गई है। ” 
(१४७.) “बहोत बूमदे बाजारमें रोनेसे मरे हुए प्राणीका चित्त भंग 
हो जाता है, जरासा उंडा विचार करके देखा जावे. वरातमें मनुष्य 
को रीतिप्तर चलना चाहिये, वैसा न करते हालकी वक्तमें अछूग वतीय 
होता है।” (१७४) इत्यादि । प्रूफ संशोधनमें भी बहुत अशुद्धियां 
रह गई हैं। सत्तत्त्वमीमांता आदि दो तीन निबन्धोंकों छोड़कर शेष 
निबन्धोंकी रचना बेसिलसिले, गौरवहीन, और महत्त्वहीन मारुम 
पड़ती है । “जैनशब्दका महत्त्व' नामक निबन्ध अपने शीर्षकपे 
बहुत कम सम्बन्ध रखता है। 'इश्वरभक्ति'का निबन्‍्ध पढ़कर हमको 
केवल दुःख ही नहीं आश्चय भी हुआ। उसमें डंकेकी चोट 'एकेश्व- 
रवाद' की पुष्टिकी गईं है, जो कि जैनघर्मके सिद्धान्तसे सर्वथा 
विरुद्ध है। उसमें साफ २ कहा गया है कि, सष्टिकी सारी बातें 
नियमपूर्वक होनेके लिये एक नेताकी आवश्यकता है ओर वह ईश्वर 
है। नो एक ईश्वरको नहीं मानते हैं, वे $इवर माननेवालोकी अपेक्षा 
घाटेमें रहते हैं ओर अपराधी होते हैं । हम नहीं कह सकते, सम्पा- 
दक महाशयने यह लेख आंख बन्द करके कैसे प्रकाशित कर दिया। 
आपको सोचना चाहिये था कि, साधारण बुद्धिके मैमियोपर इसका 
कितना बुर अ्रमाव पड़ेगा। कहां तो मनी यह उद्योग कर हे 


क्ष्दरे 


कहां एक जैनपत्रके सम्पादकके द्वारा ऐसे लेख प्रकाशित होते हैं, 
' जैलैससे मैनी भी कत्तोवादी बन जावे । 


भट्टारक-मीमांसा--सूरतके 'दिगम्बरजैन' नामक गुजराती पन्न- 
का यह नवमा उपहार है। जैनहितिषीमें पिछले वर्ष जो मद्दारंक' 
शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ था, उसका यह गुजराती अनुवाद है। 
'ईंडरमें एक मद्टारककी गद्दी है। वह लगमग १९ वर्षसे खाली है। 
अब इडरके तथा रायदेशके पंच उक्त गद्दीकी पुनः प्रतिष्ठा करना 
चाहते हैं। इसके लिये उन्होंने मोतीलालजी ब्रह्मचारीको चुना है 
और उन्हें युवरानका तितक भी कर दिया है। इस्त विषयको 
लेकर इस पुस्तककी भूमिकार्म लिखा है कि, “ भद्टारककी स्थापना 
करते समय इस बातपर ध्यान रखना चाहिये कि, जिसे यह पद 
दिया जाय, वह विद्वान्‌ हो, संसारसे विरक्त हो और भुक्तमोगी 
हो | अविवाहित तथा अनुमवहीन बालक वा युवाको यह नोखिम- 
का कार्य नहीं सॉपना चाहिये। यदि मोतीलालभीमें उक्त प्रकारकी 
योग्यता हो, तो बड़ी खुशीकी बात है। पर यदि इस ओर पूरा 
२ ध्यान न दिया गया हो, तो अब वे कैसे विद्वान हैं, उनका पूर्व 
चअरित्र कैसा है, उनमें उदासीनता कितनी है, धर्मशाश्बका उनको 
कितना ज्ञान हैं, इत्यादि बातेंका विचार करके यह कार्य सम्पा- 
दन करना चाहिये ।” पुस्तकका मूल्य दो आना है। 


हिन्दी मेघदूत समवृत्त और समःछोकी हिन्दी अनुवादसहित- 
अनुवाद प० लक्ष्मीघर वाजपेयी और प्रकाशक इंडियन प्रेस प्रयाग। 
मूज््य छह आना । छपाई सफाई मनोहारिणी । संस्कृत साहित्यमें 
अह्यकंवि कालिदासका आसन सबसे ऊंचा है। उसके संमात प्रा 
तिक दर्यों,औौर मितंसाभर की: सुम्दा, (जा कनेवारा : 
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आायद ही कोई दूहेंरा कति हुआ होगा । उनकी रचनोजीम “भेव- 
दूत! य्षपि एक कान्य है, परन्तु उसकी बहुढ ही असिद्धि 
है। एक विद्वानका कथन है कि, यदि कालिदास केंक्छ इसी. का- 
व्यके कत्तो होते, वो भी विद्वत्समाजमें उनका उतना ही जादर;होक, 
जितना आज हो रहा है। इस काव्यके हिन्दीमें पहले चार . अनु 
वाद हो चुके हैं। परन्तु एक तो वे सब अनमाषामें हैं और 
उनके छन्द मूलके हन्दसे जुदे हैं। खड़ी बोलीमं जो कि मविषा: 
तमें भारतकी राष्ट्र भाषा बननेवाली है, और संस्क्ृतके समवृसोर, 
जिनसे कि, सारे देशवासी परिचित हैं-एक भी अनुवाद नहीं हैं. 
इस कमीको पूरी करनेके लिये पं" लक्ष्मीघधरजीने यह प्रयत्न 
किया है। मूल पद्म जिस मन्दाक्रान्ता उन्दमे है, उसीर्मे यह 
अनुवाद है और एक पद्यका अनुवाद एक ही पदमें किया गया | 
है। इसमें सन्देह नहीं कि, वाज्पेयीजीको इस रचनामें जगणित 
कठिनाइयोंका साम्हंना करन्स पड़ा होगा, और अपने परिश्रममें 
उन्होंने बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त की है। परन्तु हमारी समझें: 
यदि वे समतृत्तके स्थानमें किसी दूसरे बड़े उन्दकों अपने अनुवादके/: 
लिये सुनते, मैप्ता कि पं० महावीरप्रसादनी द्विवेदीने “कुमार, 
संभव! के लिये चुना हैं तो उल्नसे सर्वताधारणको बहुत छाम पहुँचती 
और केवल हिन्दी जानवेवाके भो कालिदासके काव्यरसका हंवाद 
था सकते । इस अनुवादकों स़तिवाय विद्वानोंके सो भी कोदीकीः सौ. 
' 'टिप्पणीकी संहायतासे-दूफ्ी बहुत कम समझ सकेंगे और 

' हिन्दीमें एक खड़ी बोड़ौके -अनुवादकी 
रहेगी । क्योंकि झंकीणेतासे, 
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बहुत क्लिष्ठ हो गई हैं| कही २ बलात्‌ ऐसे शब्द लछाना पड़े हैं, 
मिनका खड़ी हिन्दीमें कहीं भी प्रयोग नही होता है ओर कई ऐसे 
कठिन शब्द आये हैं, जिनको संम्क्ृतज्ञ भी कठिनतासे समझते हैं ! 
बहुतसे पद्य सुगम भी हुए हैं। जेसे, -- 

उत्कंठास घन लछण्व, खड़ा हो रहा यक्ष शोकी। 

उसके आग बह समयला अश्वका भार राका । 

मेघोका तो टखकर,. नहीं घीर धार सॉँयोगी 

दुश्ख्खी क्‍यों न प्रियमिलनकी चाहमे हो वियोगी॥ ३ ४ 

ज्यों सीतान पवन-सुनतका त्यों तझे सो छख्तेगी: 

सन्‍्मानेगी मुदितमनसे, बन आगे सनेगी। 

कान्‍ता पाती जब कुशल्ठ हे काननकी मित्रद्धारा 

हातो है तो बह खाखत जया संगम प्राणप्याग ॥ ३७॥ 


( उत्तरमेघ्र ) 
क्लिएताके दोपषके सिवाय टस ग्रन्थर्में अन्य दोप हमें बहुत कम 
इृष्टिगत हुए । मादक प्रगट करनेक छिये कविने खूब परिश्रम 
किया है । प्रारंभ कथाका सार भी दे दिया हैं, मिससे पद्मोंका 
अभिष्याथ समझनेंमे बहुन सुगमता पड़ती है । यदि मूलके नीचे 
उसका सरल भावाथ और भी लिख दिया जाता. तो पाठकोंकों 
और मी सहायता मिलती । विद्वान पाठकोंको यह अन्य अवश्य ही 
मंगाना चाहिये । 
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बम्बईसे झीघ्र हीा। सत्यवादी! नामक हिन्दी मासिवपत्र निकलनेवाला हैं; 
यह “खडेलबाल जैन महासना का मुखपत्र होगा 
फीरोजपुरकी जीवदया ग्रचारक सभा बहुत मुस्तेदीसे कार्य कर रही है । 
उसके कई अच्छे २ टेक्ट हमारे पास आये है, परन्तु स्थानकी कमीसे 


हम उन्हें प्रकाशित नहीं कर सके । जैनसमाजको इस ससाकी तन मन भनसे 
सहायता करनी चाहिये । 

जैनतत्त्वग्रकाशिनी सभाके एकके बाद एक दौरे हो रहे हैँ । कलकत्तेके 
दीरेके बाद उसका एक महत्त्वका दौरा अजमेरमे भी हुआ । 

जैनगजट अलीगढ़से निकलने लगा है। आ० सम्पादक छाला मिश्रीलालजी 
और आनरेरी प्रकाशक ( १ ) पंडित श्रीाऊजी हुए है । यह भी सुना है कि 
जैनपताकाके सम्पादक लाला अमोलकचन्दरजी लुहाठाने उपसम्पांदकीका भार 
ग्रहण किया है । 

महासभाके अधिकारियोंकी ओरसे यह कानून जारी किया जा रहा है कि, 
महासभाके विषयमें महासभाके भेम्बरोंके सिवाय अन्य किसीको कुछ कहते 
* सननेका अधिकार नहीं है। स० महामंत्री महाशय यह भी आश्ञा देते है कि महा।- 
राभाके वषयमें कोई लेख किसी पत्रमें विना हमारी सम्मति छिये न छापा 
जाय और न छपवाया जाय | बहुत ठीक, जो आज्ञा । 

इलाहाबादमें ता० १ जुलाईको “सुमेरचन्द दि० जेन बोर्डिग हाऊस” नामका 
बोर्डिंग खोल दिया गया। स्व० बाबू सुमेरचन्दजीकी पत्नीने इस कार्यके लिये 
२७,०००) रुपया प्रदान किया। स्थापनाके समग्र ऊगभग हजार रुपयोंकी और 
भी सहायता पअप्त हुई। 

सेठ हुकमचन्द दि० जै> बोडिग हाउसकी ओरने एक विज्ञापन निकला है। 
जिससे मालूम हुआ कि, उक्त बोडिगमें ६, ७ अग्रेजी पढ़नेवाले विद्यार्थियोंकी 
आवश्यदता है । स्कालशिप छह, आठ ओर दश रुपया मासिक दी जायगी। 
विद्याथियोकी शीघ्र दरख्वाम्त भेजना चाहिये । 


आवश्यक-सूचना । 
मैं अब मोरेनासे बम्बई आ गया हे । नो महाशय जैनहितैषीमें 
प्रकाशित होनेके लिये लेख संवाद आदि भेजना चाहें अथवा और 
कोई पत्रव्यवहार करना चाहें, वे पहलेके समान इस पतेसे करें--- 
नाधूराम प्रेमी, सम्पादक जेनहितेंषी, 
हीराबाग, पो० गिरगांव, बम्बई । 


ते जे सिद्धार कप] 
. जेनसिद्धान्त प्रवेशिका । 
दूमरी बार छपकरके तयार है । मूल्य वही तीन आता है। मिन्‍्हें 
जख्रत हो, श्ञीघर मंगा लेवें । 


विश्वदोचनकोश । 


श्री श्ीघरसेन कविपंडितका अपूव कोश हिन्दी मापा टीका 
सहित छपके तयार है। एक जंनविद्वरानका बनाया हुआ सभसे 
पहिला यही कोश छपकर तयार हुआ है। बहत ही अच्छा और 
बरढा कोश है। अमरकोप आदि प्रचलित कोशोंस यह बहत ही 
ब्रडा और विलक्षण है| यह मदिनीके दंगका नानार्थ कोश है! 
कवियों तथा विद्वानोंके बड़े कामका है। मरस्वतीप्रचारक सेट 
नाथारंगनी गांधीन केवल ग्रंथप्रचारकी बुद्धिस इसको प्रकाशित किया 
है और मूल्य बहुत ही स्वल्प रकवा है। प्रत्येक मेनीको हमकी 
एक २ प्रति खरीद कर रखना चाहिये | मूल्य एकरुपया सात जाना । 


सूक्तमुक्तावली । 


श्रीस्तोमप्रभाचार्यकी सृक्तमुक्तावडी जिम्रका प्रत्येक छोक बंठ 
करने लायक है, आर जो सचमुच ही मोतियोंकी माव्य है, फिरमे 
छपकर तयार है। अबकी बएछ यह पाठशालाके विद्यार्थियोंके बहुत ही 
कामकी बन गई है। क्योंकि दम संस्करणंम पहिले भूल छोक, फिर 
अन्ययानुगत हिन्द्री भापादीका (रत्नकरंडके समान) तथा भावार्थ 
और जरामें कविवर बनारसीदास और कैंवरपालमीका पधानुवाद 
छपाया गया है | मूल्य मिर्फ छह आना । 


श्री ऊैनग्रस्थ रत्तनाकर कायोलय, 
सिरगांत-क्षत: 
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जेनहितेषीके नियम । 


१. जेनहितषीका वार्षिक मूल्य डांकखर्च सहित १॥) पेशगी है । 

२, प्रतिवर्ष अच्छे २ ग्रन्थ उपदारसें दिये जाते हैं और उनके छोटे बड़ेपनके 
अनुसार कुछ उपहारी खर्च अधिक भी लिया जाता है। इस सालका उपहारी 
खर्च ॥) है। कुल मूल्य उपहारी खर्चसहित २) है । 

३. इसके ग्राहक सालके शुरूसे ही बनाये जाते हैं, बीचमें नहीं, बीचमें प्राइक 
बननेवालोकों पिछले सब अंक शुरू सालसे मंगाना पड़ेंगे, साल दिवालीसे शुरू 
द्वोती है । 

४. जिस साल जो ग्रन्थ उपहारके लिये नियत द्वोगा वही दिया जायगा । 
उसके बदले दूसरा कोई ग्रन्थ नदी दिया जायमा। 

५७, प्राप्त अंकसे पहलेका अंक यदि न मिला होगा तो भेज दिया जायगा 
दो तीन महिने बाद लिखनेवालोंको पहलेके अक दो आना मूल्यसे प्राप्त हो 
सकेंगे । 

६. बेरंग पत्र नहीं लिये जाते | उत्तरके लिये दिकट भेजना चाहिये । 

७. बदलेके पत्र, समालाचनाकी पुस्तकें, लेख बगरह “सम्पादक, जैन- 
हिलेबी, पो० गिरगांव-वम्बई' के पतेसे भेजना चाहिये । 

८. प्रबंध सम्बंधी सब बातोंका पत्रव्यवहार मैनेजर, जैनमंधरत्ताकर 
कार्यालय, पो० गिरगांव, बम्बईसे करना चाहिये । 


सप्तवग्यसन चरित्र । 
यह २२९ पृष्ठका अन्य अभी छपकरके तैयार हुआ है। इसमें 
सातों व्यसनोंकी सात कथाएं हैं और ऐसी सरल हिन्दीभाषामें लिखी 
हैं कि, साधारण पढ़े लिखे ख्री पुरुष अच्छी तरहसे समझ सकते 
है । कथाएं खूब विस्तारसे हैं । पांडव चरित्र, चारुदत्त चरित्र, 
रामचरित्र, ओर कृष्ण चरित्र तो एक प्रकारसे चार जुदे २ पुराण 
हैं | छपाई बहुत ही अच्छी हुई है| मूल्य केवक चोदह आना । 





(७) ्ट 
जेनहितेषी | 
श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्रादाम घलाब्छनम्‌ । 
जीयास्सवेज्ञनाथस्थ शासन जिनशासनम | 


आठवां भाग] आावण श्रीवीर नि० सं० २४३८ [दरश्र्त्ना अंक, 


भारतीय इतिहास ओर जेन शिलालेख । 


€ क्रेच विद्रान डा० ए० गेरीनोटके अशेज़' केवका अनुवाद, ) 
अकप्तर विद्वान्‌ कहा करते हैं कि, यद्यपि मारतवर्षीय साहि- 
त्य विपुर और विस्तीर्ण हैं, तथापि उमम ऐतिहासिक गन्थ बहुत 
थोड़ हैं। और मे हैं, उनमें इतिहासक साथ दूसरी मनगहन्त 
बातोंकी तथा दन्तकथाओंकी खिचड़ी कर दी गई हैं। यह कथन 
यद्यपि ठीक हैं, तो भी भारतवर्षम जो अगणित शिलालेख हैं, 
उनसे मारतयपके साहित्य जो इतिहासकी कमी है, वह बहुत 
अशोम पूर्ण हो सकती है । इसके लिये जी. मेबरल डफका ]%८ 
(00 ज0897 ० फिताव का पहला पृष्ठ और विनसेंट ए.. स्मिथ 
कृत ॥ 0६ 5079 ण तां+ की पहली आधत्तिका तेरहवां 
प्रष्ठ पहना चाहिये। 
बसे अधिक शिलालेख दक्षिण-भारतमें हैं। मि० ई० हुलिश 
मि० जे. एफ. फ्लीट, ओर मि० लेविस राइस आदि जुदा जुदा 
विद्वानोने सतोथ इंडिया इन्स्क्रिपशन, इंडियन एन्टिकेरी , एपिग्राफिआ 
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कर्णाटिका आदि ग्रन्‍्थोंमें वहां के हजारों लेखोंका संग्रह किया है। 
थे लेख शिलाओं तथा ताम्रपत्रोंपर संस्कृत, और पुरानी कनडी 
आदि भाषाओं में खुदे हुए हैं। प्राचीन कनडीके लेखोंमें जैनियों- 
के लेख बहुत अधिक हैं। क्योंकि उत्तर कणीटक, दक्षिण कणोटक 
और मैसूर राज्यमें मेनियोंका निवास प्राचीन काल्से है| 


उत्तर मारतमें जो संसक्रत और प्राकृत भाषाके लेख मिले हैं, 
वे प्राचानता और उपयोगिताकी दृष्टिसि बहुत महत्त्वके हैं। इन” 
छेखोमे जैन-लेखोंकी संख्या बहुत है। सन्‌ १९०८ में जो मेन 
शिल्ालेखोकी रिपोर्ट भेरेद्वारा प्रकाशित हुई है, उसमें मैंने सन्‌ 
१९०७ के अन्त तक प्रकाशित हुए समस्त जेन लेखोंके संग्रह करनेका 
प्रयत्न किया था। उक्त रिपोर्टमें ८९० लेखोंका संक्षिप्त ए्रथकरण 
किया गया है। निनमेंसते ८०९ लेख ऐसे हैं, जिनका समय उनपर 
लिखा हुआ है। अथवा दूसरे साधनोंसे माछ्म करलिया है | ये लेख 
इस्वीसनसे २४२ वर्ष पूर्वसे छेकर इस्वीसन्‌ १८६६ तकके अथोत्‌ 
छगमग २२०० वषेके हैं और नेन इतिहासके बहुत ही उपथोगी 
साधन है | 

इन शिलाशासनों तथा ताम्रलेखोंके प्रारंभमें बहुधा नैनाचार्यों 
तथा धर्मगुरुओंकी विस्तीणे पद्मावलियां रहती हैं। उदाहरणके 
लिये शत्रुजय तीर्थके आदीश्वर भगवानके मंदिरिका शिलालेख 
लीजिये, जो कि वि० संवत्‌ १६९० ( ईस्वीसन्‌ १५९३ ) का है।' 
उसमें तपागच्छकी पद्टावली इस प्रकार दी हुई है # तपागच्छके 
स्थापक श्रीजगच्चन्द्र (वि० सं० १२८९५ ) आनन्दविभक् 
( वि० सं" १९८२ ) विजयदानसूरि, दीरविजयमूरि। 
* देखो, एपिभ्राफिआ इंडिका जिहुद दूसरी पृष्ट ७०-०९ | 
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( वि० सं १६९० ) और विजयसेनसूारे। इसी प्रकारसे दूसरा 
शिलालेख अणहिलछपाटण का एपिग्राफिआ इंडिकाकी पहली 
मिल्दके ३१९-३२४ प्ष्ठोमें छपा है। उसमें खरतरगच्छके उद्योत- 
नसूरिसि लेकर जिनसिंहसूरि तकके पहले २५ आचायोकी 
पट्टावली दी है । 

मथुरामें डा० फुहररने कनिष्क और उसके पश्चाद्वती इंडोसि- 
थियन रानाओंके अनेक शिलालेखोंका पता छगाया था और प्रो 
बुरूहरने एफिग्राफिआ इंडियाकी पहली दूसरी निहदम उनका बहुत 
ही आश्रवयजनक वृत्तान्त प्रकाशित किया था। इसी विषयपर 
सन्‌ १९०४में इंडियन एन्टिक्तेरीके ३३ वें भागमें प्रो० सुडरने एक 
और छेख लिखा था और उक्त लेखोंका संशोधन तथा परिवतैन प्र- 
गट किया था । मथुराके लेख नेनधमके प्राचीन इतिहासके लिये ब- 
हुत ही उपयोगी हैं। क्योंकि वे कल्पसूजकी स्थविरावलीका समथेन 
करते हैं और प्राचीन कालके मिन्न २ गर्णोका, उनके मुख्य २ वि- 
भागों, कुझों और शाखाओं सहित परिचय देते हैं। जेसे कोटिक गण 
स्थानीय कुल और वाज्जी शाखा, तथा ब्रह्मदासिक कुल ओर उच्च- 
नागरी शाखा इत्यादि | 


जैन शिलालेगो तथा ताम्रशासनोसे इस बातका भी पता रूगता 
है कि, एक देशसे नैनी दूसरे देशमें कब फैले तथा वहां उनका अ- 
घिकाधिक प्रसार कब हुआ | सन्‌ इस्वीसे २४२ वे पहले महाराज 
अशोक अपने आठवें आज्ञाफ्जमें जो कि स्तंमपर खुदा हुआ है, 
उनका ( नैनियोंका ) “निग्नेन्थ' नामसे उल्लेख करते हैं, इस्वीसनसे 
पहले दूसरी शताब्दिभें उनका उडीसाके उदयगिरि नामक गुफा- 
ओमें “ अरहन्त ' के नामसे परिचय मिलता है और मधुरामें भी 


४२८ 


( कनिष्क हुविष्कके समयर्मे ) वे खूब समरद्धिशाली थे, जहां कि 
दोनोंके उछेख करनेवाले तथा अमुक इमारत अमुकका दी गई यह 
बतलानेवाले अनेक लेखोंका पता लगा है । 

ईस्वी सनके प्रारंमक्े एक शिलालेखमें गिरनारपवतका सबसे 
पहले उलछेख मिला है। जिससे यह मालम होता है कि, उस समय: 
जैनी भारतके वायव्यमें भी फेल चुके थे। इसी प्रकार आचार्य 
श्रीमद्रबाहुके आधिपत्यमें वे दक्षिणमें भी पहुंचे थे और वहां 
श्रवणबेलगुलम उन्होंने एक प्रप्तिद्ध मन्दिरकी स्थापना की थी | 
मि० लेविस राइसके संग्रह किये हुए संस्कृत तथा कानडी भाषाके 
सैकड़ों शिलालेख श्रवणबेलशुरूके पवित्र पर्ववका ऐतिहासिक 
वृत्तान्त प्रगट करते हैं। इस टेकरीपर सुप्रसिद्ध मंत्री चांघुडरायने 
गोमठेश्वरकी विशाल प्रतिमा स्थापित की थी। गोमठस्वामीकी दूसरी 
प्रतिमा कारकछमें शक संवत्‌ १३९३ (३० स॒० १४३२ ) में 
और तीसरी वेनूरमें शक संवत्‌ १५२५ (३० स० १६०४ ) में 
प्रतिष्ठित हुई । 

दाक्षिण भारतके जुदे जुदें शिछाढेख बहुतसी ऐतिहाप्िक 
बातोंका खुलासा करते हैं | हछीबिडके एक शिलछालेखसे माछुम 
होता है कि, वहां गंगराज मंत्रीके पुत्र बोपने पाश्चनाथका मन्दिर 
बनवाया था और वहां बहुतसे प्रापिद्ध २ आचारयाँका देहोत्सम 
हुआ था । हनसोज देशीयगणकी एक शाखाका स्थान था। 
हमचाह्ल्‍ननामक स्थानमें “ उर्वीतिलक ' नामका सुन्दर मन्दिर बन- 
वाया गया था और उसे गंगरान-कुमारी चत्तकृदेवीने अपण 
किया था | मलेय[रका कनक पर्वत कई शतान्दियों तक बहुत ही 


पवित्र समझा जाता था। इन सब बातोंका ज्ञान उक्त स्थानोम मिले 
हुए लेखेसे होता है। 
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उत्तरभारतके मुख्य शिलालेख आबू, गिरनार और शस्लुंजय 
पर्वत सम्बन्धी हैं । आबू पर्वतपर सबसे अधिक प्रप्तिद्ध मन्दिर दो 
हैं। एक आदिनाथका और दूसरा नेमिनाथका | पहला अणहिललपाट- 
णके मक्तिवंत व्यापारी विमलशाहने बि० संवत्‌ १०८८ ( ई० 
स० १०३१) में बनवाया था और दूसरा चाडक्य ( सोलंकी ) 
वंशीय वाचेला राजा वीरधवलके सुप्रसिद्ध मंत्री तेजपालने और 
उसके भाई बस्तुपाछूने बनवाया था । इसके एक वर्ष पीछे उक्त 
दोनों माइयोंने एक मनोहर मन्दिर गिरनार परवेतपर और कहें 
मन्दिर शत्रुंजयपर बनवाये। 


जैनियोंके शिलालेख और ताम्नलेख मारतके सामान्य इतिहासके 
लिये भी बहुत सहायक हैं। बहुतसे राजाओंका पता केवल जैनि- 
योंके ही लेखेंसे ठगता है। जैसे कि, किंग ( उड़ीसा )का राजा 
खारबेल | बहुत करके यह राजा जेनघर्मका अनुयायी था। उसके 
, राज्यकालका एक विशारू शिलालेख स्वर्गीय भगवानलाल इन्द्रजीने 
प्रसिद्ध किया था ओर उसके विषयमें उन्होंने बहुत विवेचन किया 
था। उक्त शिलालेख * णमो अरहंताणं णमो सब्बसिद्धाणं ' इन 
शब्दोंसे प्रारंग होता है। उस पर मोौये संवत्‌ १६९ लिखा हुआ 
है। अथोत्‌ वह ईस्वी सतसे लगभग १५९६-५७ वे पहलेका है। 
खारवेलकी पहछी रानी जैनियोंपर बहुत कृपा रखती थी। उसने 
जैनमुनिरयोके लिये एक गुफा उदयगिरिम बनवाई थी । 

. दक्षिण भारतके रामाओंमं मैसूरके पश्चिम ओरके गंगवंशीय 
राजा जैनधमके जानकार और अनुयायी थे। कई शिल्लेखेंकि 
आधारसे प्रगट होनेवाली एक कथासे मालूम होता है कि ननदि- 
संघके सिंहनन्दि नामक आचायेने गंगवंश निर्माण किया था और 
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इस वंशके बहुतसे राजाओंके गुरु जैनाचार्य थे। जैसे अविनीत 
( कोंगणीवर्मन ), राचमलल (ई० पछ० ९७७ ), परपर्दिदेव और 
उसके उत्तराधिकारी ( ग्यारहवीं शताब्दिका अन्त ओर बारहबींका 
प्रारंभ ) इत्यादि । सुप्रसिद्ध चाउंडराय जिसने कि श्रवणबेल्गुलमें 
गोमठस्वामीकी अद्भुत प्रतिमा स्थापन की थी, दूसरे मारासिहका 
प्रधान मंत्री था| इस मारसिंहने गुरु अजितसेनकी उपस्थितिमें जेन- 
धर्मकी क्रियानुस्तार मरण किया था अथोतू समाधि मरण किया था। 

मि० फ्लीटके कथनानुसार कद॒म्बवंशीय राजा भी जेनी थे। 
काकुत्स्य वर्गके ( सूर्यवंशीय ) प्राचीन राजा मृगेशवर्मा, रविवर्मा, 
हरिवर्मा, और देववर्मो आदिने जेनसम्प्रदायके भिन्न २ संघोंको 
बड़ी २ भेट दी थीं। 

पश्चिमके सोलंकी ( चाछुक्य ) राजा यद्यपि वैष्णव थे, परस्तु वे 
निरन्तर दान ओर भेंटोंके द्वारा जैनियोंको संतोषित करते रहते थे। 
दक्षिणके महाराष्ट्रप्रान्तमें मैनधर्म सामान्य प्रजाका धमे गिना जाता 
था । मरूखेड़के ( मान्यखेट ). राष्ट्रकूट ( राठोर ) राजार्थोके आश्र- 
यसे मैनधमन-विशेषतासे दिगम्बर सम्प्रदायने बहुत उन्नति की थी। 
नवमी शताडिदमें दिगम्बर सम्प्रदायको अनेक राजाओंका आश्रय 
मिला था। राजा अमोघबषे (ई० स०८१४-८७७ ) ने तो 
अपनी सहायतासे इस सम्प्रदायकी एक बड़े भारी रक्षकके समान 
सहायता की थी ओर संभवतः उसीने प्रश्नोत्तररत्नमालिकाकी रचना 
की थी। 

सौदत्तीके रहवंशी राजा पहले राष्ट्रकूटीेके करद थे । परन्तु 
पीछेसे स्वतंत्र हो गये थे | वे जैनधर्मके अनुयायी थे | उनके किये 
हुए दानोंका उल्लेख ३०स० ८७९ से १२२९ तकके लेखोंगें मि- 
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छरुता है। सान्तर नामके अधिकारियोंका एक और वंश मैसूरके 
अन्तर्गत पवार रहता था । ये भी जैनी थे और उनके घमंगुरु 
जैनाचारय थे । 

बारहवीं और तेरहवीं शताब्दिमें हयशाल नामक वंशके रामाओंने 
मैसूर प्रान्तमें अपने अधिकारकी खूब तरक्की की थी। पहले ये कल- 
चुरी वंशके करद राजा थे, परन्तु जब उक्त वंशका पतन हुआ, तब 
उसके उत्तराधिकारी हो गये। इस वंशके सबसे प्राचीन और 
प्रमाणभूत राजा विनयादित्य और उसका उत्तराधिकारी ओरि- 
यंग ये दोनों तीथंकरोंके भक्त थे | इस वंशके प्रख्यात राजा विष्विम 
अथवा विल्टिदेवकों रामानुजाचार्यने विप्णुका भक्त बनाया था और 
इससे उसका नाम विष्णुवर्धन प्रसिद्ध हुआ था। उसकी राज- 
धानी द्वारसमुद्रमं निसे कि अब हलीजिड कहते हैं, थी । विष्णु- 
वर्धनके राज्यमें रानी सान्तरुदेवीसे जिसकी कि जैनघरमंसे बहुत 
ही प्रीति थी, मेनधमंको बहुत सहायता मिली थी। इसके सिवाय 
उस प्तमय नेनियोंक्रो गंगराज, मरीयन, भरत आदि मंत्रियोंका 
मी आश्रय मिला था। उन्होंने उन सब मन्दिरोंका फिरसे उद्धार 
कराया था, जिन्हें कि चोल नामके आक्रमणकारियोने नष्ट कर 
दिये थे ओर उन्हें बड़ी २ जागीरें लगा दी थीं जैन शिलालेखोंमें 
१९ वीं शताब्दकि साल्ववंशीय राजाओंका भी उछेख मिलता है, 
जो कि जैनधमंके अनुयायी थे। 

यह लेख यद्यपि छोटा है, परन्तु मेरी समझमें यह बतलानेके 
लिये काफी है कि जैन शिलालेखेमें कितनी अधिक ऐतिहासिक 
बातोंका उल्लेख है । इन लेखोंका और जैनियोंके व्यावहारिक साहि- 
त्यका नियमित अम्यास भारतवषेके इतिहासका ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये बहुत ही उपयोगी होगा । 
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सम्पादककी योग्यता 


और 
रत्नमाछाके प्रकाशकका सामयिक संलाप | 

रत्नमालाके सम्पादक शास्त्रीजीके सामायिक संलापसे तो हमारे 
पाठकांके कर्ण तप्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक उसके प्रकाशः 
संझापकी ध्वनि उन्होंने नहीं सुनी होगी । लीमिये, अबकी 
बह भी उपस्थित है। मैनगजटके २७।२८ वें अँकर्मे रत्नमालाके पर 
काशक लाला नानगरामजीने अस्तामयिक प्रछाप शीषेक लेख लिख- 
कर हमारे ऊपर पृष्पवर्षा की है। आपके सोरे लेखके हमने तीनभाग 
किये हैं, एक तो वह जिसमें लेखक महाशयने हमारे लेखका मनमाना 
अमिग्राय निकाल कर विना सम्बन्धकी बाते लिखी हैं। दूसरा वह भि- 
सम हमारे ऊपर गालियोंकी वर्षो की गई है और जिसे हम वत्तेमान 
क्रान्ति-युगकी पुष्पवर्षा समझते हैं ओर तीसरा वह जिसका 
समाजका भ्रमनिरसन करनेके लिये हम यहां कुछ उत्तर लिखेंगे। 

पं० जवाहरलालजी शा्त्रीने लिखा था कि, महासभाको वास्त- 
विक महासभा बनानेकी गरजसे यह कोशिश (फीरोजाबादकी) की 
गई थी। इसपर हितेषीके आठवें अंकर्में हमने लिखा कि, “ जिनका. 
पहले कमी नाम भी नहीं सुना था और जिनके एक चार पंक्तियोंके 
छेखको भी देखनेका समाजको कभी सौमाग्य प्राप्त नहीं हुआ ऐसे 
किसी अपरिचित पुरुषको-मैनगजटका सम्पादक बना देना-इस डर- 

कि पूर्व सम्पादक जो एक प्रेस मांग रहा है, उससे कहीं छापे 
का प्रचार न होने लगे » और जो लोग काम करना नहीं चाहते हैं 
जिनके कामसे कोई संतुष्ट नहीं है-आंख बन्द करके दस्तखत कर 
देना मात्र ही जो अपना कर्तव्य समझते हैं, उनके गले नवर्दसती 


धरे 


बड़ी २ जबाबदारीके काम डाल देना क्‍या इसीको वास्तविक महा- 
सभा बनाना कहेते हैं ? ” इस लेखखंडरम जहां » ऐसा निशान लगा 
है, वहीं तकके वाक्य, जैनगजटके सम्पादकको रक्ष्य करके लिखे 
गये थे | आगेके वाक्य महासभाके दूसरे कार्यकर्ताओके सम्ब- 
न्धम ये । नैनगजटके नवीन सम्पादकसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं 
था | फीरोजाबादके कन्वेशनमें श्रीमन्तशेठने साफ इंकार किया था 
कि मैं अब महामंत्रीका कार्य नहीं करूंगा तो मी धनिक मंडलीने 
समझा बुझाकर महासभाका जी छुभानेवालछा सेहरा उन्हींके सिग्पर 
बांधा था। इसी बातको लक्ष्य करके हमने उक्त पिछले वाक्य 
लिखे थे । परंतु नानगरामनीने उन्हें अपने ही श्रद्धास्पदके विषयर्म 
समझकर अपने लेखके दूसरे भागकी भरती की है । इस भागके 
विषयमें हम इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहते । दूसरे 
भागके विषयर्म कुछ कहनेकी आवश्यकता ही नहीं है। गालियोंका 
उत्तर ही क्या हो सकता है? हम तो समाजके एक तुच्छ सेवक हैं। 
इन गालियोंके प्रसादसे तो बड़े बड़े महापुरुष भी वंच्तित नहीं रहे। 
जो अपने समाजकी उन्नाति करना चाहते हैं, उनके लिये इनकी 
आवश्यकता भी है। इनके विना कारये करनेमें न तो उत्साह 
ही बढ़ता है ओर न सच्चा जोश ही चढ़ता है। इस लिये इनके 
प्राप्तिसि तो प्रसन्न ही होना चाहिये । 


अच्छा, अब तीसरे भागको लीजिये। मेरी छोटीसी समझमें नैन- 
गमटका सम्पादक वह होना चाहिये, मिसकी समाजमें इस प्रका- 
रकी ख्याति हो कि, उसके जीमें जैननातिकी वत्तमान अधोंगति- 
की गहरी चोट छूगी है, समानकी दशा सुघारनेके किये उसने 
अपने जीवनका कुछ भाग व्यय किया है और उसके लढेखोंमें ऐसी 
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शक्ति है कि, उनसे सोता हुआ समाज जागृत हो सकता है। 
और नहीं तो कमसे कम इतना तो अवश्य होना चाहिये कि, 
उसमें सम्पादककी बोद्धिक योग्यता हो । समाचार पत्र किसे कहते 
हैं, प्रततिशील समाजोंके पत्र केसे निकलते हैं, उनमें किस प्रकारके 
लेख रहते हैं, लेख कैसे लिखे जाते हैं, माषासे और लेखसे कितना 
सम्बन्ध है, और हमारे समाजकी इस समय क्या दशा है, इन 
बातोंका ज्ञान तो उसे अवश्य होना चाहिये | नहांतक हम जानते 
हैं मैनगजटके वर्तमान सम्पादककी उक्त प्रकारकी ख्याति नहीं है, 
और फीरोजाबादके मेलेके पहले समाचारपत्र-संसारमें उनका 
कभी नाम भी नहीं सुना था ! यह भी मालम नहीं है कि, उन्होंने 
इससे पहले कभी कोई छोटा मोटा लेख भी लिखनेकी कृपा की थी 
या नहीं । इसी कारण हमने ऊपर उद्धृत किये हुए लेख खंडके 
पहले वाक्य छिखे थे । इसपर लाछा नानगरामजी लिखते 
हैं के, “ हमारे लाला मिश्रीलालजी सामान्य व्यक्ति नहीं हैं । 
लाला श्रीलालनी खजांची रईस आनरेरी मानिष्ठेटके आप पुत्ररत्न हैं। 
आप जमींदार हैं, लक्षाघरिपति हैं आपके लघुश्राता छाला चन्दाला- 
लजी बंगाल बेंक अलीगढके सब एजेंट हैं। आप अलीगढस्थ पूजा 
कमेटीके सभापति ओर सरस्वती भवनके मंत्री हैं | पूजा स्वाध्याय 
सामायिक आपका नित्य कर्म है। श्रीमान पं» प्यारेलालनीसे आपने 
घर्मशाखत्रकी शिक्षा ग्रहण करके अच्छी योग्यता प्राप्त की है। उद्यों ग- 
परताम तो समवयस्क जनतासे आप अस्ताधारणता ही रखते हैं। "' 

बस कीजिये महाराज, बहुत हुआ। क्या इस गुणानुवादको 


आप सुनाते ही चले जाइयेगा ? हमारा तो छुनते २ जी ऊब्र गया। 
भरा हम जैसे निर्धन इससे क्या छाभ उठावेंगे ! अभी आपन जाने 
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और कितना कहेंगे। अच्छा यदि आपका जी नहीं मानता तो 
कृपा करके इतना और कह डालिये और समाप्त कर दीजिये कि, 
“हम जैसे लेखक आपके गुमास्ता और खुशामदा हैं, साहित्य- 
शात्री जैसे विनापैंदीके छोटे हमारे ( छाला नानगरामजीके ) नामसे 
आपकी विरदमाला प्रकाशित करते हैं ओर धनिक मण्डलीके बड़े २ 
स्थूल काय सजन कहते हैं कि, आपमें सम्पादक बननेकी असाधा- 
रण योग्यता है। इत्यादि, इत्यादि ।” पर श्रीमान्‌ यह तो बतला- 
इये कि, इस गुणगाथासे और सम्पादककी योग्यतासे क्‍या सम्बन्ध 
है ? आप ऐसे हैं, वैसे हैं, सत्र कुछ हैं, पर यह तो कहिये कि, 
आप लेख भी लिख सकते हैं या नहीं ?-दश बीस पंक्तिया ऐसी भी लिख 
सकते हैं या नहीं मिनकी कि भाषा हिन्दी हो अथवा जिनमें समा 
चारपत्रोंकी हिन्दी भाषाकी दृष्टिसे कोई अशुद्धि न हो ? और पह- 
लेकी बात जाने दीनिये-नैनगनटके भी तो अलीगढ़से आठ दश 
अंक निकल चुके हैं. उन ही में बतला दीजिये कि, कौन कोनसे 
महत्त्वपूर्ण लेख श्रीमानके आनरेरी मजिस्ट्रेट रईस जमींदार और 
विविध उपाधिधारी सेठनीने लिखे हैं जिनकी आशासे आपके धा- 
मिंक जनोंने मेघमयूरवत्‌ अत्याह्ाद प्रकाशित किया था। एकाघ 
हांमें हां मिलानेवारे झर्क या सहायककों रख लेना और उसके 
द्वारा यहां वहांके कूडाककंटकों एकट्टा करा देना अथवा एकाघ 
गालीगलोंनका लेख लिखा देना, क्या इतना ही सम्पादकका कार्य 
है ! यदि सम्पादकके पदकी आप इतनी ही योग्यता समझते हैं, 
तो कहना होगा कि, आपने इस पदका गौरव बढ़ानेके विषयमें बड़ी 
ही उदारता दिखछाई और महासभाकों अब कभी सुयोग्य सम्पाद- 
कोंके खोजनेकी चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी। जैनियोंमें धनवानोंकी. 
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कमी नहीं है। जिस धनिकको आप देखेंगे, वही पून्ञाकमेटीका 

समापति, पंचायत महासभाका प्रेसीडेंट, मन्दिर भंडारका खजांची, 

रस, जमींदार, स्वाध्याय पूजादि कमेनिरत, धमोत्मा आदि 

विविध उपाधियोंसे भूषित मिल जायगा। बस, जब जरूरत पड़ी 

तभी किसी एककों सम्पादककी पगडी बैँधवा दी। रही सहायक 

सम्पादकोंकी बात, सो समानमें उनकी मी कमी नहीं है | मामूली 
पढ़ा लिखा मिला कि काम चला । हां, थोडासा चछता 
पुरणा ओर खुशामदा चाहिये। निस्त समाज सम्पादकोंकी विजुल- 
लता है, वहां सहायक सम्पादकोंकी तो होना ही चाहिये। 


सम्य संसतारमें सम्पादकका तथा लेखकका पद बहुत ऊंचा और 
बहुत बड़ी योग्यताका है । भारतवषेके प्रसिद्ध लेखक सेंट निहाल- 
सिंहकी लंदनमें महाराज पंचमजाज़के राज्याभिषेकके समय वहां 
स्थान मिला था, जहां तक पहुंचना बड़े बड़े राजाओंकों भी नसीब 
नहीं था। सुप्रसिद्ध सम्पादक मि ०स्टेडकी आकालिक मृत्युसे बड़े २ 
राजाओं और महाराजाओंने शोक मनाया है। नबंगालके प्रसिद्ध 
लेखक और मम्पादक रवीन्द्रबाबूका इस समय विलायतम सत्कार 
हो रहा है। गरम यह कि सम्पाइकका पद कोई साधारण पद नहीं 
है। इमकी प्राप्ति हरएकके भाग्यमें नहीं । घन ऐश्वर्य प्रतिष्ठा विद्या 
बुद्धि आदि कोई भी इसकी प्राप्तिके अवश्यंभावी कारण नहीं। 
बेचारे धनिकोंका तो यहां भिकर ही क्या, हमने बहुतसे बी. ए. 
एम्‌. ए. और शात्री पंडित आदि विद्वान ऐसे देखे हैं, जो सम्पा- 
दकीकी तो बात ही क्या मामूली लेख भी नहीं लहिख सकते हैं । 
अपने हृदयके विचारोंकों वे लेखद्वारा प्रकाशित करनेमें सर्वया 
असमर्थ हैं। और कई एक सम्पादक ऐसे देखे हैं, नो वास्तवमें 
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किसी कालेज या विद्याल्यम नहीं पढकरके भी गजबके लेख लिखते 
हैं | अच्छे २ विद्वान उनके लेखोंके लिये तरसते हैं। यह एक 
विद्या ही जुदी है । यह उन्हें सिद्ध होती, नो प्रतिभाशाली होते हैं 
और जो अपने ज्ञानकों निरन्तरके अध्ययन और वाचनसे विश्ञाल 
बना छेते हैं । निनके ज्ञानकी सीमा बहुत ही परिमित है, मध्यमा 
और शात्त्री आदि परीक्षाओंके बाहर जिन्हें कुछ ज्ञातव्य ही नहीं 
माल्म होता है, किसी कालेज या विद्याल्यके उत्तीणपत्रको ही 
जो बुद्धिकी कप्तोटी समझते हैं, अपने कुएसे बाहर मी कुछ होता 
है, इसका जिन्हें विश्वास ही नहीं है, उन कुपमंडूकोंके पास यह 
विद्या खड़ी भी नहीं हो सकती है। 

एक जातीय पतन्नका सम्पादक वह हो सकता है, जिसकी आं- 
खोंके आगे जातिकी भूत और वत्तेमान अवस्थाका चित्र निरन्तर 
नृत्य किया करता है, नो अपनी जातिकी रत्ती रत्ती आवश्यकताका 
ज्ञान रखता है, निसने उन जातियोंका इतिहास चित्त लगाकर 
पढ़ा है, जो एकबार पतन करके फिर उठीं हैं और जो अपनी 
उन्नतिस संप्तारको विस्मित कर रही हैं, नो रूढियोंको तुच्छ सम- 
झता है, सामाजिक नियमोंकों मनुष्यकृत और समयादिके परिव- 
तेनके साथ परिवर्तनीय मानता है, जिसका हृदय विशाल है, 
जातिके दुःखसुखकी नो अपना दुःखसुख जानता है दूसरी जातिके 
आवश्यक ज्ञानको संग्रह करनेमें जो पाप नहीं समझता है,अपनी जा- 
तिके बुरे रीतिरवाजों तथा दुगगुंणोंका नो कट्टर शत्रु है, उद्योगशीलता 
अनवरत परिश्रम, सत्यपरता, परा्थपरता आदिगुण निम्तके प्यारे 
सखा हैं और जातिके साथ साथ निसते अपने देशका कल्‍्याण करना 
भी अभीष्ट है। इन गु्णोंके बिना केवल धन ऐशर्य और पेंडिताई 
आदिसे कोई इस सिंहासनके बैठनेका अधिकारी नहीं हो सकता है.। 
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यह ठीक है कि, जिम्त समाजमें योग्य व्यक्तियोंकी कमी होः 
है-ऐसे सर्व गुणसम्पन्न पुरुष जहां नहीं मिलते हैं, वहां आवशय 
कतानुप्तार साधारण पुरुषोंकी भी यह काम सॉंप दिया जाता | 
और जैनसमाजकी भी अभी लगभग ऐसी ही दशा है। परन्ट 
यह मी तो सोचना चाहिये कि, कया सचमुच ही हमारे यह 
शिक्षितोंका इतना अमाव है! हमारा पिछले वीस वर्षोंका आन्दो- 
लन क्या यों ही व्यर्थ गया ? उम्ससे क्या दो चार भी ऐसे शिक्षित 
पुरुष न निकले जो इस महत्त्वपूर्ण कार्यकों सम्पादन करनेकी यो- 
ग्यता रखते हों? हमारी समझमें यह केवल श्रम है। यदि महास- 
भाके अधिकार सुयोग्य शिक्षित व्यक्तियोंको दिये जावें, तो उसके 
मुखपत्रके सम्पादन करनेके लिये एक नहीं दश सुयोग्य सम्पादक 
मिल सकते हैं। 


लाला नानगरामजी समझते हैं कि, नो सम्पादक होना चाहे, 
उसीको सम्पादक बना देना चाहिये । कार्य करते २ वही सम्पादक 
बन जाता है। ओर इसी विश्वासके कारण आप हमसे प्रश्न करते 
हैं कि, जेनगजटके अमुक २ सम्पादकोने सम्पादकी करनेके पहले 
कब और कौनसे लेख लिखे थे . इस विषय हमारा निवेदन है कि, 
एक तो वाबू जुगलकिशोरनी आदि दो एक सम्पादकोंके लेख उनके 
सम्पादक होनेके पहले यदि आप समाचारपत्र पढ़ा करते हैं, तो 
आपने मी पढ़े होंगे ओर दूसरे यदि आपके श्रीमान्‌ ही जैसे दो एक अप- 
रिचित पुरुषोंको पहले भी सम्पादक बना दिये हों, तो इप्तसे क्या यह 
सिद्ध हो गया कि, अब भी उसी तरह आंख बन्द करके बनाते 
जाना चाहिये। वह समय तो और भी अधिक अंघकारका था | 
उप्त समय तो ऐसा अंधेर होना स्वाभाविक था। उन पिछले उ- 
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दाहरणोंकों देकर क्या आप समाजकों और पीछे घसीटना चाहते 
हैं? इस विषयमे हमें अपनेसे उन्नत समा्जोका अनुकरण करना चा- 
हिये, अन्यान्य उन्नत समानोके पत्रोंके सम्पादक वे बनायें जाते हैं, 
जो पहले अपने लेखोंसे सर्वसाधारणमें प्रसिद्ध हो जाते हैं-जिनकी 
नामी लेखकोमें गिनती होने लगती है। धन मान, मयौदा और 
पांडित्यके सर्टिफिकटसे वहां काम नहीं चलता है। 

आगे हमसे पूछा गया है कि नैनमित्रकी नौकरी करनेके पहले 
क्या आपने कोई लेखादि लिखकर छपवाये थे? इसका उत्तर यह है 
कि एक तो मैं किसी संस्थाके प्रतिष्ठित पत्रका सम्पादक नहीं हूं 
जिसके लिये कोई असाधारण योग्यताकी अवश्यकता हो, और 
दूसरे मैनहितेषीका सम्पादन करनेके पहले मैं जैनमित्रमें छह सात 
वष तक लेखादि लिखना सीखता रहा हूं मैनमित्रकी नौकरी करनेके 
पहले भी यदि आप जनगजटकी पुरानी फाइलें देखनेका कष्ट उठावेंगे 
तो उनमें भी मेरे दश पांच टूटे फूटे लेख मिल जावेंगे। यह वात 
आपको नहीं तो आपके नामसे लेख लिखनेवाले शासत्नीजीको अवश्य 
मालूम होगी । 

हम इस विषयम अब और अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
देखते हैं । जिनबातोंका उत्तर देना आवश्यक और उचित था उ- 
नका उत्तर हम दे चुके । अन्तर हम लाला नानगरामजीसे इतना 
और कह देना चाहते हैं कि, आपके श्रद्धास्पद छाछाजी गण्य मा- 
नन्‍य वदान्य मले ही हों-हम यह नहीं कहते कि, वे ऐसे नहीं होंगे 
परंतु इससे उनकी सम्पादककी योग्यताका अनुमान नहीं हो सकता 
है, और उन्हें सम्पादक बनाकर महासमभाके विचारशुन्य शासकोने 
उनके साथ बडा मारी अन्याय किया है। आप भछे ही न समझे 
पर यह उनका बड़ा भारी अपमान है। एक बात यह भी कह देने 
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योग्य है कि, आपको अपने छाछाजीकी हिमायतमें यह लेख नहीं 
लिखना चाहिये था क्योंकि हमने सुना है कि, आप लाछार्जाके 
गुमास्ते हैं । आपके इस स्वामी सेवकके सम्बन्धसे आपका लेख चाप- 
लृप्ती व झूठी खुशामदकी स्याहीसे मद्दा होगया है और उसका 
मूल्य कुछ भी नहीं रहा है। 
सम्पादकीय टिप्पणियाँ। 
विचारपरिषत | 

इटावाकी श्रीनेनतत्त्वप्रकाशिनी समा इस समय जो कार्य कर 
रही है, प्रत्येक शिक्षित जैनी उप्तसे परिचित हैं। इस सभाने अन्य- 
धर्मी छोगोंको मैनी बनानेका नो सिलसिला चलाया है, उससे जैन 
समाजके समक्ष कई महत्त्वके प्रश्न उपस्थित हो गये हैं ओर वे प्रश्न 
ऐसे हैं कि, उनपर जितनी जरुदी विचार किया नाय, उतना अच्छा 
है । नांदणीमठ ( कोल्हापुर ) के भद्टारक खस्ति श्रीजिनसेनस्वामीने 
इन प्रश्नोंका विचार और समाधान करनेके लिये आगामी अष्टा- 
हिका पर्वके अन्तमें एक समा करनेका विचार किया है। स्वामी नीकी 
आज्ञसे श्रीयुक्त अण्णापा बाबानी छट्ठे एम. ए. ने इस अमिप्रायसे 
कि उक्त समा होनेके पहले समानके विचार समाचारपत्रों द्वारा 
प्रकाशित हो जावे, कुछ प्रश्न प्रकाशित करनेके लिये भेने हैं । हम 
उन्हें यहांपर प्रकाशित करते हैं ओर आशा करते हैं कि, विद्वान 
सज्जन उनपर विचार करके अपने युक्तिपिद्ध मत प्रकाशित करेंगे--- 

१ अनेनियोम मैन घमेका प्रसार करना चाहिये या नहीं £ 
यदि नहीं तो क्‍यों! 

२ यदि कोई अस्पृश्य शुद्र मैनधर्म धारणकरके नैनी हो हाय, 
तो उसे स्पृश्य मानना चाहिये या नहीं ? 
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३, उसके साथ सवर्णियोंकों रोटीव्यवहार या बेटीव्यवहार करना 
चाहिये अथवा नहीं ! 

४. इधरकी (दक्षिणकी ) चतुर्थ, पंचम, कासार, सेतवाल जादि 
जातियोंको किस व्णेमं गर्मित करना चाहिये ? 

६, इस विषयर्मे यदि इधर कुछ प्रयत्ञ करना हो, तो किल्न 
प्रकार करना चाहिये: 

६. यदि आपको कोई अजैनी ऐसे मालूम हों, जो मैनधमका 
पालन करते हैं, तो उनका परिचय दीजिये और यह भी बतलाइये 
कि उनका सामाजिक व्यवहार किस प्रकार चलता है? 


कप 


इन प्रश्नोंका समाधान स्वामीजीके एस भी भेजना चाहिये । 





२ सतपरिवतेन । 

पाठकीकों माठूम होगा कि, आर्यसमानके उपदेशक पं० दुर्गो- 
दत्त शर्मोने कुछ समय पहले जैनमित्रम यह प्रकाशित किया था 
कि, “ यदि आत्माको कहीं शान्ति मिल सकती है , तो जैनधर्ममें 
ही मिल सकती है। इसलिये मैं आयेसमाजको छोडकर जैनघम 
ग्रहण करता हूं ।” इसके बाद आप कुछ समय तक जेनी रहे और 
इस बीचमें आपके इटावा आदि स्थानोरमें कई व्याख्यान हुए॥ 
शमोनी अच्छे विद्वान्‌ हैं।नन्‍्यायकी शास्त्रीय परीक्षाके तृर्ताय खंडमे 
आप उत्तीर्ण हैं और व्यावहारिक बातोंमें मी आपका अच्छा ज्ञान 
है। कई व्षतक आप आयंप्तमाजके उपदेशक रहे हैं। इससे आपके मेनी 
होनेसे मैनियोंके आनन्दका कुछ ठिकाना नहीं रहा। श्रद्धाढ़ जैनी 
इस आनन्दका अनुभव कर ही रहे थे कि, जअजमेरके शाख््ार्यके 
समय जो कि जैनकुमारसभाके वार्षिकोत्सव पर स्थाह्मादवारिषि 


है. 
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पं० गोपालदासनी और स्वामी दशेनानन्दजीके बीचमें हुआ था, 
आपने उक्त आनन्दकों दुःख और ग्लानिमें परिणत कर दिया। 
आपने पहले तो अजमेरमें मैनिर्योकी ओरसे दो एक व्याख्यान दिये 
और उसमें वैदिक धर्म तथा वेदोंके विरुद्ध बहुत कुछ कहा । परन्तु 
पीछेसे “ मैनधर्म परित्याग * नामका विज्ञापन छपाकर यह प्रका- 
शित कर दिया कि, “ नैनधर्म निःसार है । वैदिक धर्म ही संसा- 
रका कल्याण करनेवाला है इसलिये मैं पश्चात्ताप करता है और 
फिर वैदिकघमको ग्रहण करता हूं ।” बस फिर कया था, जिस आ- 
नन्दका अनुभव पहले मनी कर रहे थे, उसीका अनुभव समाजी- 
माई करने लगे । परन्तु समानियोंके आनन्दको भी शमोजीने अधिक 
कालतक स्थायी रखना उचित नहीं समझा | केवल दश ही दिन पीछे 
आपने एक और विज्ञापन प्रकाशित करा दिया कि, “ मुझे इस 
बातका दुःख है कि, मुझसे आयेस्तमाजी भाइयोंने कई प्रकारकी 
लाचारियां डालकर “ जैनघर्म परित्याग ' शीषक विज्ञापन निक- 
लवा दिया । परन्तु सोचनेसे माछुम हुआ कि, किसीके दबाबमे 
पड़कर सत्य धर्मका परित्याग करना कल्याणकारी नहीं है। इस- 
लिये मैं पश्चात्ताप करता & और भुृलसे त्यक्त जैनघर्मको पुनः 
ग्रहण करता हूँ। ” इस समय शमाजी जैनी हैं ओर जैनियोंको 
उनके खोये हुए आनन्दका फिर अनुमवन करा रहे हैं। आगेकी 
सर्वेज्ञ जाने । 

हमने यह भी सुना है कि, दिगम्बर जैनियोंसे परिचय होनेके 
पहले आप कुछ समयतक स्थानकवासी ( हृढिया ) भी रहे हैं और 
यह तो एक प्रकारसे निश्चित ही है कि, आर्यसमानी होनेके पहले 
आप सनातन घर्मी रहे होंगे | इस तरह आपने थोड़े ही समयमें 
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कई बार धर्मपरिव्तेन करके छोर्गोंको विस्मित कर दिया है। 
आपके इस श्रद्धान वेलक्षण्यपर मानस-शाख्नज्ञोंको खूब बारीकीसे 
विचार करना चाहिये | 





३. सतपरिवतेनपर कुछ चिचार | 

इस समय भारतवर्षमें धर्मपरिवर्तनका बामार खूब गम है। जो 

लोग आयेसमाजके और सनातन धर्मियोंके पत्र पढ़ा करते हैं, उन्हें 
इस बातका अच्छी तरहसे परिचय होगा । मिस तरह शिक्षित छो- 
गोंके लिये एक पोशाक बदल कर दूसरी पहिनना एक मामूली बात 
है, उसी तरहसे धर्म बदलना भी बहुतोंके लिये एक मामूछी बात 
हो गई है। आन जो सनातनी है, कर वह समाजी होता है, 
परसों ईसाई होता है और नरसों वही थियोसोफिस्ट हो जाता है। 
हम यह मानते हैं कि, इस समय अंधविश्वास, गतानुगतिकता, 
दुराग्रह आदि बातें पहलेकी अपेक्षा बहुत कम हो गई हैं और धार्मिक 
विषयोपर लोग बहुत बारीकी और स्वतंत्रतासे विचार करने छगे 
हैं। हम यह भी जानते हैं कि, ये देशके भविष्यके कुछ जच्छे 

, लक्षण हैं। क्योंकि जब तक देशमे स्वाधीन चेताओंका जन्‍म नहीं 
* होता है तबतक उसकी उन्नतिका पथ सुगम नहीं होता है। परन्तु इस 
स्वाधीन चिन्तनाके मोहमें पड़कर हमें इस बातको नहीं भूल जाना 
चाहिये कि, धमंका परिवर्तेन करना, विश्वासका बदछना, पोशाक 
बदलनेके समान दैनिक साप्ताहिक वा माप्तिक कार्य नहीं है ओर न 
इस प्रकारका विश्वास-परिवर्तन किपतीके स्वाधीन चेता होनेकी कप्तोटी 
है। जो विद्वान्‌ हैं, विचारशील हैं और विविध प्रकारके ग्रन्थोंका 
अध्ययन तथा मनन करते हैं, उनके विचारों या विश्वासो्मे बढ़े 
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२ परिवर्तन हुआ करते हैं। प्रसिद्ध तत्त्वत्ता नान स्ठुअर्ट मिलके 
जीवनचरितमें उसके विचार परिवर्तनोंका बड़ी मार्मिकतासे विचार 
किया गया है। इस देशके प्राचीन विद्वानोंके चरितोमें भी इन परि- 
वर्तनोंका पता छूगता है। उपमिति भवप्रपंचकथाके रचयिता महात्मा 
प्रिद्धर्षि और विद्यानन्दिस्वामी आदिने जो मतपरिवतेन किये थे, 
उन्हें प्रायः सब्र ही मानते हैं। परन्तु यह कोई बाजारी सौदा नहीं 
है, जो आम लिया और कल वापिस कर दिया। किसीके दबाने 
धमकाने या लिहानसे मतपरिवर्तन नहीं होता है। जबतक पूबासि- 
द्वान्तकी निःसारता अच्छी तरहसे न समझ छी जाय और स्वीकार्य- 
मतका अध्ययन मनन और परिशीरून अच्छी तरहसे न कर लिया 
जाय, तबतक पूर्वका परित्याग और नवीनका ग्रहण करना अपनी 
हँसी कराना है। वह चित्तकी चंचलता और दुर्बलताके सिवाय और 
कुछ नहीं है। ऐसे मत परिवर्तनको जो लोग महत्त्वकी दृशिसे देखते 
हैं, वे बडीमारी भूछ करते हैं और मतपरिवर्तन करनेवालोंकी भूलकी 
तो कुछ प्तीमा ही नहीं है। वे तो अपनी विचारशीलताका-मो कि 
उनके मनुष्यजन्मकी विशेषता है-असह्य अपमान करते हैं। 
४. सावधान ! 

अनैनोंको जेनी बनानेका सिलसिला नेनियोमें अभी हाल शुरू 
हुआ है। मालूम होता है, यह आगे खूब नोरशोरसे चलेगा । इस- 
लिये इस विपयर्म जैनियोंको अभीसे सावधान हो जाना चाहिये। 
पै० दुगोदत्तमीसे हमारा साक्षात्‌ परिचय नहीं है। हो सकता है 
कि, उनमें सत्यशीछता वा सत्यनिष्ठा हो, परंतु उन्होंने मो अभी: 
थोड़े ही दिनोंभें कई रंग बदके हैं, उनसे उनके विषयर्मे सन्देह अ- 
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वरई्य होता है। और यह हमें अपने समानको सचेत करनेके लिये 
यथेष्ट कारण मिरू गया है। यदि हम शर्माजीका यह रंग बदलना 
उनके चित्तकी चंचलता वा दुब्नल्तासे ही मानलें, इसमें उनका कोई 
स्वार्थ न समझे तो भी जब हम इस ओर अग्रसर हुए हैं, तब हमें 
ऐसे लोगोंसे भी काम पडेगा, जो अपनी स्वाथसाघनाके लिये हम- 
में आकर मिलेंगे ओर ज्योंही उसमें कुछ त्रुटि देखेंगे अथवा दूसरी 
ओरसे कुछ प्रछोभन दिया जायगा, त्योंही तोते सरीखी, आंख बदल 
जावेंगे ! इसलिये हमें अपने जैनी बनानेके मोहको एकाएक उच्छृंखछ 
न होने देना चाहिये । ऐसे मौंकापर चित्तको कुछ संयमित करके 
पात्रकी प्रवृत्तिका खूब विचार कर लेना चाहिये और तब उसपर 
भक्ति करनी चाहिये । आशा है कि, हमारे इस प्रस्तावपर तत्त्व- 
प्रकाशिनी सभा ध्यान देगी | 
७५ आधुनिक बौद्ध धर्म | 

प्राच्यविद्यामहाणेव श्रीयुत नगेन्द्नाथ वसुने इस नामका एक 
ग्रन्थ अंग्रेजी भाषामें लिखा है। यह ग्रन्थ बड़े ही महत्त्वका है । 
नगेन्द्रबाबूने वर्षों परिश्रम करके और बंगालके ग्राम ग्राममं घमक- 
रके इस ग्रन्थका सम्पादन किया है | इसमें यह बतलाया गया है 
कि, वेग और कलिंग ( उडीसा ) देशमें इस समय भी बोद्धघर्म 
गुप्त रूपसे प्रचलित है और जहां तहां फैलता जाता है। महामहो- 
पाध्याय पं० हरप्रसादशास्नरा एम. ए. ने उक्त अन्यक्री भूमिका 
लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि, शंकराचार्यने बौद्ध धर्मको 
भारतवर्षसे निकाल दिया, यह विश्वास श्रमपुर्ण है। इसमें कोई तथ्य 
नहीं है। क्योंकि शंकराचार्यके पीछे भी यहां अनेक बौद्ध राजा 
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हुए हैं और बौद्धोंका खूब नोरशोर रहा है। ईसाकी नवमी दशवीं 
श्ताब्दिर्म पाल वंशके बौद्ध राजा बंगालका शासन करते रहे हैं। 
१२७६ ईस्वीमें श्रावस्तीका एक बौद्धस्तूप बना था। ई० स॒० 
१६३१ में ब्रह्मदेशके नरेशने बुद्धनया का संस्कार कराया था। 
तमलक नामक स्थानसे सैंकड़ों बौद्ध पण्डित आसाम आदि देशोंमें 
बौद्ध धर्मका प्रचार करनेके लिये जाते थे | कात्यायन गोन्नके एक 
बंगाली पंडितको सिंहलूमें बौद्धागम चक्रवर्तीकी पदवी मिली थी। 
सोलहरबीं शताब्दिके अन्तमागमें तारानाथ नामके लामाने तिव्वतसे 
एक दूत भेजा था । उसने सारे बंगालमें भ्रमण करके छामाको 
संवाद दिया था कि, पश्चिमबंगाल और उडीसारमे बौद्धघर्म प्रबल 
है । चीनी यात्री हुएनसंगने लिखा है कि, जब वह भारतमें 
आया, तब बंगालमें दशहजार मठ और एक लाख बौद्ध मिक्षुक 
थे | अवश्य ही उस समय इन भिक्षुओंके पालनेवाले एक करोड 
बौद्ध गृहस्थ बंगालमें होंगे | इत्यादि बातेंसि साफ जाहिर है कि, 
शंकराचार्य द्वारा भारतसे बौद्धनियोसकी बात करपनामात्र है। 
बोद्धधर्म बंगाल्से कभी लुप्त नहीं हुआ | इस समय भी वह वहां 
जीवित है | परन्तु उस पर चैतन्यकृत वेष्णवधर्म, शहनिया धर्म 
आउले मजा, कर्ताभजा, तांत्रिक आदि सम्प्रदायोंका आवरण पड़ा 
हुआ है। सहजिया मत बौद्धमत ही है इस बातको शास्त्रीजीने बहुत 
अच्छी तरहसे सिद्ध किया है। जगनज्नाथपुरीका मादिर बौद्धोंका 
मन्दिर है। पुरुषोत्तमकी श्रीमूर्ति बौद्धमूर्ति है । चैतन्यदेवका 
वैष्णण मत महायान और वज्राचारी बौद्ध सम्प्रदायका 
और पोराणिक वैष्णवमतका मिश्रण है। श्रीकृष्णकी जनकीका और 
प्रेमसाधना महायानीय साधनाका रूपान्तर है । पुराशोमे विष्णुको 
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कहीं भी द्विभुन नहीं बतछाया है-सर्वन्न चतुर्भृंग कहा है। परन्तु 
औतन्य देवने विष्णुको द्विभुन बतराया है। यह बौद्धधर्मकी नकक 
है । इसके कह प्रमाण दिये गये हैं | गरम यह कि, बौद्धघर्म मे 
ही रूपान्तरित हो गया हो, परन्तु अब भी वह बंगालमें मौजूद है। 
बंगाल जेनियोंका भी प्रधान क्षेत्र था | हमारीबागमे पाश्चनाथ, 
भागलपुरमें वासुपूज्य, राजमहलम महावीर, इस तरह बंगालमें जैन 
तीर्थकरोंके स्टतिचिन्ह अब भी हैं। पश्चिम बंगालके पंचकोट स्था- 
नम नाथपूजकोंका एक दल है, नेडानेडियोमें नाथ-साधना (महावीर- 
पूजा ) होती है, और योगी जातिमें जैनाचार परिरक्षित होते हैं। 
बंगार्में जितने धर्मसम्प्रदाय प्रचलित हैं, उन सबहीमें यादि बारी- 
कीसे देखा जाय, तो जिनपदांक मिलेंगे | सुवर्णेवणिक ( सुनार ) 
जातिकी भी किप्ती ९ शाखामे जैनाचारोंके लक्षण पाये जाते हैं। 
यह बात बडी प्रसन्नताकी है कि, अब हमारे देशवासी विशेष करके 
बंगाली विद्वान्‌ ऐसे २ पाण्डित्यपूर्णपंथ लिखकर देशका मुंह उद्वरू 
करने छगे हैं। सुना है, यह ग्रन्थ बंगला भाषा भी शीघ्र प्रका- 
शित होगा । 
६. इसाकी जीवनी | 

तिव्बतमें हीमिस नामका एक स्थान है। वहां बोद्धोका एक 
बड़ा भारी मठ ओरुपुस्तकालय है। रूसके नोटोबिच नामक परि- 
ब्राजकको वहांके पुस्तकाल्यमें ईसाकी हस्तलिखित जीवनी मिली है, 
जो कि,बड़ी६र९ दो जिल्दोंम है और पालीभाषामें छिखी हुई है। 
'अमी तक कहा जाता है कि, इंसा एक कुँवारीसे पैदा हुआ था, 
परन्तु इस जौवनीसे माछ्म हुआ है कि, नहीं उसका नाप भी भा ६ 
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इंसराइलमें वह एक गरीब माबापके यहां पैदा हुआ था । १३ वें 
चर्षकी अवस्थामें वह सिन्ध माग आया था ओर १४ वें वर्षम उ- 
सने जगन्नाथ, राजगृह, काशी आदिकी यात्रा की थी और फिर उसने 
कुछ दिनों वेदोंका अम्यास किया था। इसके बाद उसने बोढ्ेोकी 
शरण ली, उनसे पाठी सीखी ओर शुद्ध बोद्ध हो गया। इसके पीछे 
बह पश्चिमकी ओर चला गया और वहां मूर्तिपूजाके विरुद्ध व्या- 
रूयान देने लगा, फिर पारसी धर्मका विरोध करने लगा । २९ वर्षकी 
अवस्थार्मे वह थाजूडिया पहुंचा ओर नवीन मतका प्रचार करने 
लगा । इत्यादि | इससे मालूम होता है कि, अन्यान्य मर्तोंके समान 
ईसाई धमे भी इसी मारतवर्षकी सामग्रीसे तथार- किया गया है। 
इंसाई धर्म जो बोद्धचमका प्रभाव परिलक्षित होता है, उप्तका भी 
कारण यही मालूम होता है। इस जीवनीकी बातसे ईसाइसंप्तारमें 
बडी हलचल मची है। बहुतसे पादरी इसे झूठी सिद्ध करनेके प्रय- 
स्‍्नमें लगे हैं । 





७. श्रावस्ती नगरी 
जेनियोंके आठवे तीथैकर चन्द्रप्रमका * जन्‍म श्रावस्ती नगरीमें 
हुआ था, इसलिये वह जैनियोंकी तीथंमूमि है। बौद्ध छोग तो उसे 
बहुत ही पूज्य मानते हैं। बौद्धोंकी प्रधान नगरियोमें बह एक है। 
क्योंकि स्वयं बुद्धदेव वहां बहुत दिनोंतक धर्मोपदेश करते रहे हैं। 
बौद्ध राजाओंने वहां बड़े २ मठ विहार और स्तृपादि बनवाये ये। 
अमी तक इस नगरीका पता नहीं लगता था कि, कहां है। ऐति- 
हासिक शोध करनेवाले विद्वान जुदा जुदा स्वानें।में उसकी करुपना 
“करते थे। परन्तु बीसों वर्षोके परिश्रमके बाद अन्र निश्चय हो गया 
॥ 
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है कि, सहेटमहेट नामक स्थान ही प्राचीन आवस्ती है और इसके विष- 
यम प्रायः सब ही विद्वानोंका एक मत हो गया है। सहेटमहेट नामके 
खंडहर रायती नदीके किनारे गोंडा और बहरायच निर्लोकी सीमा- 
पर हैं। इन खंडहरोंके खुदवानेमें और वहांके लेखादिकोंके ढूंड़नेमें 
बहुत ही परिश्रम किया है। गत अप्रैलकी नागरीप्रचारिणी पत्रिका- 
काशीमें इस विषयका एक विस्तृत लेख प्रकाशित हुआ है। ऐति- 
हामसिक विषयोसे प्रेम रखनेवाले सज्नोंकों उप्ते अवश्य पहना 
चाहिये । 


इंडरकी गद्दी । 

गुजरातमें ईंडर नामकी एक रियासत है । वहां मूलसंघके मद्टार- 
कोंकी एक गद्दी है) यह गद्दी बहुत पुरानी है ओर इसपर जच्छे रे 
विद्वान्‌ भद्टारक रह चुके हैं। इस गद्दीके अधिकारमे एक विशाल 
पुस्तकालय है । जिसमें कई हजार प्राचीन अवोचीन जैन और जैने- 
तर ग्रन्थोंका संग्रह है। और इसीके कारण उक्त गद्दीकी बहुत बडी 
ख्याति है । रूगभग १५ वर्षसे यह गद्दी खाली है। महारक कनक- 
कीर्तिक बाद उसका कोई अधिकारी नहीं हुआ | कनककीतिके 
शिष्यो्में एक शिष्य बहुत ही दुराचारी और मूर्ख निकला । सुनते 
हैं, वह गद्दौकी बहुतसी सर्म्पत्ति लेकर चला गया है और एक शह- 
रमें रहकर नैनियोंके द्रव्यका सदुपयोग कर रहा है । सांसारिक सु- 
खोंकोी भोगना ही उसका प्रधान रुक्ष्य है। इस गददीके प्रबन्धकतो 
तथा उपासक ईंडर और रायदेशके पंच हैं। इंडरके आसपासके 
ग्रामवारे पंच रायदेशके पंच कहलाते हैं। ये सब छोग इस बातके 
लिये व्याकुल हो रहे हैं कि, किस्ती तरहसे हमारी गद्दी खाडी न 
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रहे और उप्तपर कोई भट्टारक विराजमान हो जाय । इसके लिये वे 
कई वर्षोसे प्रयत्न कर रहे हैं | कई सुयोग्य पात्र तलाश किये गये 
और उनके बिठानेका प्रयत्न भी किया गया, परन्तु सफलता नहीं 
हुई। कई महाशय तो ईंडर तक पहुंच गये और स्वीकृत भी हो 
गये, परन्तु पीछे कुछ न कुछ बहाना बनाकर हूम्बे हो गये | जहां 
तक हमें मालूम हुआ है, इसका कारण वर्तमान “भद्दारक'पदकी 
अपकी तिं है। पात्र जितने ढंढे गये, वे प्रायः उत्तरभारतके थे और 
उत्तरभारतमें तेरहपंथके प्रभावसे भद्टारकोंके विषय लोगोंके खयाल 
बहुत ही खराब हो रहे हैं। इसलिये उक्त अपकीर्तिकी परवा न 
करके मद्ठारक बन जाना हरएकका काम नहीं है। इस तरह पंचोंका 
कई बारका प्रयत्न निष्फल गया । परन्तु पंचोंको जबतक कोई भदट्टा- 
रक न बन जावे, तब तक चैन कहां ? उन्होंने अपना प्रयत्न बराचर 
जारी रक्खा और यहां तक निश्चय कर लिया कि, यदि कोई सदा- 
चारी वा सुपंडित न मिलेगा, तो न सही नैसता मिलेगा वैसा ही 
विराजमान कर देंगे। पर अब ओर अधिक समय तक गद्दौको 
खाली न रक्खेंगे । 

आखिर पंचोंकी इच्छा पूरी हो गये । एक पात्रको तनवीज 
करके उन्होंने उसे युवराजका तिलक कर दिया | इस बातको तीन 
चार महीने हो गये । अब सिर्फ मद्टारकका तिलक करना बाकी 
है। आगामी कार्तिक या अगहन मासमें सुनते हैं कि, यह कार्य 
भी सम्पादित हो जायगा । 

जो महाशय भट्टारक बनाये जानेवाले हैं उनका नाम अक्षचारी 
मोतीलालजी है | आप मैसवाल जातीय हैं। उम्र आपकी छूगभंग 
३० वर्षकी होगी | दो तीन वर्षसे आप अक्षचारी हो गये हैं। 
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इसके पहले श्रीयुत पन्नालालजी ऐलकके समक्षमें कुछ प्रतिज्ञाएँ की 
थी। उक्त प्रतिज्ञाएँ पत्रों प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हें पढनेसे 
समाजको सन्‍्तोष हो जाना चाहिये था । परन्तु इस समय उनके 
विषयमें तरह तरहकी बातें सुनाई पड़ने लगी हैं। यहांके गुनराती स- 
मा्जम निप्तका कि ईडरकी गद्दीसे सम्बन्ध है इस विषयकी खूब 
चर्चा हो रही है और बाहरसे भी हमारे पास कई पत्र आये हैं । 
सारांश इन सब बातोंका यह है कि, समाजका एके बड़ा भाग 
मोतीलालजी ब्ह्मचारीसे प्रसन्न नहीं है और उनकी योग्यताके 
विषयमें उन्हें शंका है। कई छोगोने इंडर और रायदेशके पंचोंसे 
प्रेरणा की है कि, वे मोतीछालजीको योग्यता विद्वत्ता और सदाचा- 
रताका परिचय सर्वसाधारणको देंवें और तब उन्हें मद्ारक बनावें | 
परन्तु पंचमहाशय चुप हैं। अमीतक उन्होंने इस विषयमें कोई 
सन्‍्तोष जनक उत्तर प्रकाशित नहीं किया है। 

मोतीलालजीसे हमारा परिचय है। मोरनामें हम उनके साथ कई 
महीने रह चुके हैं। हमारा उनके साथ मित्रताका सम्बन्ध है, 
परन्तु 'दोषाबाच्यः गुरोरपि' की नीतिके अनुसार हमको कहना 
पड़ता है कि, मद्ारक जैसे महत्त्वके पदको धारण करनेकी योग्यता 
उनमें नहीं है। ययपि कुछ दिनोंसे उनमें समानकी उन्नति करनेका 
जोश दिखाई देता है ओर शायद वह सच भी हो, परन्तु केवल 
जोश हीसे काम नहीं चल सकता है। एक धमके गुरुका कमसे कम. 
उपदेशकका कार्य स्वीकार; करनेके लिये और भी किसी बातकी 
योग्यता जावश्यक है। नि्॑त कमीके कारण हमारा गुजराती समाज 
घोर अज्ञानकी कीचड़में फेस गया है, बह कमी भी यदि 
पूरी न हो सकी, तो फिर इस विटम्बनाका फू ही क्‍या होगा ! 
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इससे तो यही अच्छा है कि, गद्दी खाली पड़ी रहे | हमें आश्चर्य 
होता है कि, ईंडर और रायदेशके पंच मोतीलालजीको इस पदके 
लिये घुननेका साहस कैसे कर बैठे ? ओर सबसे बड़ा आश्चर्य 
मोतीलालनीकी बुद्धिपर होता है, जो इस प्रकार अनधिकार प्रवेश 
करनेके लिये तयार हो गये | यदि समानकी सेवा ही करनी थी, 
तो क्या उनको और कोई मागे नहीं सूझता था ? कया वे समझते 
हैं कि, हम भद्टारक होनेके योग्य हैं | यों तो भट्टारककी योग्यता 
बहुत बड़ी है, परन्तु कमसे कम उसे किसी एकाधथ भाषाका और 
धरशाखत्रका तो अच्छा ज्ञान होना चाहिये। जब तक यह न हो, 
” तब तक धर्मका उपदेश ही क्या दिया जायगा। हमें इच्छा न 
होते हुए भी कहना पड़ता है ओर इसके लिये हम मोतीलालनीसे 
क्षमा मांगते हैं-कि उन्हें न तो संस्कृतका ज्ञान है, न हिन्दी ही 
वे जानते हैं-उनकी चिट्टियोम अशुद्धियोंकी भरमार रहती है 
और न धम्ंशासत्रमँ उनकी कुछ गति है । नैनधर्मकी बहुत मोटी 
मोटी बातोंका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। इन बातोंको मैं जरा भी बढ़ाकर 
नहीं लिख रहा हूं। पंचोंकी इच्छा हो, तो वे किप्ती विद्वानसे 
उनकी परीक्षा करवा लें। 

मोतीलालजी कुछ समय तक मोरेनामें रहे हैं, इससे शायद 
उनके भक्तजनोंने समझ लिया है कि, वे मैनसिद्धान्त पाठशालाके 
विद्यार्थी थे ओर इस कारण वे बड़े मारी विद्वान्‌ होंगे । परन्तु यह उनका 
श्रम है। सिद्धान्त पाठशालाके लिये उन्होंने अपना जीवन अर्पण 
कर दिया था, इस कारण वे उसके छात्राभ्रमका तथा सरस्वती 
भवनका प्रतजन्ध करते थे। पढ़ना तो उन्होंने प्रारंग मी नहीं किया 
था। हां यदि वे वहां व दो वर्ष रहते और इस विटम्बनामें नहीं पडते, 
तो अवश्य कुछ न कुछ योग्यता प्राप्त कर छेते | 
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भट्टरकर्मे पाण्डित्यके सिवाय एक गुण और चाहिये । वह गुण 
स्दाचार और वैराम्य है। आपके आचरणके सम्बन्धर्में तो हम कुछ 
कह नहीं सकते है क्योंकि आपके पूर्वचरितसे तो हम परिचित नहीं और 
मोरेनामें आपके चरित सम्बन्धी कोई उल्लेख योग्य बात हमने देखी 
सुनी नहीं । परन्तु इतना हम अवश्य कहेंगे आपके परिणामोर्मे विर- 
क्तिकी झलक नहीं मालूम होती है। और मंत्रतंत्र विद्यासे भी आ- 
पको प्रेम है, जिससे कि पूर्वेके भद्टारकोने नैनसमानका स्वनाश 
किया था। 

इस तरह हमारी समझमें ईंडर ओर रायदेशके पंचेने नो चुनाव किया 
है, वह बिलकुल ठीक नहीं हुआ है। इससे मैनधर्मकी बड़ी भारी 
अप्रभावना होगी । अब वह समय नहीं रहा, जब केवल वेषसे काम 
चल जाता था, इस उन्नतिके समयमे वेषके साथ पाण्डित्य भी 
चाहिये | हम यह नहीं चाहते हैं कि इस विषयमें हमारी मो स- 
म्मति है, वही मान ली जाय । हो सकता है कि, हमारी जांच ठीक 
न हो, परन्तु इस विषयमें एक बार विचार अवश्य करना चाहिये 
ओर यदि सचमुच गलती हुईं हो, तो उसे सुधारना चाहिये। ब- 
म्बह प्रान्तिक सभाकों ओर गुजरात प्रान्तके प्रत्येक शिक्षित मैनीको 
इस ओर ध्यान देना चाहिये और इंडरकी गद्दीका प्रबन्ध करनेवाले 
पंचोंको इस बातके लिये लाचार करना चाहिये कि वे इस महत्त्वके 
कार्येकी बिना सबे साधारणकी सम्मति पाये कदापि न करें । 
यह विषय किसी तीथक्षेत्रकी रक्षा और प्रबन्धसे कम महत्त्वका 
नहीं है। बल्कि बुराई मलाईकी जबाबदारी सामान्य तीर्थोकी अपेक्षा 
इस घर्मोपदेश तीथेपर बहुत जधिक है । 

अन्तमें हम एक बात और कह देना चाहते हैं | वह यह कि 
ईंडर और रायदेशके पंचोमें मोके श्रद्धाहु माइयोंकी संख्या अधिक 
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है । इसलिये एक तो वे योग्यता और अयोग्यताका विचार यों ही 
नहीं कर सकते हैं और दूसरे यदि दूसरे लोगोंकी प्रेरणासे या चिट्ठी 
पन्नीसे उन्हें कुछ विचार होता है, तो वे लोग जिनका कि इस 
गद्दीके हो जानेसे स्वाथे है, उल्टी सीधी पढ्टियां पढ़कर फिर ठेडे 
कर देते हैं | इस विषयकी जो शिकायतें पंचोंके पास जाती हैं, उ- 
नमेंसे किसीके विषयर्म तो उक्त महात्मा समझा देते हैं कि, यह 
तेरह पंथी है यह तो चाहता ही है कि, वीसपंथी भट्टारकोंका मार्ग 
न चले । किसीके विषयम कह देते हैं कि, इसकी मोतीलालमीसे 
पुरानी शत्रुता है और उसका कारण यह है कि किसीके विषय स- 
मझा देते हैं कि इस पर गद्दीका कुछ रुपया निकलता है, इसलिये 
चाहता है कि कोई गद्दीका अधिकारी नहीं होने पावे | इस तरह 
स्वार्थसाधु लोग किप्तीके आक्षिपको पंचोंके सामने नहीं टिकने देते 
हैं । इसलिये नो भाई इस विषयर्म कुछ उद्योग करें, वे इन सब प्रप- 
चोंका विचार करके करें । 

आशा है कि, हमारी यह प्रार्थना व्यथ न नावेगी। गुजराती 
सज्जन बहुत जल्दी इस ओर हक्ष्य देंगे । 





पुस्तक-समालोचन । 
वर्णविचार, अथोत्‌ सार्वभौमिक वर्णगाछाकी आलोचनापर प्रबन्ध- 
बाबू अयोध्याप्रसाद वर्मो कतृंक विरचित २६॥११ वाराणसी घोष 
सेकेण्ड ढैन, जोडासांक्‌ कलकत्ता । संसारमें सैकड़ों प्रकारकी छि- 
पियां प्रचलित हैं | उनमें सबसे परिपृणे सुगम और सुन्दर देवना- 
गरी लिपि है। ज्यों ज्यों जुदा ९ देशोंका पारस्परिक सम्बन्ध 
बढ़ता जाता है त्यों त्यों विद्वानोंका ध्यान इस ओर आकर्षित 
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होता जाता है कि, समस्त पृथ्वीपर एक ही प्रकारकी लिपिका प्रचार 
होना चाहिये-अथोत्‌ भाषाएँ चाहे भिन्न ९ रहें परन्तु वे सब एक 
ही लिपिमें लिखीं जावें | इससे एक माषाके जाननेवालॉको दूसरी 
माषाओंका ज्ञान बहुत सुगमतासे हो सकता है और दूसरे व्याव- 
हारिक कार्योर्म भी बहुत सुविधाएं हो सकती हैं। कुछ समय पहले 
यूरोपके विद्वानौने अंग्रेजीको सावेभोमिक लिपि बनानेका प्रयत्न 
किया था। और इसके लिये उन्होंने कई समितियां स्थापित की थीं, 
इस देशम भी एक समिति स्थापित हुईं थी, परन्तु अंग्रेजी लिपि 
इतनी अपूर्ण है कि, प्रयत्न करने पर भी इस विषय सफलता 
नहीं हुई । अब कुछ समयसे विद्वानोंकी दृष्टि देवनागरी लिपिपर 
पी है। और वे इसका विस्तार करनेका प्रयत्न करने ढगे हैं। 
इसके उद्योगके लिये कलकत्तेमें * एक लिपि विस्तार परिषत्‌ ! 
नामकी समा कई वर्षसे स्थापित है इस सभाका उद्देश यह है कि, 
मारतवर्षमं जो अनेक प्रान्तीय माषाएं हैं वे सब एक ही लिपि अ- 
थोत्‌ देवनागरीमें लिखी जाना चाहिये । परन्तु इस निबन्धके लेखक 
महाशय चाहते हैं कि देवनागरीको अकेले भारतवर्षकी ही नहीं बल्कि 
समस्त भूमण्डलकी लिपि बनानेका उद्योग करना चाहिये | यद्यपि 
और लिपियोसे देवनागरी बहुत अंशॉमें परिषृण है, परन्तु उसमें 
भी फारसी अरबी अंग्रेनी आदि वैदेशिक माषाओंके बहुतसे उच्चा- 
रणोंको प्रकाशित करनेके संकेत नहीं हैं और इसका कारण यह है 
कि, इस लिपिका निर्माण इसी देशके प्राकृतिक उच्चारणोंके अनु- 
सार किया गया था । परन्तु लेखक महाशयकों क्धिास है कि, 
यदि इसमें कुछ नवीन संकेतोंकी सृष्टि और कर छी जाय तथा वर्े- 
दीौकीके कुछ नियमोका परिवर्तन कर दिया भाय, तो यह लिपि 
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सर्वशक्तिशालिनी हो सकती है। सारे भूमंडलकी भाषाएँ इसमें 
खुगमतासे लिखी जा सकती हैं | इस निबन्धमं इसी विषयका विस्तार 
पूर्वक विवेचन किया गया है और नये २ संकेतों तथा परिवतनोंका 
स्वरूप दिखलाया गया है । निबन्धकी माषामें अशुद्धियोंकी भर- 
मार है। परन्तु विषयकी उपयोगिता पर दृष्टि देनेसे वे सब क्षम्य 
मालूम होती हैं । प्रत्येक विचारशील पुरुषको यह निबन्ध पढ़ना 
चाहिये । आधा आनेका टिकट भेजनेसे निबरन्ध मुफ्तमें प्राप्त हो 
सकता है । 

भट्टारक--दक्षिणमहाराष्ट्र जैनसभाने एक ट्रेक्ट कमेटी बनाई है। 
इस कमेटीके द्वारा जैनधर्म सम्बधी छोटे २ ट्रेक्ट छपाये जावेंगे और 
छागतके दामोपर बेचे जावेंगे। उक्त कमेटीका यह तीसरा टरेक्ट है। 
जैनहितैषीमें प्रकाशित हुए “'भद्दारक' शीर्षक लेखका यह मराठी 
अनुवाद हैं | छपाई सुन्दर है। मूल्य एक प्रतिका एक आना। १०० 
का पांच रु० । 

प्राचीन दिगम्बर अर्वाचीन श्वेताम्बर--लेखक, तात्या नेमि- 
नाथ पांगल, प्रकाशक सम्पादक दिगम्बरनेन, सूरत । मूल्य दो आना। 
जैनशासनके दिवालीके अंकमे “श्रेताम्बर प्राचीनके दिगम्बर' नामका 
एक लेख मुनि विद्याविमयजी लिखित प्रकाशित हुआ था और 
उसमें यह सिद्ध किया गया था कि, श्वेताम्बर प्राचीन हैं । इस गुनराती 
पुस्तक उसी लेखका खंडन किया गया है और दिगम्बर सम्प्र- 
दायको प्राचीन बतलाया है। 

नरमेध यज्ञ मीमांसाकी समाछोचना और जैनास्तिकत्व भी- 


मांसा--लेखक पं० हैसराज शर्मा । एछसंस्या ४८ और २० | 
मूल्य तीन पाई और छह पाईं। मिलनेका पता छिखा नहीं। इन 
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दो पृस्तकोमें इटावा निवासी प० भीमसेन शर्माके लिखे हुए दो 
केखोंका प्रतिवाद किया गया है! पे० मीमसेन शमोने लिखा था 
कि, वेदोमें नरमेघ अथीत्‌ पशुका बलिदान करना कहीं भी नहीं 
लिखा । जहां नरमेघ कहा गया है, वहां मेघावी मनुष्यका संस्कार 
समझना चाहिये । पहली पुस्तक इसके विरुद्ध व्यासजी, वाल्मीकि, 
नीलकंठ आदि दविद्वानोंके प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि नहीं, 
वैदिक कालमें पशुओंके समान मनुष्य भी यज्ञ होमे जाते थे । 
यदि ऐसा न होता तो स्टतिकार कलिकालम नरमेघ करनेका निषेघ 
क्यों लिखते ? स्टतिकारोंके समय जहिंसाका प्रभाव पड़ चुका था, 
इसलिये उन्होंने नरमेधकी वैदिक कर्म स्वीकार करके भी कलिम 
निषेध किया था । दूसरी पुस्तकर्मे व्याकरण, कोषादिके प्रमाणोंसे 
जैनियोंको आस्तिक सिद्ध करके नेनधर्मका संक्षिप्त स्वरूप बतलाया 
है और अफप्नोस्तके साथ कहा है कि, जिनके धममें पशु और मनु- 
प्यों तकका हवन तथा मांस मक्षण अच्छा बतलाया है, वे तो आ- 
स्तिक कहछावें और जिनके यहां पदपदपर अहिंसाका उपदेश है, 
वे नास्तिक कहलावें । 


प्रधुम्न चरित्र--मराठी रूपान्तरकार विष्णु यशवन्त मोकाशी 
और प्रकाशक गुलाबसाव बकारामजी रोडे, वर्धा (सी. पी.) | पृष्ठ- 
संख्या ३७४ , मूल्य ढाई रुपया । हिन्दी प्रदयुग्नचरित्रका यह मराठी 
अनुवाद है। इसकी रचना अच्छी पद्धतिसे हुई है और भाषा भी 
अच्छी मालूम होती है। परन्तु जान पड़ता है कि, इसके अनुवादक 
न तो हिन्दीको ही अच्छी तरहसे समझ सकते हैं और न जैनघर्मसे 
ही कुछ परिचय रखते हैं । समयाभावसे हम इसके थोड़ेसे पृष्ठ. 
बांच सके, परन्तु उतनेमें ही इससे मेनघमसे विरुद्ध अनेक बार्ते 

के 
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मिलीं । वे बातें इतनी साधारण हैं कि, नेनघर्मका थोड़ा भी ज्ञान 
रखनेवाऊका उनमे नहीं भूलता । यथाः--“'ह्ा भूमंडलाच्या ठारयीं 
जम्बु वक्षाच्या आकारासारखें जम्बु नांवार्चे द्वीप होते. ज्या ठिकाणी 
बाहिनीनाथ नांवाचा एक सुदृत्त पुरुष सेवा करित असे.” वास्तवर्मे 
जम्बू द्वीपको जम्बू वृक्षते चिन्हित बतलाया है और उसकी बाहि- 
नीनाथ अथीत्‌ समुद्र खुवृत्त रूपसे ( गोलाईरूपमें ) सेवा करता है। 
परन्तु आप लिखते हैं कि, जम्बू द्वीप जम्बू (जामुन) वक्षके आका- 
रका है। और उसकी कोई बाहिनीनाथ नामका पुरुष सेवा करता 
है| पृष्ठ ८५ में लिखा है-“ मरतक्षेत्रांत उत्सर्पिणीकाल ज्यांस 
अवसरपणीकाल अर्मेंहि संज्ञितात, त्याचें परिवर्तन होत आहे अर्से 
दिसतें |” हिन्दीमें उत्सर्पिणीकार ओर अवसर्पिणीकाल लिखा है । 
पर आप “और ' का अर्थ अथवा समझे हैं, इसलिये उत्सर्पिणी और 
अवसर्पिणीको एक ही बतलाते हैं। “ असें दिमतें” का क्या मत- 
लब्‌ ? कया वास्तवर्मे नहीं है, पर ऐसा दिखता है, यह ! इसके 
कुछ ही आगे आदिनाथकी आयु “ चोरामी छाख ' लिखी है। 'पूर्वे!- 
की आपने न जाने क्‍यों उडा दिया £ ग्रन्थके अन्तमें ग्रन्थकारका 
परिचय देते समय आप डिखते हैं कि “ नदीतट नांवाच्या सुगच्छ 
क्षेत्रांत श्रीरामसेन नांवाचे आचाय होऊन गेले ।” नद्वरोतट काछ्ठा- 
सेघके एक गच्छका नाम है, पर आप उम्रको क्षेत्र या देश समझ 
बैठे | यदि आप हिन्दी ही अच्छी जानते होते, तो ऐसी मद्दी गल- 
तियां न होतीं । हिन्दी अनुवादमें ये बातें बहुत ही खुलासा तौरपर 
लिखी हुए हैं। श्रीयुक्त गुलाबसावजीका ग्रन्थ प्रकाशित करनेका 
उद्योग प्रशंसनीय है, परन्तु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि, यह 
कार्य बहुत ही सावधानीसे करावें। 
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सबल-सम्बोधन । 


(१) 
बल आपको मिला है किस वास्ते ? बिचारों । 
क्या इसलिये मिला है, तुम दुर्जलोंको मारो? ॥ 
जो बोल भी न सक्ते, उनपर छुरी चछाओ !१। 
सीधे, परोपकारी, नो हों, उन्हें मिशओ १ ॥ 
(२) 
शा साधु-सज्जनोंपर डालो दबाव, एठो १ । 
पीकर नशा, बुरे ही लोगोंमें नित्य बैठो ?॥ 
हरदम हरामकारी, मक्कारियाँ सुझाना । 
लड़ भिड़ बिगड़ झगड़ कर उत्पात ही मचाना ॥ 
॥॒ (३) - 
ओरोंका दिल दुखाकर आनन्द-मप्त रहना । 
क्या आपका यही है कर्तव्य ? सत्य कहना !॥ 
क्या शक्तिका यही है उपयोग ठीक भाई १ | 
क्या सष्टि नित्रेडोंकी उसने नहीं बनाई ? ॥ 
। (४) 
यों सवेदा बलफते शेखी बघारते हो । 
पर जो चुमे सुई तो तुम चीख मारते हो | ॥ 
तुमसे जो इस तरह है पीडा सही न जाती । 
तो औरको सताते फटती है क्‍यों न छाती ? ॥ 
(५९) 
जो हैं सुना फड़कती, ताकत अगर भरी है। 
कुछ जोश खूनमें है कुछ भी बहादरी है ॥ 
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तो दीन बन्धुओंको दुखसिन्धुसे उबारो । 
या चोर डाकुओंको दो दण्ड मेरे यारो ॥ 
(६) 
रक्षा करो निबलकी, बलवान नो सतावें । 
बलकी यही सफलता, सब शाखत्र ही बतावें ॥ 
छोड़ो ये व्यर्थ हत्या, उत्पात औबुराई । 
इससे कमी तुम्हारी होनी नहीं भलाई॥ 
(७) 
रावणने कर उपद्रव, पाया है उसका फल क्या । 
दुर्योधनादिकोंकी इच्छा हुईं सफल क्‍या ! 
निमबन्धु-बान्धवोकों सब अन्तमें सताकर । 
यमलोकको सिधारे बदनाम होके भूपर ॥ 
(८) 
जिप्तके लिये करो तुम हत्त्या हराम हरदम । 
जिसके सँवारनेम इतना करो परिश्रम ॥| 
छुट जायगा तुम्हारा वह देह यक-न-यक दिन । 
हो प्राणहीन प्यारे करने लगेगा मिन मिन॥ 
(९) 
चटपट उसे उठानेकी फिक्र होगी सबको । 
कोई न माननेका तब आपके अदबको ) 
गाड़ेसे कृमि पड़ेगे, बहनेसे होगी विष्ठा । 
जलनेसे, राख होगी, बस तीन ही हैं निष्ठा॥ 
(१०) 
उस देहके हछिये यों दिन-रात पाप करना । 
औरोंकी जान जावे, पर अपना पेट मरना । 
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क्या काम बुद्धिमानोंका है! जरा विचारों । 
कुछ मी असर पड़े, तो चींटीको भी न मारो ॥ 
रूपनारायण पाण्डेय । 
( कमछाकर. ) 
जयमाला । 
चित्रकारका नाम छविनाथ है। चित्र खींचना ही उसके जीव- 
नका ब्रत है। कवि जिस तरह काव्यका आछाप करके, स्वरमें छ- 
न्दको मिला कर, कविताद्वारा अपने मनका भाव प्रकाशित करता है। 
उसी तरह छविनाथ अपनी निपुण कलमसे रंगको फैलाकर, तथा 
रेखाओंको खींचकर अपने मनका भाव चित्रमें स्पष्ट रूपसे झलका 
देता है। उसके अंकित चित्र ऐसे सुन्दर तथा प्राकृतिक-मावयुक्त 
होते हैं कि उन्हें देखकर यथार्थ वस्तुका श्रम होता है। आकाशर्मे 
पक्षी उड़ता है-उप्तका' खींचा हुआ चित्र देखकर उसे लोग सहसा 
नहीं कह सकते कि, यह सचमुच पक्षी है या उसका चित्र ! चित्र- 
कढछारमे उसकी ऐसी निपुणता देखकर प्रायः देशके समस्त चित्रकार 
मन ही मन उससे द्वेष रखते हैं । परंतु छविनाथके मनमें इंषो-द्वेषका 
केश भी नहीं है। उसका मन दूधके समान स्वच्छ है; वह बाल- 
कोंके समान सदेव प्रसन्न रहता 
छविनाथ एक उच्च श्रेणीका चित्रकार है, उसकी इस निपुणताकों 
सर्वेस्राधारण लोग नहीं जान सकते । केवल समस्त चित्रकार ही 
उसके गुणसे परिचित हैं । परन्तु वे इस बातको प्रकट न करके अ- 
पने ३ नामके बढ़ानेहीमें प्राणपनसे चेष्टा करते हैं। छविनाथ 
चित्र खींचनेहीमें तन्मय रहता है, उसे प्रशंसापानिकी तिलमात्र भी 
इच्छा नहीं है 
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एकबार राजसमभारमे प्रश्न उठा कि देशमरमें सर्व श्रेष्ठ चित्रका 
कौन है | इसका निर्णय करनेके लिये राजाने देशके समस्त चित्र 
कारोंकों निर्दिष्ट समयपर एकत्रित होनेके लिये आज्ञा दी । 

चित्रकारोंने परस्पर विचार करके निश्चय कर लिया कि देहा- 
तके रहनेवाले छविनाथको यह राजाज्ञा किसी तरह विदित न होने 
पावे । वे लोग यह भरी भांति नानते थे कि यदि चित्रप्रदशनमे 
छविनाथका चित्र आया तो हम छोगोंका आशा-कुसुम मुरझाकर 
गिर जावेगा-और उसको ही विजय प्राप्त होगी । 


धीरे २ निर्देष्ट समय भी आ पहुंचा | सब छोग राजसमार्मे 
उपस्थित हुए । केवल छविनाथ ही इस समा नहीं आया । 

राजाने सबको सम्बोधन करके कहा कि “ तुम लोगों सववे- 
श्रेष्ठ चित्रकार कोन है मैं इसकी परीक्षा करना चाहता हूं । इस 
लिये नववर्षके प्रथम दिन तुम सत्र लोग एक २ उत्तम चित्र तैयार 
करके राजसभार्म उपस्थित होओ । उन चित्रोंपरसे ही यह निर्णय 
किया जावेगा ”। 

राजाज्ञा सुनकर चित्रकार लोग प्रप्तन्नता पूर्वक अपने २ घर 
लोटे । उन्होंने मन ही मनमें संकल्प किया कि, छविनाथकों इस 
बातकी गंघ भी न मिलना चाहिये | 

[१९। 

एक पांच वषका बालक नदीके किनारे खेल रहा है । खेलते २ 
जब वह आगे पीछे दोड़ता है, तो उसके काले काले केश वायुके 
हिल्लोल्से उड़ उड़कर अपूर्च सौन्दर्य दरशाते हैं । उसके सुदीघेनेत्र 


रे हा हुए नीलकमंलके समान सुन्दर और भावपूर्ण दिखाई 
। 
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छविनाथ देखते २ नदीपर आ पहुंचा । वह एक सुन्दर तसबीर 
खींचना चाहता था, किन्तु उसे मनके अनुसार आदशे नहीं मि- 
रता था। बालककों देखकर वह बडा प्रसन्न हुआ-उसे अपने 
मनके अनुसार आदर्श मिल गया । वह घीरे धीरे उसके पास 
जाकर पूछने छगा--- 

छवि०---तुम्हारा क्या नाम है? 

बालक--( हँसके ) मनोहर । 

छविनाथ मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि नाम भी ठीक है--- 
मनोहर यथार्थमें मनोहर ही है। अनेक यत्न और प्रलोभनसे उस 
बालकको उसने एक पत्थरपर बिठाया। बालक हंसते २ कहने लगा, 
/ भाई ? यह तसबीर मुझे देओगे? 


छवि०--चित्र तेयार होनेपर यही तसबीर मैं तुम्हें दूं गा, परन्तु 
इसे तैयार करनेमें दों तीन दिन लगेंगे, तुम रोज ठीक समयपर 
यहां आ जाया करो | 

बालक--( प्रसन्न होकर ) बहुत अच्छा । 

छविनाथने पाकटसे कलम ओर रंग निकाऊ कर चित्र खींचना 
प्रारंम किया । तीसरे दिन चित्र तैयार हो गया । बालक उसे देख- 
कर बहुत प्रसन्न हुआ, और चित्रकारका हाथ पकड़के बड़े आग्रह- 
से उसे अपने घर ले गया । मनोहरका पिता इस मनोहर चित्रको 
देखकर मुग्ध हो गया-मन ही मन कहने लगा अहा ! मेरे छडकेका 
चित्र इतना सुन्दर ! चित्रकी ओर देखकर फिर अपने लडकेका 
मुँह निरीक्षण करके चकित हो रहा | वह आनंदम इतना मम्न दो 
गया कि, छविनाथकी अम्यर्थना करना भी भूल गया। 


[३] 

आज नववर्षका प्रथम दिन है। राजसमभा लतापुष्पोंसे सुसज्जित 
हो रही है | सुन्दर चन्द्रातपमण्डित सभास्थलके मध्यम रान्सिहासन 
सुशोभित है | दहिनी ओर एक सुन्दर गलीचेपर न्यायार्थी-चित्र- 
कार गण अपने २ चित्र लिये हुए बेठे हैं साम्हनेकी ओर दर्शकों- 
के बैठनेकी जगह है । 

देशके समस्त चित्रकार राजसभार्म उपस्थित हैं | छविनाथको 
इसकी खबर _पहिले ही मिल चुकी थी। परन्तु वह जानकर भी 
आज इस सभा नहीं आया । 

चित्र-परीक्षा प्रारंभ होनेमें अब अधिक विलम्ब नहीं है। ऐसे 
समयमें एक आदमी हांपते २ राजप्तभामें उपस्थित हुआ। उसके 
हाथमें छविनाथका अंकित किया हुआ मनोहरका चित्र है। सब 
लोग इस आगन्तुक पुरुककी ओर देखने छगे। रानाके इशारेसे 
पहरेवालेने रास्ता छोड़ दिया, उसने आकर चित्र रखके प्रार्थना 
की, कि “ महाराज ! मैं भी विचारप्रार्थी हूं, यह चित्र परीक्षाके 
लिये लाया हूं।” 

चित्र-परीक्षा प्रारंभ हो गई । राजाने एक २ करके सब चित्रांकी 
परीक्षा की और अन्तमं मनोहरके चित्रकों दहिने हाथसे उठाया । 
उन्होंने बहुत समय तक उसका निरीक्षण करके उच्च स्वस्से कहा 
कि “ यह चित्र जिसका खींचा है, वही तुम सब चित्रकारोंमें श्रेष्ठ 
चित्रकार है।” * 

सब छोग उप्र चित्रकी ओर देखने लगे | एक ही साथ समार्मे 
उपस्थित समस्त लोगोंकी दृष्टि उस चित्रपर जा पड़ी सब ही आशचर्य- 
से देखने लगे कि--नदीके तीरपर एक पत्थरपर बैठी हुई सुन्दर 
सुकुमार-बालककी अपूर्व मूर्ति है। उसमें कृन्रिमताका लेश भी 
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नहीं है। उस मतिको देखकर चित्रसे बालककों गोदमें ढेनेके लिये 
द्शंकोंके दोनों हाथ स्वतः ही आगेको बढ़ते हैं । 

राजा--( मनोहरके पितासे ) इस चित्रके बनानेवालेका क्‍या 
नाम है ओर वह कहां है ! 

राजन्‌ ! इसके बनानेवालेका नाम में नहीं जानता और यह भी 
नहीं जानता कि वह कहां रहता है | परन्तु यह चित्र मेरे बाल- 
ककी जीवन्त प्रतिमूर्ति है । ऐसा मनोहर चित्र मैंने आजतक नहीं 
देखा, इसी लिये महाराजकी सेवामें इसे विचारके लिये उपस्थित 
किया था | 

अनेक अनुसन्धान होनेपर भी चित्रकारका पता नहीं छगा। 
राजाने मनोहरके पिताको प्रचुर पुरष्कार देकर उस चित्रकों अपने 
पास रख लिया । उस दिन कुछ भी विचार स्थिर नहीं हो सका । 

राजाने विचारप्रार्थी चित्रकारोंको बुलाकर कहा “तुम लोगोंमें 
कौन श्रेष्ठ चित्रकार है, इसका निर्णय कुछ भी नहीं होसका। इस 
लिये तुम लोग फिरसे चित्र तैयार करके लाओं, मैं तुम्हारा विचार 
करूंगा । 

(४) 

आज पुनबार चित्र-परीक्षाका दिन है। राना राजवेश चारण 
करके रानीकी स्वहस्तग्रथित-पुष्पमाालाको कैठमें घारणकर सिंहा- 
' सनफर विराजमान हैं। पीछे चिककी ओटमे राजवंशीय-महिला- 
ओके बैठनेकी जगह है। 

इसबार न मालूम क्या सोचकर छविनाथ चित्र-परीक्षा देखने 
आया है| राजसमार्मे एक ओर दर्शकोंके बैठनेका स्थान है, वहांपर 
ही वह बैठा है। परन्तु किसीने उसे पहचाना नहीं |. 


हज 


राजाके सन्मुल्त चित्र रकखे गये । सब लोग आजके फेसलेको 
जाननेके लिये उत्सुक हो रहे हैं। विचार आरंम होंगया । ऐएं 
समयमें छविनाथकी दृष्टि राजमहलके कक्षमें लटकी हुईं एक तसबीरके 
ऊपर पड़ी । वह धीरेसे उठा ओर तसबीरकी ओर अग्रसर हुआ | 
किसीने भी उस ओर लक्ष्य नहीं किया । सब लोग चित्रपरीक्षा 
देखनेमें व्यस्त हो रहे हैं। राजाने एक एक करके सब चित्र देखे । 
अंतर्मे एक चित्रकों उठाकर अपने हाथमें लिया ही था, कि इतनेंमें 
चोर | चोर | इस शब्दसे समामंडप गूंज उठा । रामाने देखा कि, 
दो पहरेवाले एक आदमीको बाँघे हुए लिये आते हैं । पहरेवालने 
राजासे निवेदन किया कि “ महाराज ! यह मनोहरका चित्र चुरा- 
नेको गया था ।” 


राजाने स्थिर दृष्टिसे छविनाथके आपत्तिग्नसित मुखका निरी- 
क्षण किया । वह प्रिर झुकाये स्थिर भावसे खड़ा है। उसके चेहरेपर 
भयका नाम भी नहीं है। दशक छोगोंके कोलाहलसे प्रभामंडप 
विकम्पित हो उठा । राजाके कटाक्षपातसे कुछ देरमें शान्ति स्था- 


पित हुई । 
राजा-( बंदीसे ) तुमने महरूमें क्‍यों प्रवेश किया ! 
बंदी -( निर्मेय मनसे ) चित्र देखनेके लिये । 
राजा कुछ कहा ही चाहते थे कि, इतनेमे मनोहरके पिताने आकर 


कहा-महाराज | यह वही चित्रकार है, जिसने मेरे लड़के मनोहरका 
चित्र अंकित किया था । 


दरशकोमें सन्नाटा छागया-समास्थक निस्तब्धघ हो गया। छोग 
उत्केठित होकर फैसला देखनेकी प्रतीक्षा करने ढगे | 
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रानाज्ञासे बेदी बंधन मुक्त कर दिया गया । राजाने सिंहासनसे 
उठकर रानीकी हाथकी गुंथी हुई पृष्ममालाको अपने कंठसे उतार- 
कर छविनाथके गलेमें पहना दी । 

जयका बाजा बज उठा । चिकके अन्तरालस विजय गीत सुनाई 
देने लगे | रानाके विचारसे सब लोग संतुष्ट हुए | केवछ जिन लो- 
गौने विचार कराना चाहा था, वे ही गदेन झुकाये बैठे रहे । % 

शिवसहाय चतुर्वेदी, 
देवरी ( सागर. ) 
विविध विषय | 
भारतीय वायुवैमानिक | 

आजकल पाश्चात्य देशोर्म नये २ आविष्कार हो रहे हैं । 
कोई तारहीन टेलीग्राफके द्वारा समाचार भेजनेका आविष्कार कर 
रहा है| कोई दक्षिण और उत्तरीय मेरुकी खोजमें व्यस्त हो रहा 
है | कोई ९ समुद्रके समान तथा उससे भी सुगमता पूर्वक आका- 
शर्म विचरण करनेके लिये नये २ आविष्कारोंके द्वारा वायुयानोंमें 
सुधारणा कर रहे हैं | इस आविष्कारके युग भारतवषकी ओर 
निगाह करनेसे मनको बड़ा परिताप होता है । जहां देखते हैं वहां 
गंभीर सन्नाटा, लज्जाकर विश्राम और शोकावह शान्ति दिखाई 
देती है| परन्तु कुछ समयसे हिन्दुस्थानका भविष्य भी प्रकाशमय 
दिखाई देने लगा है। क्योंकि भारतवासी भी पमयके साथ चेल- 
नेकी चेष्टा करने छगे हैं। अभी हालमें एक भारतवर्षीय वायु- 
बैमानिकका प्रादुर्भाव हुआ है। श्रीयुक्त स. म. सेट्टी, बी. ए., एम. 
आई. ई. ई. महीपुरके सहकारी इञ्जीनियर हैं, आपने एक नया वायु- 

* बेंगत्म साहित्य मासिक पत्रसे अनुवादित, 
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यान निर्माण किया है। उप्त यानपर आरोहण करके सेट्टी महा- 
शय स्वयं आकाशरम उडे थे। यह बात हम छोगोंके लिये कुछ 
कम आनंदकी नहीं है। इस वायुयानकों आस्ट्रोलियाके एक 
चैमानिकने श्रीयुक्त सेटी महाशयकी यान-निर्माणके लिये धन्यवाद 
देकर खरीद लिया है। इसका वेग एक घेटेंमें ४8 ०-४५ मीलका 
है। यह वायु-यान उच्चेश्रेणीके विमानामेंसे एक होकर एक भारत 
वासीका बनाया हुआ है और उसके चलानेके चक्रादि भी इन्‍्हींके 
कह्पना-प्रसूत हैं यह बात भारतीय धीशक्तिके लिये कुछ कम 
गौरवकी बात नहीं है । सुनते हैं कि सेह्टी महाशय अब एक नये 
प्रकारके वायु-यानकी कर्पना कर रहे हैं। यदि मारतवासी शि- 
क्षित युवक श्रीयुक्त सेड्री महाशयका अनुकरण करके विज्ञान- 
पथके पथिक बनें तो भविष्यमें उनसे बहुत कुछ आशा की जा 
सकती है ! 


अंग्रेजीमें जेनग्रन्थ--जैनहितैर्षाके पाठकोंको माछूम है कि, लंड- 
नमें 'जैनलिटरेचर सुस्ाइटी' नामकी एक संस्था स्थापित हो चुकी है। 
खुशीकी बात है कि, अब इस सुसाइटीने अपनी नियमावली प्रका- 
शित की है और अपना काम भी शुरू कर दिया है। सुसाइटी अंग्रे- 
जीमें जैनफिलासोफी, साहित्य और इतिहासके अनुवादित वा स्वतंत्र 
ग्रन्थ प्रकाशित करेगी। उसने श्रीमलिषण सूरिक्ृतत स्याद्वादम॑नरी 
और हरिमद्रसूरिक्ृत पट्दर्शनसमुश्चय इन दो ग्रन्थोंका अनुबाद 
कराना शुरू कर दिया है और तत्वार्थाघिगमसूत्र, अष्टसहखरी, 
आत्मख्यातिस्मयप्तार तथा सम्मतितकेके अनुवादोंका वह प्रबन्ध 
कर रही है। सुप्ताईठीके भारतीय और यूरोपीय दो विभाग हैं। 
-मारतीयविभागर्मे २३ ओर यूरोपरीयविभागमें १२ मेम्बर हो चुके 


छछरे, ' 


हैं। यूरोपके विद्वानोने बिना कुछ लिये मुफ्तमें जैनग्रन्थोंका अनु- 
वाद करना स्वीकार किया है। इससे पाठक मान सकते हैं कि, उन्हें 
अैनसाहित्यसे कितना प्रेम है। अब सुसाइटीको केवल ग्रन्थ प्रका- 
शित करनेके लिये धनकी आवश्यकता है। जाशा है कि, हमारे 
यहांके घनिक इस धम्मप्रभावनाके कार्यमें अवश्य ही सहायता करेंगे। 
सुसाइटीके सेक्रेटीका पता यह है-मि० एच. वारन, नं० ८४ 
शेलगेट रोड, वैटरसी, ढंदन ( 5. ५५. ) 

जैनप्रचा रक बन्द--देवबन्दका उर्दू जेनप्रचारकका बन्द होना 
सुनकर समझा था कि, रत्नमालाके मार्गका एक गहरा धाव करने- 
वाला केटक अरूग हो जायगा | परन्तु देखते हैं कि, श्रीमतीको 
चैन नप्तीब नहीं। उनके साथ पहले ही जैसी छेडछाड़ करनेके लिये 
जैनप्रदीपकी तयारी हो रही है । लाला ज्योतीप्रसादजीने प्रकाशित 
किया है कि, यदि कोई विज्न उपस्थित न हुआ, तो जैनप्रदीप 
सितम्बर महीनेमे ही प्रकाशित हो जायगा। 

साधु और अर्जिकाका ब्याह--अखतप्तरमें एक श्वेताम्बर 
साधु ओर अर्जिकाने आयंसमाजकी पद्धतिके अनुसार परस्पर विवाह 
कर लिया है| विना इच्छाके छुटपनमें मुंडे हुए मूखे त्यागी और 
क्या करेंगे! श्रेताम्बरसमाजके साघुओमे ऐसे चेले मूंड मूंडफर अपना 
परिवार बढ़ानेकी इच्छा बहुत प्रबल हो रही है। इस इच्छाका कुछ 
संयम न होजाय, तो अच्छा है। 

विज्ञानशिक्षाके लिये दान-श्रीयुक्त तारकनाथ पालित महा- 
शयने कलकत्ता विश्वाविद्यालयके लिये साड़ेसात राख रुपयाकी 
सम्पाते दान की है। इस सम्पत्तिके द्वारा विश्वविद्यालय एक विज्ञान 
कालेज स्थापित करेगा। पाछित महाशयके इस दानसे देशका बड़ा 
उपकार होगा। 
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गुप्ततान-एक मनुष्यने गुप्तरूपसे श्रीमान्‌ बड़े छाटके पास 
पञ्चीस हजार रुपये भेने हैं | इस लिये कि इन रुपयोका व्यय क्षयी 
रोगकी हास्पिटलमें किया जाय । 


प्रशसनीय दान-डेरागानीखांके लाला टेकचन्दजीने ख्रियोंके 
लिये अस्पतारक बनानेके लिय ६९०००) और एड्रलो-संस्क्ृत 
स्कूलके लिये ११००) रु. दान दिया है । 

हिन्दुविश्वविद्यालय-हिन्दूविश्वविद्यालयके लिये कलकत्तेके 
शीतलप्रसाद खड्गप्रसादकी कोठीके मालिक श्रीयुक्त बाबू मोती- 
चंद ओर बाबू गोंकलचन्दने एक लाख रुपया, सेठ ताराचेंद घन- 
श्यामदाप्तने २९०००, रु. बाबू बल्देवदास जुगल किशोरने१ १००० 
रु., बाबू नारायणदास बैननाथने ९५०१, और बाबू गोपालुदास्त 
चौधरीने ९५००) रु. बंगाल बेंकमें जमा करा दिये हैं । 

खियोंके लिये वैद्यकीय कालेज--गतवर्षके महारानी मेरी 
दिल्लीदरत्रारके लिये भारत आई थी उस समय वे कोटा रिसाय- 
तमें गईं थी। महारानीसाहबकी भेटके स्मर्णार्थ कोटा संस्थानकी 
ओरसे १ छाख रुपयाकी लागतसे दिल्लीमें खियोंके लिये एक वैद्य- 
कीय कालेज खोला जानेवाला है। श्रीमान्‌ बड़े छाट इस कालेजके 
लिये फंड स्थापित करनेका उपक्रम कर रहे हैं | कह भारतीय 
नरेशोंने इस कामके लिये द्वव्यद्वारा सहायता देनेका आश्वासन 
दिया है। तबसे आमतक १९ लाख रुपया जमा हुए हैं। वेद्वकीय 
कालेजकी इमारत और शिक्षणसम्बन्धी आवश्यक सामानके खरी- 
दनेंमे यह रुपया ख्े होगा । हिन्दुस्थानी नसे वा मिडवाइफ 
(धात्री विद्या जाननेवाढी ) तैयार करनेके लिये कालेजके साथर्मे 
एक वैद्यकीयशाला खोलनेका विचार हो रहा है। 
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मद्रास गवनमेण्टने बालिकाओंकों छात्रवृत्तियां प्रदान करनेके 
अमिप्रायसे प्रतिवर्ष १० हजार रुपये देनेका प्रबन्ध किया है। 
देखा गया है कि जितनी बालिकाएं प्रथम कक्षार्में आती हैं उनका 
केवल छठवां माग तीसरी, चोथी कक्षा तक पहुंचता है। छात्रवू- 
त्तिके मिलनेसे संभव है कि अधिक बालिकाएं आगे तक पढ़ेंगी । 

अन्धोंके लिये नये ढंगकी पुस्तकें---अंघोंके लिये पुस्तकें 
पहले उमड़े हुए अक्षरोंमें छपती थीं, फिर बिन्दुओंमें छपने लगीं, 
बिन्दुओंका छपना विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ । ये बिन्दु-मय 
पुस्तकें टाइपर्मं नहीं छपती । इनका मजमून प्लेटोपर ढाल लिया 
जाता है| इस छपाईमें एक दोष है! वह यह कि, प्लेटका मजमून 
कागनके एक ही तरफ छप सकता है । दूसरी तरफ नहीं | परन्तु 
हालहीमें न्यूयाकंके एक बड़े मारी छापाखानेने जिसमें केवल 
अन्धों ही के लिये पुस्तकें छपती हैं, एक नई युक्ति ढूँढ निकाली 
है जिससे २५ हजार पन्ने दोनों तरफ केवल एक घेटेमें छप सकते हैं । 

अमेरिकाके एक ग्वाेने यह अनुभव किया है कि निन 
गायोंका दूध निकालते समय गाना सुनाया जाता है उनका दूध 
एक तिहाई बढ़ता जाता है किन्तु संगीत अच्छा होना चाहिये । 
कोई घीमा मधुर राग गाना चाहिये । 

बबूलके छोटे २ वृक्षोंकी नड़ोके समीप कितने कांटे होते हैं पर 
वृक्षके बढ़ नानिपर वे नहीं रहते । यदि छोटे २ वृक्षोंमिं इस प्रकार 
कांटे न होते तो पशु उन्हें खा डालते और वे कभी बढ़ने न पाते 
प्रकृति देवी अपनी रचना की रक्षा स्वयं करती है। 

अमयाद आमदनी-अमेरिकार्मे मि० नौन डी. रॉकफेलर्स 
नामक एक व्यवसायी हैं । उनकी वार्षिक आमदनी १८ करोड़ 
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रु. है। इसके अनुमानसे आपकी प्रति मिनटकी आमदनी ३७५ 
रुपया होती है 

रंगीन फोटो---आजकल फोटोग्राफर लोग केमराके द्वारा जो 
तसबीर निकालते हैं उसका रंग सफेद और काला ही रहता है | 
ओर कोई दूसरा रंग उसमें नहीं आता। अभी तक तसबीरोंमें 
जो रंग दिया जाता था बह ऊपरसे दिया जाता था | परन्तु अबरंगीन 
तसबीरें भी निकलने लगीं हैं। कपड़ोका छाल पीछा आदि रंग आप 
ही आप काले वा सफेद रंगके समान फोटो आजाता है। हाल्में 
अर्नेष्ट और जूलियस रेनवर्ग नामक दो भाइयोने काचेंके प्रबंधसे 
ऐसा उपाय निकाछा है कि किसी मी चीनका स्वाभाविक रंग उसकी 
तसबीरमें भी आ जाता है | इन छोर्गोने रायछक फोटो सोस्ताइटीके 
सम्योंके समक्ष तसबीरें निकालकर यह नयी प्रक्रिया साबित कर दी 
है। परन्तु इसका केमरा तैयार करनेमें बहुत खर्चा पड़ता है इस 
लिये इस नये ढंगसे रंगीन तसबीर उतारनेंमें बहुत दाम छुगते हैं। 
पर धीरे २ कोई ऐसी युक्ति निकलेगी कि ये तसबीरें भी सस्ते दरसे 
निकाली जा सकेंगीं । 

महँगाई--आजकल सारे संसारमें सब चीजोंका भाव महंगा होता 
जाता है। अर्थशात्र जाननेवालोका कहना है कि थोड़े ही दिनोंके 
मीतर पदार्थौका मूल्य प्रतिशत २० से ३० तक और बढ़ जावेगा । 
इसका कारण यही बतलाया जाता है कि कई स्थानोमें प्तोनेकी नयी 
२ खानि निकलती जाती हैं, जिससे स्नोन॒ अधिक मिलनेसे सस्ता 
हो रहा है । मारतमें भी खाद्यपदार्थ आदि हारूमें बहुत महेंगे हो 
चले हैं और उनके सस्ते होनेकी कोई आशा मी नहीं है। सरकार 
आवकी तेजीका कारण दरयाफ्त कर रही है । 





श्रीवीतरागाय नमः । 
श्रीजेनग्रन्थरलाकर कार्यालय-बम्बईका 


ए 
शैस्चच्प्चस्पप्प पक 
हे ५९ पुस्तकें 
खासकी छपाई हुई पुस्तकें। 

रत्नकरंडआवकाचार वचनिका बड़ा-नयह महान ग्रन्थ दूसरी 
बार बम्बईके जगत्प्रसिद्ध निर्णयसागर छापखानेमें चिकने और पुष्ट कागजपर 
छपकर तयार हुआ है | दो तीन मूल प्रतियोंपरसे इसका संशोधन किया गया 
है । प॑० सदासुखजीने जिस भाषावचनिकाममें लिखा था, वैसाका वैसा ही है, 
एक अक्षरमात्रमें भी फेरफार नहीं करके छपाया हैँ। न्‍्योछावर गत्ते वेष्टन स- 
हित ४) चार रुपया । 

मोक्षमागैप्रकाश वचनिका--पं० टोड्रमलछजी कृत १॥।)। 

शाकटायन प्रक्रियासंग्रह--संसारमें जितने व्याकरण अबतक मिले हैं 
उनमे श्रीक्षुतकेवलिदेशीयाचायेशाकटायनका शब्दानुशासन व्याकरण 
सबसे ग्राचीन है । पाणिनीय व्याकरण इसके पीछे बना है। शाकटायन व्याकरण 
केवछ प्राचीन ही नहीं है, किन्तु समस्त व्याकरणोंसे उत्तम, अल्पपरिश्रमसाध्य, 
बहुफलप्रद, खुगम, स्वल्प, और सवोगपरिपूर्ण है। इसके मूलकर्त्ता महर्षि शाक- 
टायन और प्रक्रियाके कर्ता श्रीअभ्यचन्द्रसूरि परम दिगम्बर जैनी थे । 
मूल्य केवल ३॥) सवाततीन रुपये । हे 

प्रयु्चचरित्र भाषा वच्चनिका--इस प्रन्थमें श्रीकृष्णनारायणके पुत्र 
प्रशुम्नकुमारकी मनोहर कथा बड़ी ही सरल और सुन्दर भाषामें वर्णन की 
गई है। एक बार पढ़ना शुरू करके फिर छोडनेको जी नहीं चाहता है। शंगा- 
रादि सभी रसोसे यह ग्रन्थ परिषुर्ण है । इसके आगे उपन्यास झक मारते हैं। 
मूल्य २॥) पौनेतीन रुपया । 

पाइवेपुराण चौपाईबदू--कविवर भूधरदासजीका बनाया हुआ यह 
प्रंथ सर्वत्र प्रसिद्ध है। कविता बड़ी ही सुहावनी है। इस प्रन्थमें कथामाग 
तो थोडा है परन्तु जैनधर्मके तस्वोंका बड़े विस्तारमें वर्णन है। न्‍यो० १।) 


र्‌ 


बनारसीविलास--इसमें आगरानिवासी स्वर्गीय कविवर बनारसीदास- 
जीके ज्ञानबावनी, सूक्तमुकावली आदि अनेक ग्रंधरत्नौका संग्रह है। इसके 
प्रारंभमें ११३ छृष्ठोंमें ग्रंथकर्ता कविवर बनारसीदासजीका सविस्तर जीवन- 
चरित्र भी दिया गया है। हिन्दीमें इतना सच्चा और बड़ा जीवनचरित्र आज- 
तक किसी भी कविका अ्रकाशित नहीं हुआ है। न्योछावर १॥) रुपया। 
प्रचचनसार परमागम--पश्रीकुन्दकुन्दाचार्यके नाटकसमयसारकी कविता 
करके जिस तरह कविवर बनारसीदासजीने यश्ञ प्राप्त किया है, उसी प्रकारसे 
काशीनिवासी कविवर दूंदावनजीने प्रवचनसार परमामागम [ कुन्दकुन्दकृत ] 
की कविता करके नाम कमाया है। इसमे कवित्त सबैया आदि छन्दोंमें अध्या- 
त्मके गृढ़ ठत्त्वोका बड़ी सुन्दरतासे वर्णन किया है। कविवरकी खास हाथकी 
लिखी हुई प्रातिसे संशोधन करके यह ग्रंथ छपाया गया है । मूल्य सिर्फ १[) रु०। 
चूंदावनबिकास---इस ग्रन्थमें काशीनिवासी कविवर बाबू इन्दावनजीके 
संकटमोचन, कल्याणकल्पदुम आदि मनोहर स्तोत्रों, अनेक प्रकारके पदों, 
फुटकर कविताओं, जयपुरके पंडित जयचन्द्रजी, दीवान अमरचन्द्रजी आदि 
महाशय्योंके साथ किये हुए प्रश्नोत्तरों और गद्यपद्यबद्ध चि6ट्रियोंका संग्रह है। 
साथ ही हिन्दीके एक अद्वितीय पिंगल ग्रन्थका संग्रह है, जो कि छन्द- 
शतकके नाभसे प्रसिद्ध है। ग्रन्थके प्रारभमें कोई ३२ पृष्ठोंमे कविवरका 
जीवनचरित्र और उनके ग्रन्थोंका परिचय दिया है। न्‍्योछावर ॥) आना | 
धूतोंख्यान--धर्म परीक्षाके ढंगका यह नर्वीन अन्थ एक संस्कृत ग्रन्थके 
आधारसे हिन्दीमें लिखा गया है | इसमें पुराणोंकी पोलें एक मजेदार कथाके 
साथ खोली गई हैँ। नामी २ धूर्तोंकी बातें सुनकर आप चकरावेंगे और 
कहेंगे कि ये पुराण हैं या किसी मसखरेकी लिखी हुई किताबें हैं। छपाई 
बहुत सुन्दर है। मूल्य सिर्फ तीन आने है । आप पढ़िये और अपने पौराणिक 
मित्रोंकी सुनाईये । 
है नित्यनियमपूजा संस्क्तत तथा भाषा--इसमें नीचे छिखे पाठ छपे 
:-+लघुअभिषेकपाठ संस्कृत, नित्यपूजा संस्कृत प्राकृत, देवगुरुशात्रकी भाषा 
पूजा, बीसतीर्थकर पूजा, अकृत्रिमचैत्यालयोंके अर्थ संस्कृत प्राकृत, सिद्धपूजा 
संस्क्ृत, सिद्धपूजाका भावाष्टक, सोलहकारणादिक अधध, पंचपरमेष्टीकी जयमाला 
आहत, शान्तिपाठ संस्कृत, विसर्जन संस्कृत, और भाषास्तुतिपाठ । भय: बहुतसे 
छोग इनके उलटे सीधे पाठ वा द्रव्य चढ़ानेके मंत्र अश्ुद्धतासे पढ़ते थे | इस 


ह 


कारण हसने बहुत शुद्धतासे अनेक प्राचीन प्रतियोंसे शुधवाकर इसे तीसरी बार 
छपवाई है । न्योछावर चार आना । 

भाषापूजासंग्रह--अबकी बार इसमें जितनी पूजाएं और शान्ति विसर्जन 
अभिषेक आदि पाठ हैं, वे केवल भाषामें ही रक्खे ह। संस्कृत प्राकृतका कोई 
भी पाठ नहीं है। विशेष खूबी यह है कि, प्रत्येक स्थानमें स्थापना आव्हानादिके 
त्र शुद्धतापूर्वक्क लिख दिये गये हैं । क्योंकि पूजाका सच्चा फल तब ही मिलता 
है, जब वह शुद्ध मंत्रोच्वारण सह्दित की जावे । नीचे लिखे माषापाठ हैं-अभि: 
प्रेकपाठ, पेचामताभिषरेकपाठ, देवशास्त्रगुरुपूजा समुचय, बीस विहरमानपुजा 
देवपूजा, सरस्वतीपूजा, गुरुपूजा, अक्ृत्रिमचेत्यालयपूजा, सिद्धचक्रपूजा, पंच- 
मेरुपूजा, नन्‍्दीहइबर, सोलहकारण, दशलक्षण, रल्नत्रय और निर्वाणक्षेत्रपूजा 
समुचयचोवीसीपूजा, स्वयंभूस्तोत्र, सप्तर्षिपूजा, शान्तिपाठ, विसर्जनपाठ, स्तुति 
पाठ आदि सब भाषाके पाठ है। न्‍्यो० आठ आना 

मनो रमा उपन्यास--हिंदीके प्रसिद्ध लेखक आरानिवासी बाबू जैनेन्द्रकि- 
शोरजीने शीलकथाके आधारसे उपन्यासकी सुन्दर रसीली भाषामें यह पुस्तक 
लिखी है । प्रत्येक ल्लीपुरुष, और बालकके पढ़ने योग्य है। पतित्रता छ्लीका 
सुन्दर चरित्र है। ग०॥) 

ज्ञानसूर्योदयनाटक--श्रीवादिचन्द्रसूरिके सस्कृत अन्थका सुन्दर सरल 
हिन्दी अनुवाद जैनहितैषीके सम्पादक श्रीनाथूराम प्रेमीने गद्यका गयमें और 
पद्मयका पयमें किया है। यह अध्यात्मका नाटक है । इसमें पुरुषके सुमति और 
कुमाति छ्वियोंसे उत्पन्न हुए, प्रबोध, विवेक, संतोष, तथा मोह, क्रोध, लोभ आदि 
पुत्रोंकी लड़ाई हुई है और अन्तमें प्रबोधकी विजय होकर आत्मा मुक्त हो 
गया है। न्‍यो० ७) आठ आना | 

तत्त्वार्थसूत्नकी बालबोधिनी भाषाटीका--यह टीका जैनधर्मके वि 
यार्थियंके लिये बनवाई गई दै । यह भादोंमें बांचनेके लिये भी बड़े कामकी है । 
साधारण भाई भी इससे सूत्रोंके अर्थ बांचकर समझ सकते हें। रलकरंडके समान 
इसमें भी पद पदके अर्थ किये हैं। तीसरी बार छपी है। न्योछावर बारह आना। 

जैनपद्संग्रह पहला भाग--कविवर दौलतरामजीके पदोंकी प्रशंसा 
करनेकी जरूरत नहीं है | सब ही बाल गोपाल उनके भेजनोंके प्यासे रहते हैं । 
उनके एक ही पदके पाठसे चित्त सब दुःख भूलकर आनन्दसागरमें गोता लगाने 
लगता है। चौथी बार सुन्दर टाइपमें पुष्ठ कागजपर छपाया है और बहुतसे 
नवीनपद भी संग्रद्द किये गये हैं। मूल्य सिर्फ छह आना । 


डे 


जैनपदसंग्रह दूसरा भाग--इस दूसरे भागमें स्वर्गाोय कविवर भाग 
चंदजी कृत जितने पद्‌ हमको मिले वे सब छपे हैं | इस दूसरी आद्वत्तिमें 
टाइप बड़ा कर दिया है। मूल्य चार आना। 

जैनपदसंग्रह तीसरा भाग--इसमे कविवर भूधरदासजीके पद्‌ जकड़ी 
और बिनतियोंका संग्रह है। सब मिलाकर ८० पद है। ये पद बड़ी कठिनाईसे 
संग्रह किये गये है । मूल्य पांच आना । 

जैनपदसंग्रह चौथा भाग--इस भागमें कविवर द्यानतरायजीके ३३३ 
भजनोंका संग्रह है। पदोका इतना बड़ा संग्रह आजतक और कोई नहीं छपा 
है । मूल्य दश आना । 

जैनपदसंग्रह पांचवां भाग--इस भागमे कविवर वुधजनजीके २५० के 
करीब पदोंका संग्रह है । बहुत शुद्धतापूर्वक छपाया है । मूल्य छह आना । 

शानदर्पण-- पं ० दीपचन्दजी शाह एक अच्छे आध्यान्मिक पंडित और 
कवि हो गये है । यह ग्रंथ उन्हींका बनाया हुआ हैं । कविता वनारसीदासजीके 
नाटकसमयसारके ढगकी है। झुद्धनयका कथन है। प्रत्येक अध्यात्मग्रेमीको 
मंगाना चाहिये। अभीतक यह ग्रन्थ बिलकुरू अप्रसिद्ध था। मूल्य चार आना। 

रत्नकरंड्रावकाचार सान्वयाथे--प्रत्येक जैनी विद्ार्थीको सबसे 
पहले यद्दी धर्मशात्र पढ़ाया जाता है। इस ग्रन्थके सिर्फ १५० मूलःछोक 
हैं। पहले मूल लोक, पीछे अन्वयपूर्वक संस्कृत पदोंको कोष्टकमें रखकर 
भाषामें अथ किया है । कठिन 'छोकोका भावार्थ भी दिया है। न्‍्योछावर 
चार आना | 

द्रब्यसंग्रह--मूलगाथा, संस्क्ृतछाया, हिन्दी अन्वयार्थ और कविवर 
द्ानतरायजीकृत भाषाकवितासहित चौथी बार छपाया गया है। पहली बार 
प्रत्येक गाथाकी संस्कृत छाया नहीं थी, वह अबकी बार लगा दी गई है | 
चतुर विद्यार्थी इसे बिना ग्रुर्के भी पढ़ सकता है। इस ग्रन्थमें जैनधर्मके 
मूलभूत छह द्रव्य नवपदार्थोका बडी उत्तमतासे वर्णन किया दै। नन्‍यो. 
चार आना । 

भक्तामरस्तोच--अन्वय, हिन्दी अर्थ, भावाथ और नवीन भाषापद्या- 
बुवाद सहित । इसमें रत्नकरंडके समान पहले प्रत्येक ःछोकका अन्वयानुगत 
पदार्थ लिखकर फिर ग्रत्येकका भावार्थ लिखा है । पश्चात्‌ दरिगीतिका और 
भरेन्द्रउन्दर्मं उसकी सुन्दर कविता बनाई गई है । अभीतक ऐसी कोई भी 


श 


टीका नहीं छपी थी । भूामिकामें श्रीमानतुंगसूरिका १०-१२ पेजका जीवटचरित्र 
है, तीसरी बार फिर संशोधित और परिवर्धित करके छपवाया है। न्‍्योछावर 
सिर्फ चार आना। 


सूक्तमुक्तावल्ली--श्रीसोमप्रभाचार्यकी सृक्तमुक्तावली जिसका अत्येक शोक 
कंंठ करने लायक है, और जो सचमुच ही मोतियोंकी माला है, फिरसे छपकर 
तयार है। अबकी बार यह पाठुशालाके विगद्यार्थियोंके बहुत ही कामकी बन गई 
है। क्योंकि इस संस्करणमें पहले मूलश्ठोक, फिर कविवर बनारसीदास 
और कैंवरपालजीका पद्यानुवाद और अन्तमे अन्वयाचुगत हिन्दी भाषाटीका 
( रत्नकरंडके समान ) तथा भावार्थ छपाया गया है। मूल्य सिर्फ छह आना । 


अकलंक्चारि॥--अकलंकस्तोत्र और अकलंकदेवका जीवनचरित्र दूसरी 
बार निर्णयसागरमें छपकर तयार हुआ दे । अबकी बार अकलंकस्तोत्रका 
हिंदी पद्यानुवाद भी करवाके साथमें लगवा दिया है, जो कि खड़ी बोलीकी 
कवितामें हरएकके समझमें आने योग्य और सुन्दर है | मूल्य तीन आना। 

श्रुतावतारकथा--श्रुतपंचमी पर्व किसतरह चला इसकी विस्तारपूर्वक 
कथा इस पुस्तकमें लिग्सी गई है । साथ ही महावीर भगवानके पश्चात्‌ जो जो 
प्रसिद्ध आचारय हुए है, उनका संक्षिप्त इतिहास भी लिखा है । इसके सिवाय 
संस्कृत भ्र॒तस्कंघपूजा और भाषासरस्वतीपूजा तथा सरस्वतीजीकी स्तुतियां भी 
इसमें संग्रह कर दी गई हैं । जेठसदी पचमीको श्रुतपंचमीका उत्सव करके इस 
पुस्तकके अनुसार पूजन विधानादि करना चाहिये और अपने पूर्वाचार्योके 
अनन्त उपकारोंका स्मरण करना चाहिये । मूल्य तीन आना । 


भरूधरजैनदतक--कविवर भूधरदासजीके यों तो सब ही ग्रन्थ उत्तम 
हैं, परन्तु इस जेनशतकमें तो उन्होंने कमाल कर दिया है। इसका एक एक 
कवित्त सवैया अमूल्य और प्रत्येक पुरुषके कंठ करने योग्य है । टीकाके स्थानमें 
कठिन २ शब्दोंकी टिप्पणी दी है । मूल्य मात्र अढ़ाई आना । 


क्षत्रय्ूडामणि काव्य--क्षत्रचूडामाण सरीखा बालकंके पढ़ने योग्य, 
सुपाब्य, नानाग्रकारकी नीतिशिक्षाओंसे भरा हुआ, और व्युत्पन्न करनेवाल्म 
काव्य संस्कृतमें और दूसरा नहीं है । उसीका हिन्दी अनुवाद अंग्रेजी संस्कृत 
ओर हिन्दीके प्रसिद्ध विद्वान्‌ लाला मुंशीलालजी, एम्‌, ए., ग्रवर्नमेंट पेन्शनर 
लाहौरंस कराके हमने प्रकाशित किया है। साथमें मूल 'छोक भी छगा दिखे 
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हैं । इस प्रन्थमें जीवंधरस्वामीका चरित्र बहुत सुन्दरतासे वर्णन किया है 
भाषा इतनी सरल है कि, हर कोई समझ सकता है | मूल्य बारह आना। 

उपमितिमवप्रपंचाकथा--महात्मा सिद्धर्षिके अद्वितीय मूल भन्थ- 
का शुद्ध हिन्दी अनुवाद छप करके तयार है। अनुवाद बहुत ही अच्छा हुआ 
है । कठिनसे कठिन विषयोंका सरलतासे समझानेवाटा यह अपूर्व ग्रन्थ है । 
काव्यका काव्य है सिद्धान्तका सिद्धान्त हैं और संसारका एक कथारूप चित्रका 
चित्र है। मूल्य बारह आना । 

जैनविवाहपद्धति---अबकी बार यह पुस्तक इस ढंगसे छपाई गई है 
कि मामूली पढ़ा लिखा आदमी इसके जरियेसे जैनविधिके अनुसार विवाह 
करा सकता है। प्रत्येक गृहस्थको यह पुस्तक मंगाकर रखना चाहिये । मूल्य 
पहलेकी अपेक्षा चौथाई अर्थात्‌ सिर्फ तीन आना रक्‍खा है। 

बारसअणुबेक्खा--कुन्दकुन्दाचार्यका बनाया हुआ यह ग्रन्थ अभी 
तक अप्राप्य था । एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण पुस्तक परसे उद्धारकरके और भा- 
षाटीका सहित तयार करके इसको छपाया है| इसमे बारह अनुम्रेक्षाओंका 
वर्णन है | मूल्य लागत मात्र सवा आना। 

दि० जैनग्रन्थकत्ता और उनके गअ्न्थ--इसमें संस्कृत और भाषाके 
लगभग ६२० आचार्यों, कवियों, भश्नरकों और पंडितोंके नाम तथा उन्होंने 
कौन २ भ्न्थ बनाए है, इसका वर्णन दिया हैं। बड़े परिश्रमससे यह पुस्तक 
तयार हुई है। मूल्य तीन आना । 

बुधजनसतसई--कविवर बुधजनजीके ७०० दोहे अत्येक पुरुष ब्लीके 
कंठ करने लायक इस पुस्तकमें है । मूल्य तीन आना । 

भाषानित्यपाठ्संग्रह--इसमें नाथूरामओमीकृत भक्तामर और विषापहार- 
स्तोत्र भाषा, हेमराजजीकृत भक्तामर भाषा, भूधरदासजीकृत एकीभमाव और 
भूपाल चौवीसी,और वनारसीदासजीकृत कल्याणमंदिर स्तोन्र इस तरह छह 
स्तोत्र और आलेचनापाठ, सामायिकपाठ, जोगीरासा, बारहभावना जकडी पद 
आदि हररोजपाठ करनेछायक बहुतसे विषयोंका संग्रह किया है । संस्कृतके 
नित्यपाटसंग्रह सरीखा रेशमी गरुटका बनवाया है मूल्य रेशमीजिल्दका ॥) और 
सादी जिल्दका |) 

पभ्राणप्रिय-काव्य--यह सुन्दर और सरस काव्य तीन वर्ष पहले जैनहितै- 
पीमें ्रकाशित हुआ था । अब जुदा पुस्तकाकार हिंदी अनुवाद सदह्दित छपाया 


3 


गया है । प्रत्येक सहदयको इसे पढ़ना चाहिये । भक्तामरके चौथे चरणोंकी 
समस्या पूर्ति की गई है और उसमें नेमिनाथ और राजीमतीका सरस चरित्र 
निबद्ध किया गया है। मूल्य दो आना। 

क्रियामंजरी--इस पुस्तककी कई वर्षोंसे मांग थी। श्रावकॉोंके करने योग्य 
नित्य क्रियाओंकी इसमें हिंदीमें विधि लिखी है। संध्या वंदन, यज्ञोपवीत धारण, 
आदि सब विधियोंका तथा मंत्रोंका इसमें संग्रह है | मूल्य दो आना । 

सज्ननचित्त वल्लुम--यह ग्रन्थ कई वर्ष पहले छपा था, किन्तु अब 
कई वर्षोसे नहीं मिलनेके कारण फिरसे छपाया गया है। इसमें मूल एथ्च, उसके 
नींसे स्वर्गीय पं० मिहरचन्दजीका पयानुवाद, और सरल अर्थ है। अन्‍्तमें 
यती नयनखुखजीकः बनाया हुआ पद्मानुवाद भी लगाया गया है। वैराग्यका 
मनोहर भन्ध हैं | मूल्य दो आना मात्र । 

पंचेद्रिय संचाद---त्रह्मविलासमें जो पंचेंद्रिय संवाद है, वही ग्राहकोंकी 
फरमाइससे अलग छपाया गया है। पांचों इन्द्रियोंका परस्परका वार्त्तोलाप 
पढ़ने योग्य है । मूल्य सिर्फ एक जाना । 

जैनसिद्धान्तप्रवेशिका--यह अपूर्व पुस्तक मान्यवर पं० गोपालदा- 
सजीने रची है। जैनियोको न्याय तथा सिद्धान्तोंमें प्रवेश करनेके लिये यह 
पुस्तक विद्यार्थियोंके लिये बहुत ही उपयोगी होगी | सरलतासे समझमें आनेके 
लिये सारी पुस्तक प्रश्नोत्तररूपमें लिखी गई है। धर्मविद्याका प्रचार करनेकी 
गरजसे यह पुस्तक लगभग लागतके दाम्मोपर बेची जाती है। १९६ पृष्ठकी 
पुस्तकका दाम &) तीन आना । 

सप्तवदयसन चरित्र--यह २२५ पृष्ठका ग्रन्थ अभी छपकरके तयार हुआ 
है । इसमें सातों व्यसनोंकी सात कथाएं है और ऐसी सरल हिन्दी भाषामें 
लिखी हैं कि, साधारण पढ़े लिखे ज़ी पुरुष अच्छी तरहसे समझ सकते हैं । 
कथाएं खूब विस्तारसे है । पांडव चरित्र, चारुदत्त चरित्र, रामचरित्र, और 
कृष्ण चरित्र तो एक प्रकारसे चार जुदे २ पुराण हैं । छपाई बहुत ही अच्छी 
हुई है। मूल्य केवल चौदह आना। 


हमारी छोटी २ पुस्तकें | 
जैनबालबोधक प्रथम भाग-- पी के 
शीछकथा--भारामलजीकृत पक ४2 ... ४) 


दानकथा --बखतावरमलर रतनलालजीकृत २४2८ « #) 


दर्शनकथा--. ..: कक ३४ ,... #-) 
निशिभोजनकथा--दोततरहकी हर >2 .-- #-) 
दियातले अंघेरा--श्लीशिक्षाकी मनोहर कहानी... .-« 20 
सदाचारीबाकूक---एक वालककी दुखभरी कहानी ... ..- ४) 
समाधिमरण--दो तरहका ... ४५४ लक "सह 
रवित्रत कथा--भाऊ कविकृत ...  “/) 
अरहंतपासाकेवली--पांसा डालकर शुभ अशुभ जाननेकी रीति “)॥ 
भक्तामर--हेमराजकृत भाषा और सूछ संस्कृत ... ... ४) 
पंचमंगल--रूपचन्द्रजीकृत श॒ुद्धपाठ.... स्‍ »« 2?) 
दर्ोनपाठ--दौलत और बुधजनकृत दर्शनसद्दित ... ,.« ४) 
मत्युमहोत्सव--सदासुखजीक्ृत वचनिकासादित ... »« /)0 
शिखरमाहात्म्य भाषा--वचनिका ... न्‍ ३28 *२४) 
निर्वाणकांड--भ्राकृत भाषा और महावीरपूजा सहित ब्घर हे) 
सामायिक पाठ--तथा आछोचनापाठ-- ४) 
सामायिक पाठ-अमितगतिकृत मूल भाषाटीका और विधिसद्दित ४“) 
कल्याणमन्दिर--तथा एकीभाव भाषा ... गा ० )॥। 
आरती संग्रह--जिसमें ११ आरती है. .... -... --- )0४। 
छहढाला--दौलतरामकृत बड़े अक्षरोंमे ... ० ..- . ॥॥ 
छहढाला--बृधजनकृत बड़े अक्षरों... 4३ »« “) 
छहुढाला--बावनअक्षरी द्ानतरायजी कृत 2५8 -«  “) 
इष्टछत्तीसी--अर्थहहित. .«: ५१5 ०. )॥ 
मोक्षशास्त्र--( तत्वार्थसूत्र ) मूल शुद्ध पाठ का - ४)॥ 
मुनिवंशदीपिका--नयनसुखजीकृत प्राचीन आचार्योका चरित्र. )॥ 
जकड़ीसंग्रह--पुराने कवियोंकी १५ जकडियां..... »»« “)॥ 
सामाजिक चित्र-- एक शेठजीकी दिलचस्प कद्दानी 222५: >*) 
विनतीसंग्रह--इसमें छोटी बड़ी २४ बिनतियां हैं ३ डक 

जिनेन्द्रगुणानुवाद पश्चीसी--कवि चुन्नीलालजीकृत ... 2) 





नोट--हमारी छपाई सब पुस्तकें एक ही किस्मकी एक साथ पांच मंगा- 
नेसे पांचकी न्‍्योछावरमें छह्द भेजी जाती हैं । 


हि 


सरोंकी श स्तके 
दू छपाई हुई पुस्तकें । 

सप्तभंगीतरंगिणी--जैनधर्मके मूलभूत सप्तभंगीनयका इसमें नव्यन्यायकी 
रीतिसे विवेचन किया गया है। अत्येक भंगको ऐसी विस्तृत रीतिसे और 
चमत्कारिक थुक्तियोंसे सिद्ध किया है कि प्रशंसा करते नही बनता । जैनघर्मका 
स्याद्राद क्‍या है, यह जाननेके लिये यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिये । 
न्योछावर १) एक रुपया । 

बृहद्द्॒व्यसंग्रह--सरल हिन्दीभाषाटीका तथा संस्कृतटीका सहित । 
छोटा द्रव्यसंग्रह जो छप चुका है, उसीकी यह संस्कृत और बड़ी भाषाटीका 
है ५ मूलगाथाके नीचे उसकी संस्कृतछाया, और फिर श्रीत्रह्मदेवसूरिकृत 
संस्कृत टीका, तत्पश्चात्‌ पं० जवाहरलालजीकृत भाषाटीका इस कऋ्रमसे यह 
प्रन्थ छपा है । मूल्य दो रुपया । 

पंचास्तिकायसमयसार--मूल गाथा संस्कृतछाया संस्कृतटीका और 
सरल भाषाटीकासद्वित । इसमें जीव, पुह्रल, धर्म, अधर्म, और आकाश इन 
पांच अस्तिकायोंका सामान्य तथा विस्तारपूर्वक निश्चयनयसे वर्णन किया गया 
है, जिसे पढ़कर हृदयके कपाट खुल जाते है । बड़े २ फिलॉसफर इस ग्रन्थको 
देखकर जनियोंके तत्त्वनिरूपणपर दांतोमें अंगुली दबाते हैं। आचार्यवर्य 
श्रीअम्ृतचन्द्रजीका संस्कृत व्याख्यान ( ठीका ) भी देखने ही योग्य है । न्‍यो. 
१॥) डेड़ रुपया । 

आत्मख्यातिसमयसार--प्रसिद्ध अध्यात्मका श्रन्थ पं० जयचन्द्र्जीकृत 
वचनिकासहित । इसमें शुद्ध निश्चय नयका वर्णन है । न्‍्यो० चार रुपया । 

भगवतीआराधनासार--यह अन्थ पे० सदासुखदासजीकृत वचनिका 
सद्दित ज्योंका त्यों खुले पत्नोंपर छपा है । इसमें अन्तिम सल्लेखनाका अपूर्त 
शान्तिदायक वर्णन है | न्‍यो० चार रुपया । 

विश्वकोचनकोद्दा--श्री श्रीधरसेन कविपंडितका अपूर्व कोश हिन्दी भाषा 
टीका सहित छपके तयार है | एक जैनविद्वान्‌का बनाया हुआ सबसे पहला 
यद्दी कोश छपकर तयार हुआ है। बहुत ही अच्छा और बड़ा कोश है। अमर- 
कोश आदि प्रचलित कोशोंसे यद्द बहुत ही बडा और विलक्षण है। यद्द मेदिनीके 
ढेंगका नानार्थ कोश दै । कवियों तथा विद्वानोंके बड़े कासका है। सरस्वती- 
अचारक सेठ नाथारंगजी गांधीने केषल प्रंथप्रवारकी बुद्धिसि इसको श्रकाशित 
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किया है और मूल्य बहुत ही स्वल्प रक्खा है। प्रत्येक जैनीको इसकी एक र 
प्रति खरीद कर रखना चाहिये । मूल्य एक रुपया सात आना । 


धन्यकुमारचरित्र--श्रीसकलकीर्ति आचार्यके बनाये हुए संस्कृत धन्य- 
कुमार चरित्रकों यह हिन्दी अनुवाद पं० उदयलालजी काशलीवालने किया हैं । 
कथा बहुत रोचक है | इसमें दानकी महिमा दिखलाई है। भाषा सबकी समझमें 
आने योग्य है | मूल्य बारह आना । 


भद्बाहुचरित्र--इस ग्रन्थमें अन्तिम श्रुतकेवली भद्रवाहुका चरित्र तथा 
शवेताम्बर, यापनीय, ढ़ढक आदि संघोकी उत्पत्तिका वर्णन है । मूल ग्रन्थ 
आचार्य रत्ननन्दिका बनाया हुआ है और भाषाटीका पै० उदयलालजी काश- 
लीवालने बनाई है । मूल'छोक नीचे बारीक टाइपमें दिये है और भाषा मोटे 
टाइपमें ऊपर दी है। प्रारंभमें खेताम्बर और दिगम्वरोंकी प्राचीनता अर्वाचीन- 
ताके विषयसें छगभग २० प्रष्ठका एक निबन्ध है| मूल्य चौंदह आना । 


सव्वोधसिद्धि भाषावचनिका--त त्वार्थसूत्रकी पूज्यपादस्वामीकृत सर्वा- 
थसिद्धिटीका बहुत श्राचीन और प्रामाणिक टीका है। यह उसीकी प० जय- 
चन्द्रजी कृत भाषावचनिका है । प्रत्येक सूत्रका खूब विस्तारके साथ अर्थ किया 
है । बड़े ठाइपमे खुले पत्रोंपर छपी है । सब पृष्ठ ९००० के लगभग हैं, तो भी 
मूल्य ४) रु० । 

बटपाहुड़--श्रीकन्दकुन्दाचार्यके बनाये हुए दर्शन, सूत्र, चारित्र, बोध, 
भाव और भावलिंग इन छह पाहुडोंकी मूल गाथा और संस्कृतछायासहित 
भाषाटीका छपके तयार है । मूल्य १) रु० । 


अमेसंग्रहभारवैंकाचार---अनुमान चार सौ वर्ष पहले मेधावी नामके 
एक बड़े भारी विद्वान हो गये हैं। उन्होंने अपने समय तकके विविध आचा- 
योंके रचे हुए श्रावकाचार प्रन्थोंका अध्ययन एवं सनन करके और वर्तमान 
देशकालके अनुसार आचारविषयक अनुभव संपादन करके विस्तारके साथ इस 
प्रन्थकी रचना की है। भा० टी० उदयलालजी काशलीवालने की है। मूल्य २) रु. 


धमेरलोद्योत--आरा निवासी बाबू जगमोहनदासजी कृत यह कविता 
प्रन्थ है । इसमें उपासना, प्रमाण, प्रमेय, मेदविज्ञन, उद्यमोपदेश, सुब्रत किया, 
द्वादक्षाजुप्रेज्ञा, समाधिभावना और आराधना इस प्रकार नौ अधिकार हैं। 
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प्रत्येक अधिकारमें कई कई विषयोंका वर्णन है। ग्रन्थ देखने योग्य है। सुन्दर 
एन्टिक पेपरपर छपा हुआ है। न्‍्यो० १) मात्र । 

स्याद्ादमञजरी--इस ग्रन्थमें स्याद्वादको बडी ही विद्वत्ताके साथ दर- 
शाया है। अभीतक इसकी हिन्दी भाषाटीका कहीं पर नहीं हुई थी। अब 
भाषाटीका सहित यह ग्रन्थ तयार है । स्याद्वादका रहस्य जाननेवालोंके लिये 
संग्रह करनेयोग्य ग्रंथ है । न्‍यों० ४) रु० । 

सोमसेनाचार्यकृत तैवर्णिकाचार--मराठी भाषानुवाद | बहुत दिनोंसे 
हमारी समाजमें जैवर्णिकाचारके विषयमें आन्दोलन हो रहा है | कितु ग्रन्थकी 
प्राप्ति न होनेसे लोग इस बातके जाननेके लिये तरसते ही थे, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
बैश्योंके आचार विचार क्‍या है? सूतकविधि, पातकविधि, रजस्वला, प्रायश्वित्त- 
विवाह आदि संस्कार विधियोंका इस ग्रन्थके बिना हमारी समाजमें प्राय: 
लोपसा हो गया था । जो संस्कृत जानते है, अथवा जिन्हें मराठी आती 
है, उन्हें फिलहाल यह गअन्थ मंगाकर पढ़ना चाहिये। इसमें ग्रातः:कालसे 
राज्नितक और जन्मसे मरणपर्थन्त एवं व्यापारादि करियाओंका विस्तारपूर्वक 
बर्णन है । न्‍्यो० ३) रु० । 

अध्याग्मसंग्रह--इस पक्की कपड़ेकी सुन्दर जिल्द बंधी हुई ३२२ प्रष्ठकी 
पुस्तकमें नीचे लिखी २८ पुस्तकोंका संग्रह है--- 

१ विदयाकी लावनी, २ निर्वाणकांड भाषा, ३ धर्मपचीसी, ४-०-६ बारह 
भावना तीन तरहकी ७ वैराग्यमावना, ८ आलोचनापाठ, ५ बारहमासा वज़- 

दुन्‍्त,१० नवकारमाहिमा, ११ शिक्षाजकडी, १२परमार्थ जकडी,१३ समाधिमरण 

ग्यानतक्ृत, १५ अध्यात्मपंचासिका, १५ हुक्कानिषिध, १६ छहढाला बुधजन, 
१७ निशिभोजन कथा, १८ चौवीसदंडक, १९५ दशलक्षण धर्म, २० बारहखडी 
सूरत, २१ छहृढाला दौलत, २२ तत्त्वार्थसूत्र मूल, २३ भक्तामर भाषा, २४ 
परमार्थ जकड़ी दोलत, २० बाईसपरीषह, २६ पंचमंगल, २७ भूधरशतक 
और २८ कर्त्ताखंडनका फोट । न्‍यो० बारह आना । 


तेरहद्वीपपूजाविधान---छारूकविका बनाया हुआ, मूल्य २॥) रु० । 


पांडवपुराण--यह कविवर बुलाकीलालजीका नाना ग्रकारके सुन्दर छन्‍्दोंमें 
अनाया हुआ प्रंथ है। इसमें वीररसकी कविता बहुत अच्छी है। मूल्य २॥॥) 
पोने तीन रुपया । 
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इन्द्रियपराजयशतक--मूल ग्राकृत गाथायें और उसके नीचे भाषा 
कविता है। बड़ा ही उपदेश पूर्ण और वैराग्यमय ग्रन्थ है। इंद्रियोपर विजय 
आप्त करनेके लिये ग्रत्येझ जीवका पढ़ना चाहिये । ह्विन्दी कविता कंठ करने 
योग्य है । मूल दो आना । 


अनुभवप्रकाश--यह पंडित दीपचन्दशाहजीका बनाया हुआ है। यह 
वचनिकामय है। इसमें शुद्धात्मानुभवका विवेचन है। इसके स्वाध्यायसे आत्मा 
को बड़ी ही शान्ति मिलती है । एक दक्षिणी धर्मात्माने प्रकाशित कराया है । 
मूल्य ग्राय: लागतके लगभगका अर्थात्‌ छह आना है।. 


दूसरोंकी फुटकर पुस्तकें । 


संशयतिमिरप्रदीप--ष ० उदयलालजी कृत (दूसरी बारका ) ॥॥) 
वाग्मट्वालंकार--संस्क्ृत और हिन्दी भाषाटीका अलूंकारप्रन्थ १) 


परमात्माप्रकाश--भाषाटीकासहित अध्यात्मग्रन्थ ० 2) 
पुरुषार्थसिद्धश्रुपाय--संक्षिप्त अर्थसहित ४६: है) 
नित्यपूजा अथेसहित--( देवगुरुशास्र पूजाका अर्थ )...... «&) 
सुखानंद मनोरमा नाटक--थिएटरोंमें खेलने योग्य... ॥) 
अंजनासुंदरी नाटक--बाबू कन्हैयालाल श्रीमालकृत »-. ॥) 
सोमासती नाटक--बाबू जैनन्द्रकिशोरजी कृत ० :)॥ 


श्रावकवनिताबोधिनी--तीसरी बारकी छपी हुई छागतका दाम ।) 
बालबोध व्याकरण---संस्क्ृत सीखनेका हिन्दीमें व्याकरण पूर्वार्ध १») 


हप 3 उत्तराघ »«  £) 
कातंत्रप॑ंचसाधि--भाषाटी कासहित ०. #) 
अमरकोश मसूल-- »« . (#) 
॒ और भाषाटीकासहित »« १॥) 

हिंदीकी पहली पुस्तक--पन्नालालबाकलीवालकृत ... #)॥ 
दिदीकी दूसरी ,, कर ३७३६ 
हिंदीकी तीसरी आह सर +०«. |) 
हिन्दीकी--तीसरी पुस्तक नाथूरामप्रेमीकृत »०० ॥#) 
नारीधमेप्रकाश--- ७) 


जैननित्यपाठसंग्रद--सोलह पाठोंका रेशमी मनोहर ग्रुटका ... ७”) 
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जैनवनितारागिनी--बुंदेलखंडकी ब्नियोंके लिये 3३ - "हक 
ज्योतीघ्रसाद भजनमाछा--नयरे भजन .... #) 
शील और भावना---मछुंशीलालजी, एम. ए. कृत ---. “/)8 
चार चोचीसीपाट-- -.« ५) 
वसुनन्दिश्रावकाचार--भाषाटीका सहित -« . ॥) 
खीशिक्षा प्रथम भाग--पन्नालालजी कृत ..... 
स्त्रीशिक्षा दूसरा भाग---.._ ,, ४) 
छात्रोंके लिये उपदेश--समुंशीलालजी, एम्‌. ए. कृत | 
यशोधर चारित्र--प्राकृत और भा० टीका २) 
बालबोध जैनधर्मं->प्रथम भाग .... )!॥ 
बालबोध जैनधम--दूसरा भाग .... ४) 
बालवोध जैनधम--तीसरा भाग .. #) 
बालबोध जैनधर्म-- 
जैननियम पोथी-- )॥ 
खष्टिकतैत्व मीमांसा---पं० गोपालूदासजीका सश्टिकर्त्ता खण्डन 
विषयक लेख २8५ ५-९४) 
खंडलवाल इतिहास--राजमलर्जी वड़जात्याकृत .-. #)॥ 
पंचस्तोच भाषा-- ... ) 
पंचस्तोचन्न संस्क्ृत-- -. . #) 
मानिकविलाख---माणिकचन्दजीके १२५ पद ..... ॥) 
द्वव्यसंग्रह--बाबू सूरजभानकृत टीका »«. ॥) 
पंचकल्याण विधान--- ....  ॥-) 
सम्मेदशिखर पूजा-- 2:४५ 
दीपमालिका विध्वान-- “०. +) 
धमोम्ततरसायन-- ०. +) 


संस्क्ृत ग्रन्थोंका व्योरा | 


खुभाषितरत्नसंदो ह--यह ग्रंथ धर्मपरोक्षेके कर्ता अमितगत्याचार्यक्ृत 
मूलसंस्कृत है। इसमें सांसारिकविषयनिराकरण, कोपमिराक्रण, मायाहकार- 


श्ड 


निराकरण, व्येभनिराकरण, इन्द्रियनिञ्रहोपदेश, ल्लीगुणदोषविचार, सदसत्त्वरूप- 
निरूपण, ज्ञाननिरूपण, चरित्रनिरूपण, जातिनिरूपण, जरानिरूपण, मृत्युनिरूपण, 
सामान्यनित्यतानिरूपण, देवनिरूपण, जठरनिरूपण, जीवसंबोधननिरूपण, 
दुर्जननिरूपण, सब्बननिरूपण, दाननिरूपण, मद्यनिषेधनिरूपण, मांसनिषेधनिरू- 
पण, मधुनिषेधनिरूपण, कामनिषेधनिरूपण, वेश्यासंगनिषेधनिरूपण, यूतनिषेध- 
निरूपण, आप्रविवेचन, गुरुस्वरूपनिरूपण, धर्मनिरुपण, शोकनिरूपण, शोचनि: 
रूपण, श्रावकधर्मनिरूपण, द्वादशाविधतपश्चरणनिरूपण, ग्रंथक्तृप्रशस्ति, इस 
प्रकार ३३ विषय हें । जिनमेंसे धावकधर्मनिरूपण प्रायः १२० '*छोकोंमें और 
द्वादशतप ३५ श्छोकोंमें है । शेष विषय बीस २ छोकसे कोई कम नहीं है । 
अत्येक विषयका निरूपण ऐसा विस्तृत किया है कि श्रत्येक 'छोक कंठाप रख- 
नेको जी चाहता है | उपदेशकोके बड़े ही कामका है। मूल्य ॥)) आने । 

जीवन्धरचम्पूकाव्य--क्षत्रचूडामणिमें जो कथा है, वही कंथा इसमे 
भी है | परन्तु वह नीतिरूपमें हैं और यह शूंगारछूपमें है । इसके कर्ता महा- 
कवि श्रीहरिश्रन्द्रजी है | मूल्य १) 

नेमिनिवोणकाव्य--यह काव्य महाकवि वाग्भश्क्रत है। इसमें नेमिनाथ 
राजुलका चरित्र है । इसकी कान्यशैली बहुत अच्छी है । मूल्य ॥£) 

चअन्द्रप्रभचरित--इसमें चन्द्रप्रभतीथेकरका पवित्र चरित्र है। महाकबि 
चीरनन्दि विरचित देखने योग्य महाकाव्य है। इसकी रचना रघुवंशके ढंगकी 
है । मूल्य ॥।) मात्र । 

ध्रमंदामोभ्युदय महाकाव्य---मद्दाकवि श्रीहरिचन्द्रजी विरचित । प्रत्येक 
साहित्यप्रेमीके देखने योग्य काव्य है| काव्यमालाके संपादकने लिखा हैं, क्र 
यह काव्य माघादि महाकवियोंके काव्योंसे किसी बातमें काम नहीं हैं। 
मूल्य १) 

द्विसंधान महाकाव्य सटीक---यद काव्य महाकवि धनंजयश्रेष्टिविर- 
चित है। इसके प्रत्येक छोकसे दो दो कथाओंका अथे निकलता है । अर्थात 
एक अर्थसें रामचंद्रजीकी कथा और दूसरे अर्थमें पांडवॉकी कथा। यह महाकाव्य 
संस्कृतटीकासहित छपा है । मूल्य १॥) रुपया । 

यशखस्तिरूकचम्पूकाब्य--यह नीतिवाक्यारृतके कर्त्ता श्रीसोमदेवसूरि 
विएंचत मद्दाकाव्य हैं। इसमें यशोधर महाराजका पविन्न चरित्र है। इसका 
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गयदयभाग कांदबरीके गद्ययो टक्कर लगानेवाला है। आचार्यवर्य श्रतसागरक्ृत- 
विस्तृत टीकासहित निर्णयसागरकी जगत्प्रसिद्ध काव्यमालामें छपा हैं । परंतु 
संस्क्ृतटीका उत्तरखंडके सरल भागकी नहीं हैं । उत्तरखंडमें जैनधर्मका 
व्याख्यान भी बहुत उत्तम रीतिसे वर्णन किया गया है। मूल्य प्रथम खंडका 
३॥॥) उत्तरखंडका २॥॥) 

काव्यमाला सप्तमगुच्छक--इसमें भक्तामर, कल्याणमंदिर, सिंदूरप्रकरण 
आदि २३ स्तोत्र एकसे एक बढ़ियां हैं । मूल्य १) रु० 

काठयमाला तेरहवां शुरूुछक--इसमें वादिचन्द्रसूरिकृत पवनदूत काव्य 
( जैन ) बहुत ही उत्तम है, जिसमें दो प्रेमियोंके विरहका वर्णन हैं । इसके 
सिवाय धनदराज रवि ( जैन ) के शंगार, नीति और वैराग्यशतक तथा अन्य 
वैष्णव कवियोके बिल्हणकाव्य आदि कई काव्य है। मूल्य १ ) 

वाग्भटालरुंकार सटीक--महाकवि वाग्भटक्ृत अरंकारका प्रंथ है। इसकी 
सस्कृतटीका भी अच्छी है। मूल्य ॥) आना | 

काव्यानुशासनसदीक--यह भी वाग्भटकृत अलरूंकारका ग्रंथ है। 
इसमें सब लक्षण गद्यमय सूत्नोंम दिये है। इसकी टीका भी सबिस्तर है। 
मूल्य ।&) 

अलंकारचिन्तामणि--अजितसेन नामके आचार्यका बनाया हुआ 
अलंकारका ग्रन्थ है। इस अन्धमें जो अलंकारके उदाहरण दिये हैं, वे 
अनेक प्राचीन जैनकाव्योंसे उद्धृत करके दिये गये है; जिनका कि कभी नाम 
भी सुननेमें नही आया था। न्यो० बारह आना । 


सनातनजैनगन्थमाला प्रथमशुदरछक--इस एक ही गरुटकेमें रत्नक- 
रंडश्रावकाचार, पुरुषार्थसिद्धयुपाय, आत्मानुशासन, समाधिशतक, नथविवरण, 
युक्त्यनुशासन, तत्त्वार्थसृत्र, तत्त्वार्थसार, अध्यात्मतरंगिणी ( समयसारकलशे ), 
बहत्स्‍्वयंभूस्तोत्र, आघप्तपरीक्षा, परीक्षामुख, आलापपद्धति ये १३ अन्थ छपाये 
है । यह गुटका पाठ करनेवालोेंके सुभीतेके लिये बड़ा उपयोगी है। न्‍्यो० १) रु. 


पाइवोभ्युदयकाब्य सटीक--आदिपुराणके कर्ता भगवज्जिनसेनने इस 
अपूर्च ग्रन्थकी रचना की है। इसमें कालिदासकबिका बनाया हुआ मेघदूत- 
कान्य सत्रका सब वेशित है। अर्थात्‌ मेघदूतके 'छोकोंके प्रत्येक प्रादकी समस्या- 
पूर्ति करके यद्द अन्‍्थ बनाया है । इसतरह यह मेघदूतसे रृुग्रभग चोयुना हो 
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गया है। बड़ी भारी खूबी यह है कि, इसमें श्रीपारर्वनाथ और कमठका चरित्र 
वर्णन किया है। रसिकताकी इसमें हद हो गई है । श्रीयोगिराट्‌ पांडिताचार्यकी 
बनाई हुईं सुगम संस्कृत टीका भी इस प्रन्थके साथमें है । मूल्य केवछ लागतके 
करीब अर्थात्‌ ॥)) बारह आना है। 
आप्तपरीक्षा--मूल पाठमात्र ... ३१३ 43० «*« #) 
आप्तमीमांसा-- श्े ३०३४ :“<*) 
परीक्षामुख प्रमेयरत्नमाला टीकासहित--मूल ग्रन्थ श्रीमाणिक्यनन्द्क्तत 
और टीका श्रीअनन्तवीर्यआचार्यक्रत । मूल्य ॥ ) 
पंचाध्यायी--यह जैनसिद्धान्तोंका बडा ही अपूर्व और सुन्दर ग्रन्थ है. 
इसमें द्रव्य और गरुणका रवरूप ऐसा उत्तम और विलक्षण कहा हैं जो अन्य 
ग्रन्थों में नहीं देखा जाना । मूल्य ॥) 
जीवंधरचारित्र--भगवद्गुणभद्राचार्यरचित । यह ग्रन्थ उत्तरपुराणमेंसे 
जुदा निकालकर छपवाया गया है. मूल्य १) एक रुपया । 
तत्वार्थैसूत्र--मूल्पाठ हा ७: ०४३३४ |2)॥ 
जिनसहस्तरनाम--जिनसेन और आशाघरक्ृत . ... .... #) 
गोस्मट्सार--( जीवकांड )--उत्थानिका मूलगाथा और संस्कृत छाया- 
सहित । मूल्य ।# ) 


/ | पुस्तकें 
मराठी पुस्तकें | 
१. आत्मानुशासन--यह अन्य हिन्दी भाषापरसे मराठटीमें अलुवाद किया 
ग्रया दै और बहुत उत्तमतासे सोलापुरमें छपा है। मूल्य २) 
जनकथाखुमनावली भाग १ छा--शेठ हीराचन्द अमीचन्द 
सोलापुरनिवासीकृत । इसमें सम्यग्दर्शनके अंगोंका ८, पांच' अणुब्रतोंकी १३ 
दानके माहात्म्यकी ४ और पूजा माहात्म्यकी १ इस तरह सब मिलकर २६ 
झन्दर सुन्दर कथायें है। नवीन ढंगसे लिखी गई हैं । मूल्य ॥|) बारह आना । 
तत्वार्थेसत्राचा मराठी अर्थ--शेठ जीवराज गौतमने इसे हमारी 
हिन्दी टीकाके आधारसे मराठीमें लिखा है । मूल्य ॥) 
जैनब्रतकथासंप्रह--असिद्ध विद्वान शेठ द्वीराचन्द नेमीचन्दजीकी लिखी 
हुई इसमें २४ कथायें है | मूल्य चार जाना । 
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पंचास्तिकायसमयसार--इसमे पहले मूल कुन्दाकुन्दाचार्यकी प्राकृत 
गाथा फिर उसकी छाया और नीचे संस्क्रूत वडी टीकाके आधारसे मराठी अर्थ 
लिखा हैं। मूल्य १।) 

आप्रमीमांसा ( देवागमस्तोत्र )--यह नन्‍्यायका ग्रन्थ वसुनन्दिआचार्य- 
कृत सस्कृतबृत्ति और मराठीअर्थलहित प० कलापा भरमापा निटवेने पे० जय- 

चन्दजी छावडाकृत भाषावचनिकाके आधारसे तयार किया हैं। बहुत ही उत्कृष्ट 

ग्रन्थ हैं । मूल्य १॥) डेढ रुपया । 

चखुनन्दिभावकायार--मूल, प्राकृतगाथा, संस्कृतछाया और मराठीटी- 
कार्सहत । मूल्य ॥£) 

पोड़शकारणभावना--पे० सदासुखरजीक्ृत रत्नकर इश्नावकाचारकें आधा- 
रसे शेठ हीराचन्द नेमिचन्दर्जान मरार्टी मापामें बनाई हैं। इसमे भावना- 
ओंका स्वरूप खूब बिस्तारसे लिखा हैं । मूल्य चार आना । 

रग्त्नकरंडभ्रावकाचार--शेठ हीराचन्द नमिचन्दजीकृत मराठी और 
हिन्दी टीकासहित छोटेसाइजमे छपा हैं | मूल्य चार आना । 

रत्नकरंडावकालार---7१० कलापा भरपामा निटवेने अन्वय अर्थ 
और मराठा कविता सहित छपाया है। मराठी कविता बहुत ही अच्छी है। 
मूल्य ))वार आना | 

दशलाक्षणिक धर्मे--पं० सदासुखजीकृत रत्नकरंडके आधारसे श्रीमती 
केकूबाईने मराटीमें अनुवाद करके छपाया है,। इसमे उत्तमक्षमादि धर्मोका 
वर्णन बहुत विस्तारसे किया है । मूल्य ) े 

श्रावकप्रतिक्रमण--मूल आक्ृत और मराठी अर्थ सहित । इसकी मराठी 
ञींका शेठ द्वीराचन्दजीने की है | मूल्य |) चार आना। 

तीथेकरचरिजे---अजितनाथतीयथकरसे लेकर महिनाथतीरथंकरतकका 
चरित्र इस पहले भागमें छपा है। बीचमें अनेक चक्रव॒तों और नारायण प्रति- 
नारायणोंके चरित्र भी इसमें आये है । पुस्तक इतनी अच्छी बनी है कि, बडोदा 
सरकारने इसके लेखक श्रीतात्यानेमिनाथ पांगलको १५० ) रुपया इनाम 
दिया था । मूल्य ॥|) 

जीवंधरचरित्र--यह क्षत्रवूडामणिका सराटी अनुवाद पं० कलापा भर- 
मापाने करके छपवाया है | मूल्य ॥) 
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जैनधर्माची हिन्दुस्थानी आणि मराठी सुरुस पदें--इसमें कवि 
हीराचन्द अमोलक फलटणकरके बनाये हुए हिंदीके १४ और मराठीके ९४ 


पद्‌ छपे हैं। मूल्य ॥) आठ आना। 


मराठी छोटी २ पुस्तकें । 


भजन सद्दोधमालिका--रावजी नाना कोलेकर रचित 9) 
जैनधमेनियम-- 0 डिजब 3203: ७ अटी॥ 
श्रावणप्रतिक्रमण लहान-- ... >) 


गजकुमारचरित्र--दत्तात्रय भीमाजी रणदिवे कृत मराठी कविता “) 
कुन्दकुन्दाचारयेचरित्र---( ऐतिहासिक ) क्) 


सव साधारणोपग्योगी पुस्तकें । 


उपन्यास । 

राजर्षि---बंगभाषाके लेखकशिरोर्माण रवीन्द्रनाथ ठाकुरके राजर्षि उप- 
न्यासका यह हिन्दी अनुवाद हैं। इसके पढनेस हृदयकी आंखें खुल जाती हैं 
घुरी बासनाएं दूर हो जाती ह, हिंसा ठेषक्की वातोसे घणा होने लगती है, ऊंचे २ 
ख्याऊोंसे दिमाग भर जाता हैं, और अपना कर्तव्य क्या हैं, यह सूझ् पडता 
है ! पुरुष और जी दोनो इसे पढ सकते है । मूल्य २६७ प्रष्ठकी पुस्तकका 
चौदह आना । 

मुकुट---यह भी रवीन्द्रवाबूबे, बंगला उपन्यासका अनुवाद है । भाई भाईमें 
परस्पर चैमनस्य होनेसे उसका परिणाम क्या होता है, यही इस छोटेसे उप- 
न्यासमें दिखलाया गया हे । मूल्य चार आना । 

दो अंगूठियां--बंगलाके प्रसिद्ध उपन्यासलेखक बंकिमबाबूके युगलांगुरी* 
यका अनुवाद । बडी ही मनोहर पुस्तक है | मूल्य तीन आना । 

कोखेकी टट्टी--इस उपन्यासमे एक अनाथ लड़केकी नेकनियती, नेक 
चलनी और एक घनवानके लड़केकी बदचलनी ओर बदनियतीका फोटो खींचा 
गया दै। जरा मंगाकर तो देखिये कैसी घोखेकी टही है | मूल्य छह आना | 

नूतनचरिज्ञ--प्रयागके जैनी वकील बाबू रतनचन्दजी बी. ए. का बनाग्र 
हुआ यद्द उपन्यास बिलकुल ही नूतन है। एकबार पढ़ना शुरू करके फिर 
छोडनेकी जी नहीं चाहता हैं। मूल्य एक रुपया | 


२० 


बालआराब्योपन्यास---सहस्तर जनोचरित्र ( अरेबियन्‌ नाइद्स ) की 
दिलचस्प कहानियोंका सग्रह। अंग्रेजीके प्रसिद्ध लेखक बाबू रामानन्द चटर्जी 
एम्‌. ए. ने अलिफलैलाकी उन कहानियोंकों छोड़कर इस पुस्तकको लिखी है, 
जो चरित्रको बिगाडनेवाली हैं । उसीका यह हिन्दी अनुवाद है। इससे मनो«» 
रंजनके सिवाय अच्छी २ शिक्षायें मिलती हे, बालक ज्री पुरुष सबके कामकी 
है। बारें भागका मूल्य २ ) प्रत्येक भागका मूल्य आठ आना | 


सीतावनवास--स्वर्गीय ईश्वरचन्द्र विद्यासागरकी बंगला पुम्तकपरसे 
अनुवादित । बंगलामें यह पचासों बार छप चुकी है और बिकचुकी है। करुणा- 
रससे भरी हुई पुस्तक है। पढ़ते २ आखोंसे आंसुओंकी धारा बहने रुगती हैं। 
मूल्य आठ आना । 

आदशेदम्पती--यह सुन्दर उपन्यास अ्येंकटेश्वर समाचारके पूर्व सम्पादक 
पं० लज्ञारामजीका बनाया हुआ है। इसमें एक ऐसी पतित्रता ल्ली और एक 
ऐसे सदाचारी पुरुषकी आदर्श कहानी लिखी है, जिससे और अच्छी ल्ली तथा 
अच्छा पुरुष हो नहीं सकता । यद्यपि यह पुम्दक जेनधर्मस कुछ सम्बन्ध नहीं 
रखती है, तो भी सबके पढ़ने योग्य है| यूल्य सिर्फ ॥&) है। 

दुःखिनी बाका--इस छोटेसे रूपकरम बालविवाहका अशुभ परिणाम बड़ी 
युक्तिसे दिखलाया है। मूल्य डेढड आना। 

निःसदाय हिन्दू--हिन्दीके प्रसिद्ध छेखक बाबू राधाकृष्णदासका लिखा 
हुआ यह वियोगान्त उपन्यास है । मूल्य चार आना । 

जीवनप्रभात--स्व० रमेशचन्द्रदत्त सी. आई. ई. के लिखे हुए उपन्यास्का 
हिन्दी अनुवाद | इसमें महाराष्ट्र वीर शिवाजीका वर्णन पढ़कर भारतके जीब- 
नका प्रभात याद आजाता है। मूल्य एक रुपया। 

बालभोजप्रबंध--संस्कृत मोजप्रबंधके आधारसे यह पुस्तक सरल भाषामें 
लिखी गई है। राजा भोजकी दानशीलता और विद्यारुचि कैसी थी यह जान- 
नेके लिये इसे जरूर पढ़ना चाहिये । मूल्य आठ आना । 


कविताकी पुस्तकें । 
कुमारसंमवसार--हिन्दीके प्रसिद्ध लेखक पं० महावीरप्रसादेजी द्विवे 


दौने कालिदासके कुमारसंभवके पांच सगगोंका बड़ा ही सुन्दर पयानुवाद किया 
है, पढ़ने योग्य है। मूल्य त्तौन आना ! 


७ 


कविता कुसुममारा--इसमें विविध विषयोंकी अनेक कवियोंकी रची 
हुई अत्यन्त मनोहारिणी और रसीली कबिताओंका संग्रह है। म० प्र० की 
टेक्सबुक कमेटीने इसे लायब्रेरियोंक लिये तथा इनाम देनेके लिये पसन्द किया 
है । मूल्य दशा आना । 

कविताकछाप--प० महावीरप्रसादर्जी द्विवेदी द्वारा सम्पादित । इसमें 
हिन्दीके नामी २ कवियोकी ४६ कविताओका संग्रह है और इतने ही चित्र है । 
अधिकांश चित्र गसिद्ध चित्रकार राजा रविवर्माके बनाये हुए है। पुस्तक देखते 
ही आप मोहित हो जावेंगे । मूल्य ढाई रुपया । 

हम्मीर हठ--चन्द्रशेखर नामके एक पुराने कविका बनाया हुआ यह 
कविताका ग्रन्थ है | इस वीरकाव्यमें इतिहासप्रसिद्ध हाइा वीर हम्मीर और 
दिल्लीके बादशाह अलाउद्दीनके युद्धका वर्णन है| बड़ा ही ओजवर्द्धन्‍ और 
चित्ताकर्षक काव्य है | मूल्य आठ आना | 


इतिहासकी पुस्तकें । 

जापानद्पैण--जिस महावली जापानने भयंकर शत्रु रूसको पछाड़कर सारे 
संसारमें अपनी विजयदुदुभि वजाई है, उसी वीरशिरोमाणि देशके भूगोल, आच- 
रण, शिक्षा, उत्सव, धर्म, व्यापार, राजा, प्रजा, सेना और इतिहास आदि 
बातोंका इस पुस्तकमें विस्तारके साथ वर्णन किया है। ३५० पृष्ठकी पुस्तकका 
दाम बारह आना । 

जमेनीका इतिहास--५० श्यामविहारी मिश्र एम्‌. ए. और पं० झुकेद- 
बबिह्ाारी मिश्र बी ए. लिखित । इसके पढ़नेसे माछूम होगा कि जम॑नीकी उन्नति 
किन २ कारणोंसे हुई है । मूल्य छह आना । 

इंग्लेडका इतिहास--भारतवार्सियोंको अपने राजाके देशका यह इति- 
हास अवश्य बांचना चाहिये ) मूल्य दश आना । 

फ्रांसका इतिहास--यह भी उक्त विद्वानोंका लिखा हुआ है। मूल्य 
सात आना । 

रूसका इतिहास--रूसका नकशा भी इसमें है । मूल्य छह आना । 

हिन्दी भाषाकी उत्पत्ति--भारतमें पहिले कौन २ भाषाएं थीं, उनसे 
किस प्रकार और कब हिन्दीकी उत्पात्ति हुई है, इसका इतिहास बड़ी खोजके 
साथ सरस्वतीके सम्पादकने लिखा है। मूल्य चार आना । 


श्र 


गारफिल्ड---अमेरिकाके एक प्रसिद्ध प्रेसिडंटकरा जीवन चरित । गाराफ़ि 
ल्डने एक साधारण किसानके घर जन्म लेकर अपने उत्साह साहस और संक- 
ल्पके कारण अमेरिकाके अ्सिडेट्का पद थाया था । नवयुवकोंके लिये यह ग्रंथ 
एक अच्छे शिक्षकका काम देगा । मूल्य आठ आना । 

नेपालका इतिहास--स्वतंत्र हिन्दूराज्य नेपाऊका परिचय इस पुस्तकमें 
बहुत तरहसे दिया है । मूल्य खाठ आना । 

महाराणा प्रतापासिह--यह एक बीररसका नाटक है | जिसने अपनी 
वीरता और धीरतासे भारतका मुख उज्ज्वल किया था, इस पुस्तकमें उसी 
राजपूतवीर श्रतापसिंह राणाका और अकबरबादशाहका वृत्तान्त बड़ी युक्ति 
और कौशलके साथ लिखा है। मूल्य बारह आना । 

सप्राट पंचमजाजंका जीवनचीरेत्र--इस पग्रन्थको बनारसकी ना० 
प्रचारिणी सभाने हाल ही छपाकर प्रकाशित किया है । प्रत्येक भारतवासीका 
धर्म है कि, वह अपने सार्वभाीम महाराजका चरित्र वाँचे, इस ग्रन्थसे सकड़ों 
शिक्षार्ये मिल सकती है । पहनेवालाकों इसके पाठसे यह मालूम होगा कि, 
हमारे देशके राजाओंके लड़के आलसी आरामतलब और नालायक क्‍यों हो 
जाते हैं, और इंग्लेंडमें ऐसा नहीं होनेका कारण कया है। मूल्य आठ आना । 

विविधविषयोंकी उत्तमोत्तम पुस्तकें । 

आयेमतलीछा--जैनगजटके भूत पूर्व सम्पादक बाबू जुगलकिशोरजीकी 
लिखी हुईं यद्ट पुस्तक बहुत ही अच्छी बनी है। इसमें आर्यसमाजमें और 
उसके महामान्य ग्रन्थ वेदोंमें क्या २ लीलायें है, सो दिखलाई हैं। जहां 
आर्यसमाजका जोर है, वहांके जैनियोंको यह पुस्तक जरूर मगाना चाहिये । 
समाजियोंके पोच मतकी इसमें खूब खबर ली गई है । मूल्य |) 

जैनसम्प्रदायशिक्षा--इसे श्रीपालचन्द्रजी नामके एक अनुभवी यतिने 
बनाई है। यों तो इसमें ज्योतिष, सामुद्विक, संस्कार, नीति, आचार विचार आदि 
सब ही विषय हैं. परन्तु मुख्यतः इसका वैयक प्रकरण बहुत बड़ा और अच्छा 
है। अत्येक गृहस्थके घरमें यह पुस्तक रहना चाहिये । जिल्द बहुत बढ़िया 
कपड़ैकी बंधी है | मूल्य ३॥) रु० 

हितोपदेश भाषादीकासहित---यद्पि इसमें कछुवा कबूतर व सियाल 
बगैरह जानवरोंकी कल्पितकथायें है परन्तु इसमें नौतिका उपदेश ऐसा दिय 


श्घ्‌ 


है कि उसका जानना हरेक मनुध्यके लिये भी परमोपयोगी है। इसकी संस्कृत भाषा 
बड़ी सरल है, इसके पढ़नेसे विश्यार्थियोंकों संस्क्रत पढ़नेका शौक हो जाता है। 
प्रत्येक श्राणीके लिये बडा ही लाभदायक ग्रन्थ है। मूल्य मूल प्रन्थका ॥) और 
भाषाटीका साहितका ।॥&) 


ऋद्धि--कौन नहीं चाहता कि, में ऋद्धिवान्‌ अर्थात्‌ धनी होंऊं। परंतु 
धनवान होनेके उपाय जाने बिना लोग सफल मनोश्थ न होकर भाग्यको दोष 
देते हैं। लोग भाग्यके भरोसे रहकर दरिद्रताका दुख झेलते हुए ऋद्धि प्रापतिके 
लिये कुछ उद्योग नहीं करते, उनके लिये यह पुस्तक कल्पबृक्ष या चिन्तामणि 
है। एक बड़े नामी विद्वानकी लिखी हुई यह पुस्तक है। इसमें उदाहरणके लिये 
उन अनेक उद्योगशील निष्ठावान्‌ कर्मवीरोंका संक्षिप्त चरित्र भी दिया है, जिल्द- 
संहित पुस्तकका दाम सवा रुपया । 


चरिशत्रगठन--कैसा ही कोई बुरे आचरणोंवाला क्यों न हो, जो इसे एक- 
बार पढ़ेगा उसी घडीसे अपने आचरण सुधारनेके लिये तयार हो जायगा । 
इतना ही नहीं, उसे अपने बुरे आचरणोंपर घृणा हो जायगी और फिर वह 
कभी उनका नाम भी न छेगा। लोग अपनी सन्‍्तानको शिक्षित और सचरित्र 
बनानेके लिये हजारों रुपया खर्च कर डालते है तो भी सफल मनोरथ नहीं 
होते हैं। ऐसे लोगोंकों अपनी सन्तानकों यह पुस्तक देकर परीक्षा करनी 
चाहिये। जो नवयुवक विद्यार्थी अपना चरित्र उत्तम बनाना चाहते हैं, उन्हें 
यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिये। जिस कर्तव्यसे मनुष्य अपने समाजमें 
आदर्श बन सकता है, उसका इस पुस्तकमें विशेषरूपसे वर्णन किया गया है । 
हिन्दीमें यह पुस्तक एक रत्न है। २३१ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य बारह आला। 


शिक्षा--यूरोपके स॒प्रसिद्ध विद्वान्‌ हर्बर्ट स्पेन्सरकी बनाई हुई अंग्रेजी 
पुस्तकका यह सरस्वतीसम्पादकका किया हुआ बहुत बंडिया अजुषाद है। 
जो अपनी सन्‍्ततिको अच्छी बनाना चाहते हें और यह जानना चाहते हैं कि, 
शिक्षाका स्वरूप क्‍या है, वे इस विद्वानकी लिखी हुई मीमाँसाकी पढ़ें। मूल्य 
हाई रुपया । 


सनन्‍ततिरत्न--इस पुस्तकमें पुरुष ब्लीके प्रश्नोत्तररूपमें यह बतलाया 
है कि, ्लीको जब गर्भ घारण हो, तबसे लेकर अपने चरित्रादि कैसे रखना 
चाहिये, कैसे विंचार रखना चादिये, और बालक उत्पन्न हों मगें, तब उसके 


श्डे 


साथ कैसा वर्ताव करवा चाहिये, उसके ज्ञाचकरो कैसे बढ़ाना चाद्दिये, उसका 
चरित्र कैसे छुधारना चाहिये। जो लोग बालबचोंवाले हैं अथवा जो शीघ्र ही 
माबाप होनेवाले हैं, उन्हें यह पुस्तक मंगाकर अवश्य पढ़ना चाहिए ग्रसिद्ध 
२ अंग्रेजी प्रन्योका मनन करके यह उत्तम पुस्तक लिखी गई है। इसके 
अनुसार चलनेसे भ्रत्येक ग़हस्थका घर थोड़े ही दिनोंमे स्वर्ग बन सकता है। 
मूल्य साढे छह आना | 

सम्पत्तिशासत्र--जर्मन अमेरिका इंग्लेंड आदि देश दिनपर दिन घनी 
क्यों होते जाते हैं ओर हिन्दुस्थान दरिद्र क्यों होता जाता है । इसका कारण इस 
सम्पत्तिशान्नके ज्ञानका अभाव ही है। इसीके न जाननेसे भारत भूखों मर रहा 
है। अतएवं इस झाश्चको पढ़कर हमें अपनी दशा सुधारना चौहिये। मूल्य 
ढाई रुपया । 

परिचयोप्रणाछी--रोगीकी सेवा सुभूषा चर्या आदि किस तरह करना 
चाहिये इसका ज्ञान हमारे कुठुम्बॉ्में नही होनेसे सैकड़ों रोगी वेभौत मर जाते 
हैं। इस पुस्तकके पढनेसे यह बात न होगी। इसमें रोगीकी परिचर्याकी सब 
विधि लिखी है। प्रत्येक घरमे यह पुस्तक होनी चाहिये। इसका क्षान बहू 
बेटियोंको सबको करा देना चाहिये । मूल्य चार आना । 

मनोविज्ञान--मनःशास्षके गरूठ तत्त्वोंका इसमें बडी सरलतासे वर्णन 
किया है। यूरोपके नामी २ दार्शनिकोंके भ्रन्थोंके आधारसे यह पुस्तक लिखी 
गई है। जैनियोंको यह पुस्तक मंगाकर देखना चाहिये कि, हमारे यहां मनका 
स्वरूप कैसा माना है और दूसरे लोग कैसा मानते है। विद्वानोंके ही कामका 
यह प्रन्थ है। मूल्य आठ आना। 

इन्साफसंग्रह--इसमें प्राचीनराजाओं, बादशाहों और सरदारोंके किये 
हुये अद्भुत न्‍्यायोंका ऐतिहासिक संग्रह है। प्रत्येक इन्साफ बड़ी बड़ी चतुराइ- 
योंसे भरा है, पढने लायक है। मूल्य छह आना। 

पार्वती और यशोदा--ह्ली शिक्षाका बिलकुल नया और सुन्दर उपन्यास । 
हिन्दीके नामी लेखक पं० कामताप्रसाद गुरुका लिखा हुआ। प्रत्येक छ्लीको 
यह उपन्यास पढ़कर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये। मूल्य छह आना | 


हिन्दी भेघदूत--मेघदूतका समश्छोको खड़ी हिन्दीका अनुवाद सनित्र 
हवारु ही छपकर-तयार, हुआ है। पहने योग्य दे । मूल्य छट्ट आता। 


श्ड 


व्यवहारपत्रदर्पण--इसमें अदालतके सैकड़ों कामकाजके नमूनोंके कागज 
छापे गये है। इसकी सहायतासे अदालतके जरूरी कार्मोको नागरीमें बडी 
सुगमतासे कर सकते है। मूल्य आठ आना। 

उपदेशकुसुम--फारसीके प्रसिद्धकवि शेखशादीकृत ग्रुलिइतांके आठवें 
बाबका हिन्दी अनुवदा पढ़नेलायक और शिक्षादायक है। मूल्य दो आना । 

सौमाग्यवती--पढी लिखी ल्लियोंको यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिये। 
इसके पढ़नेसे वे बहुत कुछ उपदेश ग्रहण कर सकती है। मूल्य ढाई आना । 

जलचिकित्सा--जर्मनीके डाक्टर लुई कूनेने दुनियांके तमाम रोगोंको 
केवल पानीसे आराम करनेकी तरकीब निकाली है। उसीका इसमें सबित्र 
वर्णन है। मंगाकर पढ़िये और लाभ उठाइये। मूल्य चार आना। 


बालकोपयोगी पुस्तके। 

बालरूविनोदू--प्रथमभाग ४) द्वितीयभाग “)॥ तृतीयभाग &) चौथाभाग 
|#) पांचवांभाग ।&) ये पांचों भाग लड़के लड़कियोंके लिये प्रारंभिक 
शिक्षा देनेमे बड़े उपयोगी हैं। रंगीन तसबीरें ओर उपदेशपूर्ण कविताएं दी है। 

लछड़कोंका खेछ--इसमें ८४ चित्र है । बच्चोंको हिन्दी पढ़ानेके लिये बड़े 
कामकी किताब है। कैसा हा खिलाड़ी बालक हो, इस किताबसे पढ़ना लिखना 
जरूर सीख लेगा । मूल्य ढाई आना । 

खेलतमाशा--इसमें छन्दर सुन्दर तसबीरोंके साथ गद्य और पद्यमाषा 
लिखी गई है ; बालक इसे बड़े चावसे पढ़कर याद कर लेते हैं। पढ़ानिका 
पढ़ाना और खेलका खेल । मूल्य दो आना। 

सब प्रकारका पत्रव्यवहार करनेका पता--- 


मैनेजर--श्रीजेनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय 
हीराबाग, पो० गिरगांव-बंबड़े 


समाचार | 
तुर्कोस्थानमें बड़ा भारी भूकम्प होनेसे असंख्य मनुष्य मर गये व घर द्वार 
रहित हो गये हैं । ु 
द्शलक्षणपर्वेमेजिन महाशयोंकी पुस्तकें चाहिये वे फरमाईंस लिखें। 
जिनकी फरमाईस दशलक्षणपर्वमें आवेगी, वह आश्रिन बदीमें पूरी की जावेगी। 


॥ आवदध्यक-खचना । 

सम्पादक महाशय वायुरोंगसे शख्त बीमार हैं।बीस दिन हो जुके, 
आराम कब होगा परमात्मा जाने । इसी कारण इस अंकके निकलनेमें 
आशामे अधिक बिलम्ब होगया । आगामी अंक भी यदि समयपर 
ते निकछ सके तो ग्राहकगण अधीर न हावें। तारनपन्‍्थ आदि 
दो एक बहुत जरूरी और अधूरे लेख भी प्रकाशित नहीं हो सके 
इसलिये क्षपा को | आगामी अंकके लिये ग्राहकगण तकाना र 
लिगें । 
"के भैनेनस ! 


क्षमावर्णीके काड ! 
जिन भाईयोंकी चाहिये इकट्ठे मंगा लेवे । ये कार्ड ऐसे छपे 
है कि कई बर्योतिक काम आ। सकते है, अथीत इनमें मिती बगै- 
रहकी जगह छोड़ दी गई है । सैंकड़ा चार आना डांकखर्चे 
अलग | एकप्तों काई मंगानेबवालोकोा छह आनेके टिकट भेनकर 
मगाना चाहिये : 





जैनहिलते चीके 
इलैपीक ग्यारह सौ पतले 
* 6५ न लक ल्‍्ज हे 
सिने महाशर्याका सूचीपत्र, विज्ञापन, समाचार पत्र, मेलाप्रति- 
छादिकी पत्रिय रवाना करना हो, वे जैनहितैर्पीके भश्राहकोके छपे 
हुए ११०० पते मंगाकर बड़ी आशानीसे रवाना कर देवें । सत्र 
“ठिकाने परपरेट अथोव्‌ डाकखानेकी टिकों सरखे छेद किये हुए हैं । 
मूल्य एक सीटका तीन रुपया | 


जेनसिद्धान्तप्रवेशिका । 


दूसरी आर छपकरके तयार है। मल्‍्य वही तीन आना है! 

जिन्हें मरूग्त हो, शीघ्र मंगा लेवें | 
विश्वलोचंनकोश | 

श्री श्रीधरसेन कविपंडितका अपूबवे कोश हिन्द्रीभापादीका 
सहित छपकर तैयार है| एक जेनविद्वानका बनाया हुआ सबसे 
पहछा यही कोश छपकर तयार हुआ है । बहुत ही अच्छा और 
बड़ा कोश है। अमरकोश आदि प्रचलित कोशोंसे यह बहुत ही 
बड़ा और विलक्षण है। यह मेदिनीके देगका नानार्थ कोश है । 
कवियों तथा विद्वानोंके बडे कामका हैं। सरस्वतीप्रचारक शेट 
नाथारंगजी गांघीने क्रेवल अंथण्यारकी बुद्धिसे इसको प्रकाशित 
किया है और मूल्य बहुत ही स्वह्प रक्खा है। प्रत्येक जेनीकों 
शसकी एक २ प्रति खरीद कर रखना चाहिये। मूहय एकरुपया 
सात आना * 


सुक्तमुक्तावली | 
श्रीमोमप्रभाचा यकी सूक्तघुक्तावली जिमका प्रत्यक हक कंठ 
करने लायक है, और जो- तचमुच्र ही मोतियोंकी माछा है, फिरसे 
छपकर तयार है। अबकी आर यह पाठशालाके विद्यार्थियोंके बहुत 
ही कामकी बन गई हैं। क्योंकि #स संस्करणमें पहले मूल वछोक, 
फिर कविवर अनारसीदाश और कंँतरपालमीका पयानुबाद और 
अन्तर्म अन्वयानुगत हिन्दी बरापादीका | स्नकरेंडके प्लामान ) तथा 


लिप 


भावार्थ छृपाया गया हैं। मूल्य मिर्फ छह आना । 


प्रीजिन ४ & 
ध्् ग्ंन्थरत्नाकर कायोछूय, 
हीरावाग, पो० शिरसांब-बंबई । 


हि 


हो (,/) 
रा छ े धर 
९ ह | 
हे जे ४४ [0 
था नियोक साहित्य, इतिहास, समाज ओर (2 
५ न्धी कि) भृ /््् पं ५ 
५ धर्मसम्बन्धी लेखोंसे विभूषित 
/र ही न 
| प्ञ् ५) 
हर मासिकपत्र । हो 
हि : हज /ड 
न से ।दिक भर प्रकाशक--श्रीनाथुराम प्रेमी ' | 
| ४ प्‌ 
श्र - बा पालक कका+ ० "के किनिना-सन नमन 3] 
७" आठ्याोँ। आजपद, | च के 
६... शाग।। श्रीवीर नि० सवत्‌ भठभ्ट ? दिन अंक 
हु रु बअन्‍तनह ० [2 
7 खिपयसची + श््टट | 
५ ) 
0 ३ कजजुका ४ ६४५५ हु 8 4८३ हे 
* शा है ! 
(.. * जनरल बृ४ हे हम >पछ है] 
पट. ३ सैनसमाजव! व्येय हु 5; ४ « ९ 
/ आवाडिर जार ; न्‍ +व 5 ८ पे / 
2... ५ सम्पादरकाय डिप्पणिया न्ड* * ह हे 
है ५ पग्नक -संमालीचन गे पे न । धर 
/)... विशिब -बिप्रव दस 5८. 
ल् ल्‍ है प दर ४ 
। पत्रब्यवहार करनका पता-- 
धर ० 
हु श्रीजेनप्रस्थरत्नाकरकायोलय, 
(९! ट्रीब[चाश पक गिरसों बडे । 5 
| रावाश प० गिर्गमाोंव वम्बई। द 
) हि 
) 0 


एः प्न्ध्सच + 5 किट न 360 ८ अर का 57 क्र 
४) आह फिर नष्ट ओोएजक््प्ट्बटट 


89 2०2. 28. 8 का 
(922४:2783*<&दटक< 2 ब्टक५ ५2०2 
) 




















ँपपंग्राछपे (५ (६, पं, एप छापार छा ५४०४ प्र ५ 2958, 


४५, 7, (7 0च0॥ विब्टोद दि०दप, लिए कु छ किीक्ष 0 पा 


रा 
न्‍] 


जेनहितेषीका नया उपहार | 

लीजिये, ग्राहक महाशय, दिवाली आ गई ।-मैनहितैर्षाका नये 
वर्षका उपहार तेयार होने लगा | इस वर्षके उपहारके ग्रन्ध बिल- 
कुल नये और अपूर्य होंगे । 

पहला ग्रन्थ । 

उपहारका पहला अन्य उपमितिभवप्रपंचाकथाका दूसरा भाग 
है | जिन छोगोंने विगतवपमें इसका पहछा भाग पढ़ा है, वे मानव 
हैं कि यह ग्रन्थ केमा विलक्षण और जनसिद्धान्तके गूदसे गृद रह 
स्योंकों कितनी सरलताके साथ बतलाता है। इस भागे मीवक 
तिर्यनचगतिमें परिश्रमण करनेका बहुत ही हृदयद्रावक और आश्चर्य 
जनक वर्णन है । इसके पढनेपे मनोरंजनके साथ साथ तिर्यचरगतिका सारे 
स्वख्पका ज्ञान हो नाता है। उपमितिभवप्रपंचाकथाके समान अन्य 
जनसा हित्यम बहने हा थाड़ है। सद्ठानाम इस भन्धका बड़ा आदर 
हैं। यह दूसग भाग छप चुका ह। मिर्फ बायडिंग होना बाकी ह । 
हमारा विचार इसे पहले अंकके साथ रवाना कर देनेका है 

दूसग ग्रन्थ । 

बंगलाके एक सर्वश्र्ठ उपस्यामका हिन्दी अनुवाद है। हम 
उपन्यास मनुप्यकी कमवबीर बनानकी शिक्षा दी गई ह। जान 
तक हिन्दीम इस श्रेणीका एक भी उपन्यास ग्रन्थ प्रकाशित नहीं 
हुआ । कथानित्रन्ध अहुत ही मनोहर और कॉलृहरूबद्धेक है। 
इसका नाम आगामी अंकर्म प्रकाशित किया जायगा। लगभग 
४०० पृष्ठका ग्रन्थ होगा। सम्पादकके बीमार हो जानेसे इस ग्रस्थक 
तयार हानम विलम्ब हा गया | अनुवाद प्रारंभ हो गया है। दाड़ 
तीन महीनेर्म ग्रन्व छपकर तैयार होगा 


इस वष भी जनहितेंपीका मूल्य उपहारसहित दो रुपया एक 
जाना होगा ' 


७०-«५७७५ ..>-२०>मल »>ज नमक +-०८०-+० 





जनाहतपा। 
अीमन्परभगम्मीरस्याद्वा३उ'भोघला सछनम्‌ । 


हे यात्मवज्ञताथस्य शासन विमशासनम |! 
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कच्छ्का | 
कक 
/ ) 
गाजनीति । 
प्शाम: शता कोन, प्र मत यहां खदन कार * स्पत्चीन राउ्य स्दापित 


४ थे + उनकी गिनती करना वाडिन होगया थ। स्कर्थी बरू- 
होते आह विल्यमप्रिय साजालोंग अपने + गाज्यम मत निन्‍्ता भोम 
मचा जाकर समय बिताया करते थे सर सम्मान लाए न पाकर 
रे * पेजाबकी सीमामे प्रबल होते साठ थे | हम जिस समयका 
, हिल करते है, उमर समय चंदेलवशीय राहक राजाका पूत्र हषे- 
ड्रय वस्देल्लेडका राजा या ! वह बड़ा इक्‍दसारइगागा था आर 
सदैव इसी चिम्तामें मन्न रहता था कि मारतवंग डडेशी आकम- 
णेसे किस तरह बच सकता है। सीमान्द प्रटेशोक' सुरक्षित रखनेके 
लिये समस्त देशके राज्यबलको एकत्र करना आवश्यक और उचिन 
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समझकर उसने एक बार भिन्न २ प्रदेशोंकी राजमभामें दूत मेने: पेरन्ट 
किपीने भी उसकी बातपर ध्यान नहीं दिया । 

उस समय भारतवषे पुण्यहीन था; मनुष्यकी चेष्टासे उसके 
उद्धार होना असंभवसा हो गया था । एक दिवस संध्यासमं्य हे 
देव योद्धा और पंडितोंके साथ गजसमामें बैठे थे; हतनेमें भार्टेने 
आकर उनका यशोगान करना प्रारंभ किया । राजाने उन्हें रोककर 
कहा कि-मैं सिर्फ इस छोटेसे बुन्देलखंडका शासनकर्त्ता हूं, समस्त 
सागरोंसहित पथ्वीका अधीश्वर कहके मेरा अपमान मत करो ।” 

मिन्न भिन्न देशोंकी राजसभाओंमे छोटे हुए दूतगण एक एक करके 
राजालोगोंकी सम्मति प्रगट करने छगे । कन्नौनसे लौटे हुए दूतने 
कहा --- महाराज कन्नोजपति महेन्द्रपालदेव और उनके सभा-पण्डि 
तोने कवि राजशेखरप्रणीत ' विद्धशालभंनिका ' भेजी है और' 
उसके शिरोभागपर अपने हाथसे आपके प्रस्तावका उत्तर लिख डिया। 
है।” राजाने ग्रन्थको लेकर देखा। उसपर लिखा था--“ काव्य 
शझासत्रविनोदेन काछो गच्छाति परीमताम्‌ |” राजाने विरक्ति 
प्रकट करके पघिर झुक्रा लिया। दूमरे दूतने आकर राजाकी शरणमें एक 
पत्र रकखा । उसमे राजाने स्वर्य पढा ! चेढिकुलके कलचरिवेशीय मुग्ध 
तुड्र-प्रप्तिद्धवल रानाने लिखा था कि- मैं स्वय॑ पराक्रमी 
और बाहुबल सम्पन्न हँ। यवन लोगोंकों सहज ही दूर करनेकी 
शक्ति रखता हूं । अन्य राजाओंसे मिलकर मैं अपने आत्मगोरव- 
को घटाना नहीं चाहता !” हर्षदेवने मंत्रीसे कहा--इसीको विपत्ति . 
कालकी विपरीत बुद्धि कहते हैं। छोटेसे कौशलरानको हराकर 
तथा समुद्रतटके दुबल राजाओंकों जीतकर कलचूरि राजा बहुत अभि 
मानी होगया है। 
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इस समय चोलराज्यमें वीरनारायण वा परान्तकदेव राज्य 
करते थे। उन्होंने केरल-रामकुमारीसे विवाह करके, विशेषकर 
केरलपातिकी सहायतासे पाण्ड्यरामकों पराजित कियी था तथा एक 
बार लंकातक विजय यात्रा करके वहांके राजा पंचम कश्यपको 
हराया था | हषेदेवकों विश्वास था कि वीरनारायण समस्त दक्षिण 
प्रदेशका सावंभोम राजा हो सकता हैं! इसलिये उसने उसकी विजय- 
यात्रापर आनन्द प्रकाश करके अपनी सहानुभूति प्रकट की थी । 
परन्तु वीरनारायणके पत्रमें केवल यहीं उत्तर लिखा था,-“ उत्तर 
भारत बहुत दूर है।”....हपेदेवने विचारा कि मैं एक बार समी- 
पवर्त्ती राजाओँसे स्वयं मिर्ं और उनकी इच्छा देखूं; पीछे नो हो, 
कुछ न कुछ विचार स्थिर करूंगा । 


२्‌ 
प्रगल्‍मा | 

छुनीर नदीका जल बहुत निर्मल और शीतल है। अजमेर प्रान्तमें 
इस समय जहांपर तारगढ़ है उसकी दक्षिण दिशासे होकर एक समय 
लनीर नदीकी धारा बहती थी। बड़े प्रातःकाल कुमारी कब्छुकाने 
नदीके शीतल जलमें स्नान करके देवमंदिरमें प्रवेश किया। इस 
ममयके पाठकोंकों कब्छुका नाम अच्छा न लगेगा, परन्तु क्या किया 
जाय, कवित्वश्रिय पाठकोंके लिये ऐतिहासिक नामका परिवर्तन नहीं 
हो सकता । नाम कैसा ही हो पर कुमारी थी बहुत सुन्दरी। क्योंकि 
उसके देवमन्दिरमें प्रवेश करते ही, एक सोम्यमूर्ति सन्‍्यासी 
युवक उसे देखकर देवपूजाका मंत्र भरूलके मन ही मन यह पाठ 
पदने लगा था,-- 
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कयककमरःकान्लेः सच्य एथाब्बु घोतेः 
श्रवणतटनिषक्तेः पाटछोपान्तनेजेः । 
उपस्ति धदसविम्पेरंससंसक्तकेरीः 
सक्रिय इब ग्ृहमध्ये संस्थिता योषितो उद्य॥ 
इस समय अजमेरमें नये चोहान पंशका राज्य था । राजा 
गोबकके पुत्र चन्दन उस समय सिंहासनारूढ़ थे। कुमारी कब्छु- 
का राजा चन्दनकी बहिन थी । 


सुन्दरीने ईश्वरके चरणोमें अंजली प्रदान करके सन्यासीके चरणों- 
पर अपना मस्तक नवाया । सनन्‍्यासी चकित हो उठकर कहने लगा- 
« मैं आपका प्रणाम ग्रहण करनेके अयोग्य हूं विशेषकर इस देव- 
मन्दिरमें इंश्वरके सिवाय दूसरा कोई वंदनीय हो सकता ।” कुमारीने 
मदहास्यसे कहा-““जब स्वयं चोहाननरेश आपके भक्त हैं, तब यदि 
उनकी छोटी बहिनने आपको प्रणाम किया तो इसमें हानि क्‍या 
हुई ?” सनन्‍्यासी यह परिचय पाकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। 


राजकुमारी यद्यपि प्रगक्णा माछूम होती है परन्तु उसके दोनों 
नेत्र मुग्धाके नेत्रोंके समान हैं। सन्यासीकी ओर देखकर बातचीत 
करनेके समय उसके दोनों पलक ज्यों ही कुछ ऊपर उठकर और 
सुकोमल दृष्टिको ढककर अवनत हुए त्यों ही सन्‍्यासीका मध्तक 
घूम गया। सन्यासरीने देखा कि उसके प्रार्णोने प्राचीन वक्षोग्रह 
छोड़कर युवतीकी कुछ खुली हुई दृष्टिके मार्गसे पौन्दस्थेके नवमन्दि- 
रमें प्रवेश किया है। वह चिन्ता करने लग्र कि अब यदि यह मनो- 
मोप्रहिनी नेभ्रोंके पठक खोर करके फिर देखेगी मी, तो भी, इसमें 
सन्देह ही है कि गये हुए प्राण फिर लोटेंगे या नहीं । 
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इसके बाद ही कुमारीकी देवभक्ति बढ़ उठी । यह दोर्मों समय 
मंदिरको आने छगी और कभी २ तो बह जपनी दापियोंकों भी 
साथ लाना मूरू जाने लगी । 

एक दिन सन्यासी मन्दिरकी सीढियोंपर बैठकर वार्यें हाथसे ने- 
श्रोकी बेंदकर मानस-पूजाम मझ् हो रहा था। उसी समय 
कुमारी धीरे ९२ उसके पास आईं। जब तक सायंकालकी आरतीके 
लिये मंदिरका द्वार नहीं खुला था । सन्‍्यासीका ध्यान मंग हो 
गया। उसने नम्रस्वरसे कुमारीसे कुशल प्रइन किया। कुमारीने कहा- 
“मैं प्न्यास धर्मग्रहण करूंगी और आपकी शिष्या होऊंगी। ” 
कुमारी सचमुच बड़ी प्रगल्भा है। इसके पीछे उन दोनोंकी क्या बात- 
चीत हुई यह कहना कठिन है; परन्तु इतना हम कह सकते हैं कि 
देवमंदिरका द्वार मुक्त होनेके पहले ही उन दोनोंके हृदय-द्वार 
मुक्त हो चुके थे ! 

इसके दूसरे दिन सन्‍्यासी युवकने राजसभार्मे प्रस्ताव पेश किया 
कि मैं पुरोहित होकर कुमारी कब्छुकाका विवाह बुन्देलंखडके राजा 
हषदेवके साथ कराना चाहता हूं। राजाने इसे स्वीकार कर लिया । 
सन्‍्यासी छूनौरके जलमें स्नानादि नित्यकर्म समाप्त करके अजमेरसे 
यद्यपि प्रस्थानित हो गया; परन्तु यह बात उसके मनमें घूमती ही 
रही कि छूनीरका जल बहुत निर्मल और शीतल है। 

> हे रे 
युद्धक्षेत्रमे । 

यह चिरकालकी रीति है कि सन्धि न होमेतसे युद्ध करना 

पड़ता है । चन्देलपति हर्षदेवने बुन्देलखंडको भारतवर्षका केन्द्र बना- 
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नेका निश्चय करके छोट छोटे राजाओंके साथ अनेक युद्ध किये । कई 
स्थानोंमें विजय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ चेदिविशीय-कलचुरि राजाओंके 
साथ युद्ध: प्रारंभ हुआ । इस समय गर्वोन्मत्त मुख्धतुड़ प्रसिद्ध- 
धवलका स्वगवास हो चुँका था। उसका पुत्र बालहषे वतैमानमें 
राजा था| मध्यप्रंदेशका वर्तमान सागर जिला चेदिराज्यका प्रधान 
स्थान था। बुन्देलखंडकी दक्षिण सीमापर सागर जिलेके उत्तरीय भा गरम 
शाहगढ़ नामक नगरमें उभय पक्षका संग्राम हुआ | एक दिन युद्ध 
यात्रा होनेके पहले रानी कब्छुकाने स्वप्रमँ देखा कि एक 
प्रकाशमय मेघके टुकडेपर राजा विराजमान हैं और रानी मितनी ही 
बार राजाके चरणोंका स्पश करनेके लिये हाथ फेलाती है, उतनी 
ही बार सिंहासन उससे दूर हट जाता है। जागृत होनेपर रानीने 
प्रतिज्ञा की कि मैं युद्धक्षेत्रम भी स्वामीके पास सदैव उपस्थित रहूंगी । 
राजाने बहुत निषेघ किया; परन्तु रानीने एक मीन सुनी और 
हंसकर कहा-““सन्यासीमहाराज, चीहानवंशकी लड़कियां युद्धको 
देखकर भयभीत नहीं होती । ” रांनी राजासे “ संन्यासी महाराज' 
कहा करती थी । 
शाहगढ़में सेनाका कोलाहलू सुनाई देने लगा! फाल्युन शुझ्ला 
त्रयोदशीके मध्यान्ह समयसे युद्ध प्रारंभ हुआ । संध्या हो गई 
तो मी दोनों द्लमेंसे कोई भी निरस्त नहीं हुआ । सहसा रानीके 
मनमें एक उत्साहकी तरंग उठी । क्रिसी तरहसे वह डेरेमें न रह 
सकी । वह व्यग्र होकर युद्धवेश घारण करके धोड़ेपर सवार हो 
गई और डेरेपर जो पचास्त पेदक सिपाही मौजूद थे, उनको साथ 
छेकर “ जय चंदेलपतिकी जय ' कह करके एक ओरसे शत्रुसेनापर 
हृट पड़ी। रात्रिके समय नयी सेनाके आजानेसे थकी हुई सेनाने 
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उत्साहहीन होकर युद्धस्थल्से मागना शुरू कर दिया। “ मार 
'मार' शब्द कहती हुई बुन्देलखंडकी सेना उसका पीछा करने लगी। 


विजय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ राना और रानी दोनों एक साथ 
अपने शिविरको लेटे। रानीकी आज्ञासे तत्काल ही खुली हुई चांद- 
नीमें शय्या विछाई गई। युद्धवेशका परित्याग किये विना ही महा- 
रोज उसपर लेट गये । रानी उनके पास ही बैठ गई । वैद्य बुलाया 
गया; परन्तु महारानने स्थिर भावस कह दिया, “ चिकित्साका कुछ 
फल नहीं होगा, अब उपाय करना व्यर्थ है।" तो भी रानीके अनु- 
रोधसे बेचने महाराजके वक्षःस्थलके घावपर औषधका लेप किया 
ओर रानीने अपने हाथसे ओषध पिलाकर पतिका मुखचुम्बन किया ! 


हषदेवने रानीका हाथ अपने हाथर्म लेकर कहा-“मेरा एक अनु- 

राध मानना पड़ेगा । तुम प्रतिज्ञा करो कि, मेरी चितापर अपना 

प्राण विस्जेन नहीं करोगी ।"” महारानीक। कंठ शोकके आवेगसे रुड्धू 

हो गया । उन्होंने बड़ी कठिनाइसे कहा-“'देव, रमणीजन्मका जो 

यथार्थ सुख है, उससे आप मुझे किस अपराधके कारण वंचित करते 

हैं ः” महाराजने रानीको अपनी भुजाओसे वेष्टित करके कहा- 
“' देवी, देवदत्त जीवनको_ आत्महत्या करके नाश करनेका 
किसीको अधिकार नहीं है । सुखकी आशा छोड़कर दुःख वहन 
करो, यही जीवनका यथार्थ गौरव है। जिस्त मंत्रसे हम ओर 
तुम दोनों लुनीरके तीरपर दीक्षित हुए थे, उसी मंत्रसे बालक 
यशोवमोको दीक्षित करो। पुत्रकी जननी बनकर हमारी इच्छा 
पूणणं करनेके लिये अपने जीवनकी रक्षा करों ।” रानीकी आज्ञासे 
पुत्र यशोवर्माके लानेके लिये उसी समय सवार दौड़ाये गये । 
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परिशिष्ट । 

एपिग्राफिया इंडिकामें संग्रह किये हुए शिलालेखोंसे पाठक 
जान सकेंगे कि, महाराज ह्षदेवकी इच्छा और उनकी रानीकी 
साधना बहुत अंशोंमें पूणे और सफल हुईं | यशोवर्माने अपनी मा- 
तासे युद्ध दीक्षा लेकर गोड, खस, कोंशल, काइ्मीर, मिथिला, 
मालव, चेदि, कुरु और गुर्जर देशका विजय किया । 

तिव्बत नरेशके यहांसे कन्नोजपतिने एक सुन्दर देवमूर्ति प्राप्त 
की थी | इस्वी सन्‌ ९४८ में यशोवर्मा उक्त देवमूर्तिको कन्नोजसे 
के आये और एक विशाल मन्दिर बनवा कर उसमें उसको प्रति- 
छित की । यह मन्दिर उन्होंने अपने मातापिताकी वेकुंठ-कामनासे 
बनवाया था। # 


जनरल बूथ । 


इस विचित्र व्यापारमय विश्वमें निश् समय कोई अमंगल प्रबल 
हो उठता है, उसी समय--उसके साथ ही साथ उस अमंगल 
निवारणके लिये मी किसी न किसी साधनका उत्पन्न होना देखा 
जाता है। मानव-नातिका इतिहास इस बातका साक्षी है। सत्रहवीं 
शताब्दीमें इंग्लेंड जब राजशक्तिके दुव्येवहारसे पीडित था, उस 
समय वीर-शिरोमणि क्रामवेलके उद्योग और पराक्रमने वहांपर प्रजा- 
शक्तिके अधिकार ओर आधिपत्यको प्रतिष्ठित किया था। फिर 
अठारहवीं शताब्दीके अंतर्में जब कि फ्रांस विरासप्रिय बूर्वोबंशके 
जैत्याचार ओर घनिक जमीदारोंकी स्वार्थपरताके कारण अधःपत- 
' # बंगला साहित्यमें प्रकाशित एक गल्पका अजुवादे। 
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नकी अंतिम सीमापर जा पहुंचा था, उस समय फरासीसी विह्ठवके 
ताण्डवनृत्थने उन लोगोंकी झृतप्राय देहमें चेतनाका संचार किया 
था । प्राचीन कालमें हमारे भारतवेमें भी जिस समय वैदिक घमे 
क्रियाकांडकी अहुलताके कारण जीव-बलि-युक्त यज्ञकर्में परिणित 
हुआ, उस समय नई उठी हुई बौद्धधर्मकी प्रबल लहर उसे बहा के 
गईं। वतेमान समयमें भी जब हमारे देशमें एक ओर अगणित प्राणहीन 
संस्कार और अर्थहीन आचार-पद्धतियां, समाजके प्राणकी अत्यन्त 
मीमाबद्ध और संकीणे कर रही थीं, तब पश्चिमसे आई हुईं सम्यताका 
एक ऐसा धक्का लगा कि उसने सोते हुए जातीयनीवनकी चंचल 
करके समाजर्मे नवभीवनका सूत्रपात कर द्विया। इस तरह प्रत्येक 
जातिका इतिहास देखनेसे विदित होता है कि जब, पएथ्वीके किसी 
देश या अंशविशेषमें कोई अमंगर सिर उठाता है, तो उसी 
समय उसके दमनके लिये कोई न कोई साधन उत्पन्न हो जाता है । 

एक समय जब कि इंग्लेंडके दरिद्र और निम्नश्रेणीके लोग घर्म, 
प्रेम, करुणा आदि मनुष्यत्वके समस्त गुर्णोसे अज्ञ रहकर पापरूपी 
कीचडमें फँस रहे थे; उस समय जिस उदार और निर्मल चरित्र 
महात्माने उन लोगेंके अंधकारमय प्रार्णोर्मे घरमरूपी-ज्योतिका संचार 
करके हीन अवस्थासे उनका उद्धार करनेके लिये अपने जीवनका 
, उत्सगें कर दिया और जिसके आत्मोत्सर्गके फलसे पापकी अंतिम 
सीमापर पहुंचे हुए छाखों नरनारी नवीन जीवन धारण करनेको 
समये हुए, उसका संक्षिप्त वृत्तान्‍्त हम अपने पाठकोंकों सुनाना 
चाहते हैं । 

पाठकोंने खुना होगा कि ईसाइयोंकी एक 'मुक्तिफौज' (साल्वेशन 
आर्मी) नामकी संस्था है जिस्तकी इस देशमें भी बीसों शाखाएं हैं । 
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इस जगतृप्रसिद्ध मुक्तिफोजके प्रतिष्ठाता और नेता कमेवीर जनरल 
बूथका जन्म सन्‌ १८२९ ई०की १०वीं अप्रेलको इंग्लेंडके नेटीहम 
नमरमें एक दरिद्व परिवारमें हुआ था । पारिवारिक दरिद्रताके कारण 
उनका बाल्यकाल दुरवस्थामें ही व्यतीत हुआ। कालिजॉमें उच्च- 
कोटिकी शिक्षा पानेका सोमाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ | कुछ घर्म- 
याजकोंकी ऋृपासे सामान्य शिक्षा ही उन्हें नसीत्र हुईं। ये बाल्य- 
कालसे ही धर्मानुरागी थे। शैशव अवस्थामें ये चच॑ आफ लंदन 
आदि धार्मिक संस्थाओम योगदान करके छोगोंको व्याख्यान आदि- 
के द्वारा धर्मोपदेश दिया करते थे। परन्तु धार्मिक सम्प्रदायोंकी 
संकुचित छायामें रहकर अपनी उन्नति करना कठिन समझ कर अंतमें 
इन्होंने 4॥८पुंस। 3370० ( हेललागर्बेड ) नामक धम-प्रसारक- 
दुलका मंगठन किया । यह दल गांवगांवमें जाकर वहांके जहल्से 
छूटे हुए अपराधियोंके घरोंपर और थियेटरोंमें जाकर तथा शरात्र- 
खानोके दरबानोंपर घूम २ कर धर्मोपदेश तथा ' पातकी शरण 
और ' दीनबन्धु' नामक उपदेशपूर्ण ओर हृदयग्राही गीतोंको 
गागाकर सुनाने छगा । कुछ सर'यके बाद देखते ही देखते---जिन 
लोगोंका अधिक समय प्रायः चोरी, मद्यपान, जुआ आदिम व्यतीत 
होता था, जो भूलकर मी इंश्वरका नाम नहीं छेते थे, वे मि. बूथके 
उपदेशसे इस सम्प्रदायके अनुयायी होंकर धमज्ञ बन गये। इस तरह 
मि. बूथने धर्मप्रचारका यह एक अभिनव पन्य खोल दिया। परन्तु 
वे यह बात बहुत जल्द समझ गये कि, इस संसारमे ऐसे अम्गे, 
आश्रयहीन और रोगशोकसे जजेरित लाखों ही पापी हैं, जिनके 
रोनेका शब्द आकाशर्म रातदिन गूंजता रहता है। उस विशाल- 
हृदय कर्मवीरको दुःखकातर, भूखों ओर पापमार्गपर चलनेवाले 
नरनारियोंकी आतंघ्वनिने स्थिर नहीं बैठने दिया। 
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मि, बूथने यह मलीमांति समझ लिया कि दरिद्रता ही सब 
देशोंके अधिवासियोंकी शोचनीय दुरबस्थाका एक मात्र कारण है। 
मनुष्य भूखकी ज्वालासे दग्ध होकर चोरी, नरहत्या, ठगाई और 
मिथ्या भाषण करता है। मूखसे ही ख्रियां अपनी कुलीनतापर पानी 
फेर देतीं हैं।राक्षती भूखकी ताड़नासे ही माताएं पिशाचिनीके 
समान आचरण करके अपने भूखे बालकके मुखका ग्रास छीन लेती 
हैं ! ओर अपने पेटकी कन्‍्याओंकों पाप-पथ पर चलाती हैं; परन्तु 
इस नेतिक दुरवस्थ्यके मूल क्रारण दारिद्वकों दूर करना थोड़े दिनों- 
का ओर सहज काम नहीं हैं। यह सोचकर मि. बूथने उत्साही 
छोगोंका एक दल संगठन करके पूर्व-लंदनके कई स्थानोम सभा- 
संकीतन, धर्मोपदेश व्याख्यानादि देकर तथा पुष्टिकर पदार्थोंका वित- 
रण करके धर्मप्रचारका कार्य बड़े उत्साहके साथ प्रारंभ किया । 
मि. बूथके आडम्बररहित, सरल ओर सुन्दर उपदेशोको सुनकर 
कुछ यर्षीके भीतर ही अनेक दरिद्र, समाजच्युत, तथा पापी नर- 
नारियोने इस दलमें सम्मिलित होकर अपने निम्न जीवनको क्रम 
क्रमसे उन्नत करके इस दलको बढ़ाकर महामंडरूका रूप प्रदान 
कर दिया । 

सन्‌ १८७९ ३० में इस विराट मंडरौको मि. बूथने एक नवीन 
रूपमें परिणित कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश सेना-विभागके आदश- 
पर इस मंडलीके नियम गठन करके उस्तके कार्यको नाना विभागोमें 
विभक्त कर एक एक विभागके ऊपर एक एक कायका भार 
सोंपा । मंडलीके सम्योंको सेनिकवेशम सुसज्जित कर उन्हें 
सेना-विभागके समान “ कप्तान ” “ मेजर ”' “ कनेंल * इत्यादि 
उपाधियां दीं। सम्योंके रहनेके लिये लुंदनके कई स्थानोंमें 
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बारकें बनवा और इस मैन्यदलका नाम ॥]6 5वश्वाणा सैप9 
अथोत्‌ * मुक्तिफोन ' रकखा । इस फौजका काम पार्षोंके विरुद्ध 
चढ़ाई करना ठहरा | मि० बूथने इस सेनाके नायक बनकर 
“£ जनरल ' उपाधि धारण की । जनरल बूथके परिचालनसे इस 
मुक्तिफौजने पापियोंकों पाषस मुक्त करनेके लिये खुले तौरसे 
समा सोसाईटियोमें सरल भाषामें व्याख्यानों तथा धर्मोपदे- 
शोंका देना, शराबकी दूकानों तथा जहलूखानोंपर जाकर छोगोंको 
समझाना, छोटे २ ग्रामोंमें परिश्रमण करके लोगोंको पापसे बचने 
और सुचालपर चलनेका उपदेश देना, रोगियोंकी ओषध और परि- 
चर्या करना, नाइट स्कूलॉंको स्थापित करके उसमें उन लोगोंकी 
शिक्षाका प्रबन्ध करना आदि लोकोपकारी कार्मोकी प्रतिष्ठा की । 
परन्तु सब देशोंमें सर्वदा जैसी घटनाएँ हुआ करती हैं, वेसा ही हाल 
यहांका हुआ। जनरल बूथकी इस धमंप्रचारक मंडलीके विरुद्ध 
देश एक तुमुछ आन्दोलन उठ खड़ा हुआ | कितने एक समा- 
चारपत्रोने इस आन्दोलनकी पुष्टि करके मुक्तिफोनके विरुद्ध अनेक 
मिथ्या अपवाद फैलाने शुरू कियें। गवर्नमेण्ट तक इस फौजके नामसे 
भयभीत होकर मुक्तिफोजकी समाओं और उसकी व्यापक कार- 
वाईयोकी आईन-विरुद्ध कहके उसका निषेध करने लगी । मुक्ति- 
फोजके कर्मचारियोंकी सर्वत्ताधारणकी शान्तिमंग करनेके अपराधमें 
अमियुक्त करके उन्हें दंडित करने लगी; परन्तु जनरल बृथ 
इस आपत्तिसे डरनेवाले नहीं थे। क्‍यों कि वे जानते थे कि शक्तिके 
मदसे मतवाले लोगोंने अपने गुरु यीशू ख़ीष्ट तककों जब अपमान 
करके अंतर उनका प्राण तक ले लिया था, तब मैं और मेरी 
मुक्तिफौज तो क्या चीज है! जनरल बूथ हतोत्साहित नहीं हुए। 


४९५ 


इस उपद्रवको कुछ मी न गिनकर वे और मी उत्साह जोर 
तेमीके साथ अपने काम लग गये । 

जनरल बृथको स्वदेशवासियोंकी अवज्ञा अधिक दिन सहन न 
करनी पड़ी । थोड़े ही समयके मीतर देशवासीगण विस्तमित नेन्नोंसे 
देखने लगे कि, द्रिद्व, निरक्षर, शराबी, प्रवन्चक और दुदंशाकी 
चरमसीमापर पहुंचे हुए हजारों लोगोंने मुक्तिफौजके योगसे 
अपनी अवस्थामें आश्चर्यननक परिवर्तन किया है ! 

इस तरह धींर ९ जनरल बूथके इस कामकी प्रशंसा सारे सम्य 
जगतमें फेल गई ओर इसका परिणाम यह हुआ कि -यूरोपके 
अन्यान्य देशोमें मी इस मुक्तिफौनकी शाखाएं स्थापित हो गई । 
इसके कुछ दिन बाद इसकी शाखा भारतवर्ष और छुंकामें भी 
प्रतिष्ठित हो गई । वर्तमान समयमें पृथ्वीके ९६ देशॉमें इस मुक्ति- 
फोजके कार्य्यक्षेत्र हैँ और उनमें इककीस हजारसे अधिक कमेचारी 
काम करते हैं। अनाथारुय, औषधालूय, उद्योगाल्य आदि 
स्थापित करके आज प्रृथ्वीके प्रायः समस्त देशो्म यह संस्था 
मनुष्यसेवाका पुण्यकाये कर रही है । 

सन्‌ १८९० ३० में जनररू बूथकी पत्नीका स्वर्गवास होगया। 
बूथकी पत्नी मुक्तिफोजके ल्लोविभागकी प्रायः १० वर्ष तक 
परिचालिका रहकर अपने स्वार्मीके काममें पूणे सहायता देती रही 
थी । इंग्लेंडमें पतित नारियोंके उद्धारके लिये इस दयावती खीने 
जो २ काम किये हैं, वे इंग्लेंडके सामाजिक इतिहासमें उसके 
नामको सदैव गोरवान्वित करते रहेंगे । पत्नीवियोगके पीछे जन- 
रल बूथने एक पुस्तक प्रकाशित की थी । उस एस्तकर्म निन्नश्रेणीके 
लोगोंकी अवबंति ओर दुःख दारिद्यका चित्र पूणेरूपप्े अरृकित 
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किया गया है और उसके निवारणके लिये भी अनेक मार्ग तथा 
युक्तियां दिखाई गई हैं । 

मुक्तिफोन संगठनके समय उसके प्रति लोगोंका जो विरोधभाव 
जागृत हुआ था, वह इतने दिनोंके पश्चात्‌ पूर्णरूपसे विलुप्त 
होगया । जनरल बूथ सन्‌ १९०३ में सम्पूर्ण प्रथ्वीका परिश्नमण 
करके जब स्वदेश छोटे, तब उस समय एडवर्ड महलरूमे उनके सन्‍्मा- 
नार्थ एक भारी समा हुईं। उस सभाके १० हजार दर्शकोंने जनरल 
बूथकी छृदयसे भक्तिपूर्ण अम्यर्थना की । 

जनरल बूथ अश्रान्तपरिश्रमी, सदा प्रसन्नचित्त और मधुर प्रकृ- 
तिके पुरुष थे | किसी तरहका गये या अहंकार उनके चरित्रकों 
स्पशे तक न कर सका था | उनके समान सन्मान भी बहुत ही कम 
धर्मनेताओंको मिल सका है । 

धर्मप्रचारके कार्यमें जनरल बूथने मार्किन युक्तराज्यमें पांच- 
आर, आस्ट्रेलियार्म तीन बार, भारतवर्षमें दो बार तथा यूरोपके 
समस्त प्रदेशोर्म अनेक बार भ्रमण किया था । वर्तमान कालके जड़- 
[द और नास्तिकताके समयमें जनरल वृथने अपनी मुक्तिफौजको 
लेकर जो अद्भुत कार्य किया है, उसकी तुलना केवल मध्ययुगके 
मठप्रतिष्ठापक बोद्भोंके साथ ही हों सकती है ! आज समस्त यूरोप 
सिर नवाकर यह बात स्वीकार करता है कि जनरल बूथ वर्तमान यु- 
गके सर्वश्रेष्ठ धमेनेता थे। परन्तु बूथ केवल घमनेता ही न थे। उन्होंने 
असंख्य आशाहीन और लक्ष्यहीन नरनारियोंके अंधकारमय हंदयको 
आनंद उल्ासके प्रकाशसे उज्ज्वल किया है, पतित लोगोंके चिर 
दुःखी मीवनको अपने प्रेमद्वारा नव-जीवन प्रदान किया है और 
भूखोंको अपने हाथसे मोजन खिलाकर उन्हें संतुष्ट किया है । 
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इस विश्वहितैषी महात्माका गत २७ अगस्तको ९३ वषेकी 
अवस्थामें स्वरगवास हो गया ! उक्त महात्माका नश्वर शरीर मले ही 
नष्ट हो जाय, परन्तु उसने संसारके मंगलके लिये जो जो उज्ज्वल 
ऊत्य किये हैं वे सहस्नों वर्ष ब्रीतनेपर भी मलीन नहीं हो सकते ।# 

शिवसहाय चतुर्वेदी | 

नोट--जनरल बुथका जीवनचरित प्रत्येक देशहितैषी और घर्म- 
प्रमी पुरुषके पढ़ने और मनन करने योग्य है| इस समय हमारे 
देशर्मे एक नहीं सैकड़ों बृथ नेसे कर्मवीरोकी आवश्यकता है । इसमें 
मन्देह नहीं कि, प्रायः समस्त पापोंकी जड़ दरिद्रता है। संसारमें 
जितने पाप होते हैं, उनका बहुत बड़ा भाग पेटके कारण ही होता 
है ! यदि जनरल बूथके समान हमारे यहांके घर्मप्रचारकरगण उप- 
क्रेशके साथ २ दरिद्र छोगोंके पेट भरनेका भी कुछ यत्न करें--उन्हें 
पेट भरनेके उद्योगोंमे छगनिकी व्यवस्था करें, तो लाखों अमागे अपने 
खाये हुए मनुष्यत्वको प्राप्त कर सकते हैं | इस समय देशके निश्न- 
श्रेणीके लोगोंकी अवस्था बहुत ही शोचनीय है । दयाछु घर्मात्मा- 
ओंका कतेव्य है कि, उन्हें अपनी उदारताका सहारा देकर ऊंचे 
उठावें और साथ ही शान्तिप्रद घर्मका अमृत पिछाकर उन्हें स्वस्थ 
करें । केवल घर्म धर्म पुकारनेसे धर्म नहीं होता ह--घर्मके लिये 
कुछ करके दिखलाना चाहिये । सम्पादक । 


# प्रवासीसे एक लेखके आधारसे । 
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जैनसमाजका ध्येय | 
( श्रीयुक्त ए. बी. छोटे, एम्‌. ए. के मराठी लेखका अनुवाद । ) 

वास्तव देखा जाय तो “ समाजके ध्येय ' और 'जैनसमाजके 
भ्येय'में कुछ भी भेद नहीं है| क्योंकि “जैन” विशेषण मनुष्यत्व- 
का ही निदशक है-मनुष्यत्वसे भिन्न किप्ती दूसरी बातका उससे 
बोध नहीं होता | अतएव जो मनुष्यमात्रका ध्येय है वही मैन- 
समाजका ध्येय है। वह ध्येय कौनसा है? इस प्रइनका उत्तर एक 
ही है--वह एकसे अधिक प्रकारका हो भी नहीं सकता | यदि उसमे 
भी विभिन्नता होगी, तो कहना होगा कि हमने जैनधर्मकी नीवको 
ही नष्ट कर दी | वह ध्येय ओर कोई नहीं एक मोक्ष है। 


मोक्ष क्या ? यह सब ही जानते हैं कि सम्पूर्ण कर्मोंसे छुटकारा 
पानेको मोक्ष कहते हैं। इस सम्पू्णण खुख देनेवाले कर्म पुण्य ओर 
दुख देनेवाले कर्म पाप, ये दोनों ही आ जाते हैं । अच्छा तो अब 
यह बतलाइंये कि पुण्य भी नहीं ओर पाप भी नहीं, तब मनुष्य इन 
सबको छोडकर और क्या करे : समाज व्यवस्थाकी मी फिर क्या 
जरूरत है? फिर तो जंगलोमें जाकर रहना ही मनुष्यकी मुक्तिका 
अद्वितीय साधन कहलाया ? सांसारिक अथवा ऐहिक सुधार ध_म्बन्धी 
प्रपचोर्म भी उलझनेकी हमें क्या आवश्यकता है ? 

इन सन्न प्रश्नोंका संक्षेप उतर यह है कि यद्यपि मनुष्यका 
सर्वोच्च साध्य संसारसे छुटकारा पाना है, तथापि छुटकारेका अर्थ 
भाग जाना नहीं है और न भाग जानेवालेको यह संसार छोडता 
ही है। चाहे नंगलमें जाओ, चाहे किसी गिरिकन्द्र्मे जाकर प्रवेश 
करों; पर मोक्ष नहीं मिलनेका । उप्तकी प्राप्तिक लिये मनुष्यको 
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चाहिये ॥कि वासनाओंकों जीते-इच्छाओंका निरोघ करे । पर ये 
वासनाएं ऐसा कहनेसे नहीं छटती हैं कि हम इन्हें छोडतें हैं बाल्कि 
उनको छोडनेकी इच्छा भी एक प्रकारकी वासना ही है । यह वा- 
सना भी जिसके प्रबल होती हैं. उसका छुटकारा होना असंभव 
है । इसीलिये अकंलक स्वामीने एक जगह कहा है कि मनुष्यकों 
मोक्षकी भी इच्छा नहीं करनी चाहिये | देवगतिकी अपेक्षा भनु- 
प्यगति-- -निसमें कि मनोविकारोंकी इतनी प्रबलता है-श्रेष्ठ हैं 
ऐसा नो कुदन्कुन्दस्थामीने कहा है उसका कारण भी यही है । 
यद्यपि यह वस्तुतः ठीक हैं कि सर्व मनोवत्तियोंका दमन करना 
चाहिये तथापि इसका यह अथ नहीं है कि मनुष्यको मुक्त होकर 
पत्थर बन जाना चाहिए। मोक्षावस्थामें मी आत्मा अनन्त खुखमय 
रहता है, इस सिद्धान्तका भी यही अभिप्राय है कि मनुष्यका 
वास्तविक “येय शून्यावस्था नहीं है। आत्मानुशासनर्मं जो आ- 
चार्य महाराजने प्रतिज्ञा की है कि- प्रत्येक मनुप्ष सुखकी आशा 
करता हैं और सुख ध्मसे प्राप्त होता हैं, इसालिये मैं उसीका स्वरूप 
कहता हूं --' उसका भी उद्देश यही है| 

तो फिर मोक्ष और मनोविकारोंका सम्बन्ध कैसे मिलाया जाय : 
निवत्ति और प्रवृत्तिकी एकता कैसे की जाय : इस प्रइनका पार- 
मार्थिक उत्तर देनेका यह स्थान नहीं ह; परन्तु परमार्थकी अवि- 
रुद्धतासे यदि देखा जाय तो मुख और दुःखका अनुभव करते हुए 
भी समताभाव रखना मनुष्यका श्रेष्ठठम साध्य हैं। इसी संमेंता- 
तत्त्वकी प्राणप्रतिष्ठा करनी चाहिये। सोचिये कि यह ध्येय कितना 
उच्च और गंभीर हैं? मोक्षका यही एक साधन है और मेरी सम- 
झमे यह कहनेमे भी कुछ अत्युक्ति नहीं होगी ।कि यह समतातत्त्व 
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सेप्तार अथवा प्रवृत्ति और मोक्ष अथवा निर्वत्ति इन दोनोंका संयोग 
करनेका म्थान है । यह इतना बहुमूल्य है कि ऐहिक व्यवस्पामें 
मी यह चरिताथे होता है और परमा्थकी प्राप्ति मी इसीसे 
होती है । 


ममाजव्यवस्थाकी दृष्टिसे योदे विचार किया जाय तो यह ध्येय 
-इस समताभावनाकी प्रातिष्ठा करमा-मनुष्यमात्रके सुखका बडा 
मारी कारण हो सकता हैं। सुखमे उन्मत्त नहीं होना और दुःख 
निराश नहीं होना; अत्यन्त प्रभावशाली महात्माओंके जीवनमें मी 
इससे श्रेष्ठ तत्व और क्या मिल मकता है? इस भावनाका वर्णन 
हुए अमितगतिसूरि कहते हैं: --- 
सक्तेघु मेत्री मुणिषु प्रमोद 
छिशेचु जीवेषु ऊपापरत्व॑ 
माध्यस्थभार्त॑ विपरीतकृत्ता । 
सदा ममान्मा चिदधातु देव ॥ 
बतलाइये, इस उदार बृत्तिके आगे समानका कौनसा दोष दिक सक- 
ता है! छुधारकोंकी ऐसा कौनसी मनोवृत्ति है जिप्नका इसमें समा- 
वेज्ञ नहीं होता ! इस भावनाके जाग्रत होनेपर क्या समाजके किसी 
अंगविशेषपर कोई अन्यायाचरण कर सकता है? निग्नो, रेडई- 
डियन, चमार, डेड, भंगी, पतित, अपराधी, बल्कि इनसे भी अधिक 
कोई दुखी हो तो उसके भी दुख इस प्तमता भावनासे समूल नष्ट हो 
जावेंगे । 
आफ्रिकाकी मुझ्मममीरीकी बेडी तोडनेवाले वुहृस्जर फोसेकी 
न्यायबुद्धि, वाशिस्वका स्वातंड्यप्रेम, लेडी नायटिमेलकी जीब- 
दका, निकलेकमड़की स्वधर्ममक्ति और विद्यानन्दिकी मत्यनिश्ठा 
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ये सज इसी मावनाके फल हैं। इस भावनाकी प्रेरणा, पोषण और 
उदय यही जैनसमाजका ध्येय है | अर 
हे सं 





जैनियांम ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने सुप्रसिद्ध एकी- 
भाक्स्तोत्रके कती वादिराजसूरिका नाम न सुना हो । परन्तु ऐसे 
लोग शायद दो चार ही कठिनाईसे मिलेंगे जिन्हें यह मालृम हो 
कि वादिराम कौन थे, कब्र हुए हैं ओर उनकी कौन कोन सी रचना- 
ऑसे जेनसमाज उपकृत हुआ हैं। हम अपने पाठकोंको इस केवके 
द्वारा आज इसी महानुभावका थोड़ासा परिचय देना चाहते हैं! 
वादिराजसूरि नन्दिमंघके अचाय थे | उनकी शाखा या अन्वयका 
नाम अरुड्डर था | परन्तु यह नन्दिसंघ वह नन्दिसंघ नहीं 
है जिध्चकी गणना चार संघोंमे की जाती है, किन्तु द्रमिरू या द्राविड 
संघका एक गच्छ या भेद है । पाठकोंको मालूम होगा कि इस 
द्रमिलसंघके स्थापक पृज्यपादस्वामीके शिप्य वच्ञनन्दी हैं। इसकी 
गणना पाच जेनाभासोंम की जाती है। द्रविड देशमें होनेके कारण 
इसका नाम द्वाविड संघ पड़ा है। अस्तु। वे संभवतः दाक्षिणात्य 
थे । पट्रेतकंषण्मुख, स्थाद्वादविद्यापति, जगदेकमलछवादी आदि उन- 
१ --श्रीमद्रमिलसंघे उस्मिन्नन्दिसंचे 5त्स्यरुडगऊ: ॥ 
अन्वयो भाति यो इशेषशास्रवाराशिपारग:॥ 
( ४३१८ 475$. १९० 39, पिबछुणा ॥ जप, 0७7. ०० ) 
२--बट्त॑कपण्मुखरं स्याद्वादविद्यापतिगठुं जगदेकभल्लवादीगछुं एनिसिद 
्रीवादिराजडेय्क्म्‌ | € शाते८ ९०, 36. 400 ) 
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की उपाधिया थीं। वे सिहपुरनिवासी त्रेविद्वविद्येश्वर श्रीपालदेवर्क 
प्रशिष्य, मतिसागरमुानिके शिप्य ओर सुप्रसिद्ध रूपमिद्धि ग्रन्थके 
करत्ता दयांपालमुनिके सब्रह्मचारी या मतीर्थ थे | शक मंबत्‌ ९४८ 
के लगमग उनके अम्तित्वका पता लगता है जब्र कि उन्होंने 
पाइवनाथचरितकी रचना की थी। पार्वनाथचरितकी निम्नलिग्वित 
प्रशम्तिसे इन सत्र ब्रातोंका पता छूगता है -- 

श्रीजनसा रस्वतपुण्यतीर्थनित्यावगाहामलबुद्धि सत्वः ॥ 
प्रसिद्धभागी मनिषुड्गवेन्द्र: श्रीनन्दिसंघो 5स्ति निवर्टितांहः ॥१॥ 
तस्मिन्नभूदद्भधतसंयमश्रीस््रविद्याधरगीति की ति;। 

सूरिः स्वयं सिहपुरक मुख्यः श्रीपालदवो नयवत्मशाली ॥ २ ॥ 


तस्याभवर्धव्यमहोत्पलानां तमापहों निन्यमहोदयश्रीः । 
निषेघदुमोगनयप्रभावः शिष्योक्तमः श्रीमतिसागराख्य:॥ ३ ॥ 
तत्पादप्ममश्रमरणे भृम्ना निःश्रेयसश्री रतिलोलपेन । 
श्रीवादिराजन कथा निबद्धा जनी स्वब॒ुद्धेयमनिर्देयापि ॥ ४॥ 
शाकाब्दे नगवाशिरन्ध्रगणने संवन्सरे क्रोधने 
मास कार्तिकनाञ्नि बुद्धिमहिते शुद्धे तृतीयादिने । 
सिंह पाति जयादिके वसुमती जैनी कथेयं मया 
निष्पत्ति गमिता सती भवतु वः कल्याण निष्पत्तये ॥ ० ॥ 


१--हितेषिणो यस्य नृणामुदात्तवाचा निबद्धा हितरूपसिद्धि:) 
वन्‍्यो दयापालमुनिः स वाचा (सिद्ध: सतां मृथनि यः प्रभाव: ॥ 
यह हूपसिद्धिव्याकरण मेसुर्की ओरियटल लायबतेरामे मौजूद है । 
२-+्यस्य श्रीमतिसागरों गुरुससो चउचद्मशश्रन्द्रसू: 
श्रीसान्यस्थ स बाद्रिजगणमुत्सब्रद्यचारी विभी: 
एकोा इतीव कृती स एवं हि द्यापालब्रती यन्मन- 
स्यास्तामन्यपरिग्रहग्रहकथा स्व विग्नहे विग्नह: ॥ ४ ॥ 


( महिषिणप्रशास्ति: 


५०दे 


लक्ष्मीयास वसति कटके कट्टगातीगभूमी 
कामावाभिप्रमदसुलभे सिहचक्रेशवरस्य । 
निष्पन्नो 5यं॑ नवशर्ससुधास्यन्द्सिन्घुप्रबन्धो 
जीयादुश्र्मिनपतिभवप्रक्रमेकान्तपुण्यः॥ ६ ॥ 
पिछले दो पद्मोमे यह भी मालठुम होता है कि पाइ्वनाथचरित- 
की रचना जयसिंह महाराजके राज्य कालमे उनकी राजधानी 
हुए थी । यह सुन्दर राजधानी कट्ठगा नामक नदीके क्रिना* थी । 
इतिहासका पयवेक्षण करनेसे जाना जाता है कि ये जयमिह 
महाराज चोलक्यवंशर्में हुए हैं। प्रथिवीवह्ढभ, नहाराजाधिराज, 
परमेश्वर, चालक्यचक्रेश्वर, परममट्टारक और जगदेकमल आदि इन- 
की उपाधियां थीं। इनके वंशमं जयमिंह नामके एक और राजा 
हो गये हैं, इसलिये इन्हें द्वितीय जयमिह कहते हैं। इनके गज्य 
समयके ३०से अधिक शिलालेख और ताम्रपत्र मिलते हैं; परन्तु 
उनसे इस बानकां पता नहीं लगता कि इनका राज्याभिषेक 
क्रब हुआ था। उक्त लखोंमे सत्से पहला लेख शक सववेत्‌ ९३८ का 
ओर सबसे पिछला शक संवत्‌ ९६४ का है, जिस से इतना तो 
निर्विवाद सिद्ध होता है कि उन्होंने कमसे कम शक संवत्‌ ९३८से 
९६५ तक राज्य किया है | इसके आाद उनका पृत्र सोमेश्वर 
/ आहवमछ )उनके राज्यका स्वामी हुआ था । 


यह राजा बड़ा वीर और प्रतापी था। उसके एक लछेखमें जो 
कि शक संवत्‌ ९४५ पोष क्ृप्ण २ का लिखा हुआ है-लिखा 


१ यह कहश्गानदी कहां है और जयसिहकी राजधानी कहां थीं यह माद्धूम 
नहीं । जयसिहके पुत्र सामेश्वर प्रथमने तो अपनी राजधानी कल्याणनगर 
६ निजामराज्यके अन्तर्गत कब्याणीमे ) स्थापित की थी। 
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है कि सजाओंक राजा जयवस्िहने-मों भोजरूष कमलके लिये 
नर और ग़जेन्द्रचौल ( परकेंसरीवर्भा ) रूप हाथीके लिये सिंहके 
समान था-मालवावालोंके सम्मिलित सैन्यका पराजमय किया और 
चर तथा चोलवालॉंकों सजा दी | 
आगे जो मल्लिषेणप्रश्नस्तिका कुछ अंश उद्धुव किया गया 
है उसके तीसरे पथ्यम जो जयसिहकी रामधानीकों वाग्बघजन्म 
भूमों' विशषण दिया है और दूसरे पद्यमें वादिरानकों 'सिहसमच्य 
पीठविभवः ' विशेषण दिया है उससे माछृम होता है कि जयसिंह 
महाराजकी राजधानीमें विद्याकी बहुत चचा थी-बड़े बडे बादी 
कवि तथा नेयायिक पण्डितोंका वहां निवास था और जयसिह 
महाराज वादिराजसरिके भक्त थ्रे-उनकी सेवा करते थे। यद्यपि 
इस प्रकारका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि जर्यासहनरेश जेनी 
थ्रे या मनध्में श्रद्धा रखते थे; परन्तु यह बात हृढतापूर्वक कही 
जा सकती है कि मैनधर्मपर और जैनघर्मके अनुयायियोपर उनकी 
कृपा होगी। यही कारण है के वादिराजसूरिपर उनकी भक्ति थी। 
हमारे यहां एक कथा प्रश्निद्ध है--ओर उसका एकीभावकी 
संस्कृत टीकामें तथा और भी कई प्रन्थोमें उल्लेख मिलता हैं कि 
वादिराजसूरिकी एक बार कुछटरोग हो गया था। महाराज जय- 
सिंहके दरबारमें जब इस आतका जिकर छिडा तब वहां बैठे हए 
किसी श्रावकने-जों कि वांद्राजका भक्त था- पूछनेपर यग्रुरुनिन्दाक 
भयसे यह कह दिया कि--नहीं मेरे गुरू वादिराज कोढ़ी नहीं हैं | 
१ कई विद्वानोंको इस बिषयमें सन्‍्देह है कि जकसिंहने सोजका हराया था। 


२ देखो, कान्यभ्ाला सपबबगुच्छक्र, ज्रष्ठ ३२ की टिप्पणी । 
३ ढेखों, वन्दावनबिलास पूछ ३१ का ३४ मा पद | 
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इसपर बड़ी जिद हुई ! आखिर यह उहरा कि महाराज करू स्वर्ण 
चअरूकर वादिराजको देखेंगे । आाबक महाशथ उस स्मथ कहते तो 
कह गये पर पीछे तडी चिन्ता पड़े । और कोई उपाय न देश्व 
गुरुके पाप्त जाकर उन्होंने अपनी भूल निवेदन की और कहा अब 
लज्जा रखना आपके हाथ हैं| कहते हैं कि उसी समय वादिराज* 
सूश्नि एकीभावम्तात्रकी रचना की और उसके प्रभावसे उनका कृष्ट- 
रोग दूर होगया । एकीमावका चौथा शछोक यह हैं-- 
प्रागेबेह जिदिवभवनादेष्वता भव्यपुच्या- 
त्पृथ्वीअक कनकमयतां देव बिन्‍ये त्थवेदम । 
ध्यानद्वारं मम रुछिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्ट- 
स्तात्कि लि जिन वपुरिदं यत्छुवर्णीकरोषि ॥ ४ ॥ 
अर्थात्‌--हे मगवन्‌, स्वर्ग लोकमे माताके गर्भमे आनेके छह 
महीने पहलेहीसे जब आपने पृथ्वीको सुवर्णमयी कर दी, तब ध्यानके 
द्वारसे मेरे सुन्दर अन्तमृंहमें प्रवेश कर चुकनेपर यदि आप मेरे इस 
शरीरकों सुवर्णणय कर दें तो क्‍या आश्चर्य है ? 
वादिराजसूरिकी इस प्रोथेनासे अनुमान किया जाता है कि अबर॒य 
ही उनके श्रीरमें कुछ विकार हो गया था और वे उसको दूर 
करना चाहते थे और वह विकार जैसा कि उक्त कथा कहा गया 
है-कुष्टरोग था । 
दूसरे दिन महाराजने जाकर देखा तो वादिरानसूरिका दिव्य 
शरीर था-उनके शरीरमें किप्ती व्याविका कोई चिह नहीं दिखलाई 
देता था। यह देखकर उन्होंने उस पृढ्॒की ओर कोपबरी दृष्टिसे 
हि २ पांचवें और सातवें 'ल्कका भी इसीसे मिलता जुलता 
भाव है । 
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देखा जिसने कि दरजारमें इस बातका जिकर किया था । मुनिराज 
राजाकी दृष्टिका अभिप्राय समझकर बोले-राजन्‌, इस पुरुषपर कोप 
करनेकी आवश्यकता नहीं है| वास्‍्तवमें उसने सच कहा था -मैं 
सचमुच ही कोदी था और उसका चिह्न अमी तक मेरी इस कनि- 
ष्टिका अंगुलीमें मोजूद है। धर्मके प्रभावसे मेरा कुष्ट आज ही 
दूर हुआ है । इत्यादि | यह सुनकर महाराजकी बडा आश्चर्य 
हुआ । मुनिराजपर उनकी बड़ी भक्ति हो गई। मल्लिषेणप्रश- 
स्तिका € सिंहसमच्येपीठविमव: ” विशेषण इसी बातको पुष्ट करता 
है । ऐसे प्रभावशाली महात्माकी जयसिंहनरेश अवश्य ही भक्ति 
करते होंगे । 

वादिराजसूरि कैसे दिग्गन विद्वान थे, इस बातका अनुमान पाठक 
नीचे लिखे हुए पद्ोंसे करेंगे ; ये पद्म श्रवणबेलगुलके “मलिपेणप्र- 
शंस्ति ' नामक शिलालेखमे खुद हुए हैं:--- 


ये 
औअलोक्यदीपिका 


रद वाणी द्वाभ्यामेवोदगादिह । 
जिनराजत पकस्मादेकस्माद्धादिराजतः ॥ १ ॥ 
आरुद्धास्वरमिन्दुविम्बरचितोत्सक्य सदा यद्य 
इकछत्न वाक्चमरीज-राजिरुतयो पभ्यण च यत्कर्णयो:। 
सेव्यः सिंहसमच्येपीठविभव: सर्वेप्रवादिष्रजा- 
वत्तौश्चेजेयकारसारमहिमा श्रीवादिराज़ो विदाम ॥ २॥ 

यदीय गुणगोचरो5यं वचनविलासप्रसरः कवीनाम्‌:--- 


श्रीमओलुक्यचक्रेश्वरजयकटके वाग्वधूजन्मभूमौ 
निष्काण्ड डिण्डिमः पर्येटाति पठुरणो वादिराजस्यथ जिष्णोः | 
जब्ययदाददर्पो ज़हिहि गमकता गर्वेभूमा जहारि 
व्याहारेष्यों जहारि स्फुटसदुमघुर्रव्यकाव्यावलेपः ॥ ३॥ 


. १ यह अश्स्ति शक संवत १०५० की लिखी हुई है । 
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पाताले व्याल्शजो वसति खुबिदितं यस्य जिद्दासहस्स 
निगन्ता स्वर्गतो इसे न सचति थिषणो वज़बश्रद्यस्य शिष्यः। 
जीवेतां तावदेता निलयबनल्वदशाद्वादिनः के5अनान्ये 

गधे निर्मुईय सर्वे ज़येनमिनसभ वादिराजं नमन्ति ॥ ४॥ 


वास्देवीसुब्चिरप्रयोगसुटढप्रेमाणमप्यादरा-- 

दादक्त मस्र पाइवेतोष्यमचुना श्रीवादिशजो मुनिः 

भोः भोः पदयत पह्यलेष यमिनां कि थम इनन्‍्यचके 

उब्नह्मण्यपराः पुरातनमुनेवोस्वत्तयः पान्तु व: ॥ ५॥ 

थाबाथ- -ेलोक्यदीपिका (त्रेलोक्यको प्रकाशित ऋग॑नवाली) 
वाणी या तो जिनराजके मुख्वभे निगत हुई या वादिराजसूरिसे । 
बादिराजकी महत्त्वसामग्री राज्ाओंके समान थी । चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल यशका छत्र था, वाणीरूपी चैवर उनके कानोंके प्मीप 
दुरते थे, सत्र उनकी सेवा करते थ. उनका सिंहासन जयसिंहनरेश- 
से वा पुरुषसिहोंसे अचित था जोर सारी प्रवादी प्रजा उच्चस्वरसे 
उनका ज्यजयकार करती थी। उनके गुणोंकी प्रशंसा कवियों- 
ने इस प्रकार की है--चालुक्यचक्रवर्ती जयमिहकी राजथानीमें 
जो कि मरस्वतीरूपी ख्रीकी जन्‍्मभूमि थी--विनेता वादिरानसूरि- 
की इस प्रकार डुगड़गी पिटती थी कि है वादियो, वादका घमंड 
छोड़ दो, हे काव्यमर्मजञो, तुम अपनी गमकताका गर्व त्याग दो, हे 
वाचालो, वाचाछता छोड़ दो और है कवियो, कोमरू मधुर और 
स्फुट काव्यरचनाका अमिमान त्याग दो । जिसकी हजार 
जिह्ाये हैं वह नागराज पाताऊमें रहता है और इन्द्रका गुरु जो 
ब्रृहम्पति हे वह स्वगेलोकर्में चला गया है। ये दोनों वादी उक्त 
स्थानोर्में जीते रहें तो अच्छा हो | क्योंकि इन्हें छोडकर यहां तो और 
कोड वादी ही नहीं रहा है। बनलाइये, यहां और कौन हैं? जो ये 
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वे तो सब वलक्षाग हो नानेस गब॑ छोड़कर राजपसभागे उ्त विजयी 
वबादिराजको नमस्कार करते हैं । इत्यादि । 

एकीमाबस्क्रेत्रके अन्तर किसी कबिका बनाथा हुआ नो यह 
झोक है. उसे तो पाठकोंने सुना ही होगा--- 

वादिराजमनु शाब्दिकछोको वादिराजपनु तार्किकालिह:र। 

वादिराजमन्र काव्यकतस्ते वादिसजमजु भमव्यलहायः 0 

अथात्‌ नितने वैयाकरण हैं, जितने नेयायिक हैं, जितने कवि 
हैं और मितम मव्यसहायक हें वे सब वादिरानसूरिसे प्रीछे है । 
भाव यह कि वादिराजके समान कोई वेखाकरण नैबायिक भन्यकहा- 
यक और कवि नही है | 

एक प्रशंसात्मक छोक और भी खुनिए:--- 

सखदसि यदकलछकः कीतेने घर्मकीर्ति- 
वैच्वसि सुरणुरोधा न्वायवादे क्षयाद: 
इसति समयगुरूणमेकतः संगतानां 
ग्रतिन्रिधिरिव देवो राजते वादिराजः ॥ 

(५॥७६ [॥5 ४०. ३७; चतछुवा वीसोप]), (५ ऑफ, ४५०) 

अर्थौत्‌ वादिराजसूरि सभागें बॉलनेके लिये अकलंकभमट्रक म्मान 
है, कीर्तिमें धर्मकीर्विके (न्यायविन्दके कर्त्ता प्रसिद्ध बोद्ध नेयायिकके) 
समान हैं, वचनोंमें बृहस्पति ( चार्वाक ) के समान हैं और 
न्यायवादमें अक्षपाद अथांत्‌ गोतमक समान है। इस तरह वे 
(श्रीवादिराजदेव ) इन जुदा जुदा घमेगुरुओंके एकीभूत प्रतिनिभ्िके 
समान शोभित होते हैं । 

श्रीवादिराजसूरिकी श्रश्नंसामें ऊपरक झलोकोंमें नो कुछ कहा 
गया है उससे अधिक और क्‍या कहा ना सकता है ? बह समय 
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सचमुच ही घन्य था जब नेनसाहिलथ और नेनलभका मस्वक उल्लत 
करनेवाले ऐसे २ महात्मा जन्‍म लेते थे। 


वादिराज स्वामीके बनाये हुए केवल चार ग्रन्थोंका पना लगता 
ह- -! एकीमाक्स्तोत्र, * यशोधरचरित, ३ पार्श्बनाथनारित और 
४ क्राकुत्स्थचरित । इनमेंसे एकीमावस्तोत्र केवल २५ जछोकोॉकी 
छोटीसी स्तुति है। उसका सर्वत्र अहुलतासे प्रचार हैं। इस स्तेत्रकी 
कविता बड़ी ही कोमल मरस मधुर और हृदयद्वावक है । दूछरा 
यश्ञोधरचरित छोटासा चतुः:सर्गात्मक काव्य है। इसमें कब २९६६ 
पद्य हैं ओर उनमें यशोधर महाराजकी मंक्षिप्त कथ। कही गई है । 
इस काब्यको तंजारके श्रीयुत ठी. एस. कृप्पूस्यामी शाखत्रीन अभी 
हाल ही छपाकर प्रकाशित किया हैं| वादिराजसूरिकी रचनामें यह 
बर्डी खूबी हैँ कि, वह सरल होनेपर भी कोमल मधुर और मनोहा- 
रिणी है ! हमारी इच्छा थी ।क्कि उनके ग्रन्थोंके कुछ पद्य यहां उद्धृत 
करके पाठकोंकों उनकी खूबी दिखलाते: परन्तु स्थानाभावसे हम ऐप्ा 
न कर सके । अस्तु । तीसरा ग्रंथ पाश्वेनाथचरित ह । उक्त ग्रन्थ- 
के हमने दशेनमात्र किये हैं; पर उसे पढ़ नहीं सके । हमारे मित्र 
प॑ं० उदयलालजी काशलीवालके पास वह हैं। उन्होंने हमसे उसके 
कवित्वकी बहुत ही प्रशंश्ना की हैं। श्रीयुत टी. एसप्त. कृप्पूस्वामी 
शास्त्री उक्त काव्यको छपाना चाहते हैं-उन्होंने उसे बहुत ही पसन्द 
किया है; परन्तु खेद है कि अभीवक उन्हें कहींपर उसकी दूसरी 
प्रति नहीं मिली ! चौथा ग्रन्थ काकुत्श्चचरित है। यशोधरचरितर्मे 
उक्त ग्रन्थका उल्लेख तो मिलता है: परन्तु तलाश करनेपर मी 
उम्रका कहीं पता नहीं लगा । 


प्र १ (७ । 


श्रीपारर्वनाथ-काकुत्स्थचरितं येन कीर्तित6$म्‌ । 
नेन श्रीवादिराजेन रब्चा याशोघधरी कथा | ५॥ सगे २ 

इन चार ग्रन्थोंके सिवा मब्लिषेणप्रशस्तिका जो ' अेलेक्यदी- 
पिका वाणी ' आदि सछोक है उससे माठ्म होता है कि वादिराजसू- 
रिका कोई * अैलोक्यदीपिका ” नामका ग्रन्थ भी है ! 

वादिराजसूरि केवठ कवि नहीं थे | वे न्‍्यायादि शाख्रोंके भी 
असाधरण विद्वान्‌ थे | तब अवश्य ही उनके बनाये हुए न्याय व्याक- 
ग्णादि विषयक ग्रन्थ भी होंगे परन्तु कालके कुटिलचक्रमे पड़कर 
आज उनका दशन दुलेभ होगया है) एक सूचीपत्रम वादिराजके 
मकमणि -यशोविजय, वादमंजरी, धर्मस्त्नाकर, ओर अलंकाष्टकटीका 
इन चार ग्रन्थोंक नाम और भी मिलते हैं; परन्तु वादिराजनामके 
ओर भी कह विद्वान्‌ होगये हैं इस लिये निम्चयपूर्षवक नहीं कहा 
जा सकता कि वे इन्हीं बादिराजके है अथवा किसी अन्यके | 

बादिराजसूरिका पाइवेनाथचरित शक संवत्‌ ९४८ में बना है 
यह पूवमं कहा नाचुका है; परन्तु शेष ग्रन्थ कब बने -प्रशस्तियोंके 
अभावसे इस बातका पता नहीं लगता । यशोघरचरितके विषयमें 
इतना कहा जा सकता है कि वह जयपसिंह महारानके ही राज्यकालुमें 
बना है | क्योंकि उसके तीसरे सर्गके अन्त्य इकोकम और चोथे सगेके 
उपान्त्य कछोकर्म कविने चतुराईमसे जयसिहका नाम योजित कर 
दिया है-- 

१ अर्थान जिसने पार्शवनाथ्चरित और काकुस्थचारितकी रचना की, उसी 


वादिराजने यह यशोधरचरित बनाया । काकुत्म्थ नाम रामचन्द्रका है, अतएब 
इस भ्रन्थमें बहुत करके उन्हींका चरित होगा । 


२ यह ग्रन्थ मेसूरकी ओरिएंटल छाथब्रेरीम मौजूद है । 


है 6 


+ व्यातत्वच्जयसिंहनां रणमुखे दीध द्धा घारिणीम्‌ ॥८०॥ ” 
“ रणमुखजयसिहो राज्यलक्ष्मी बभार॥ ७३॥ ” 
श्रीवादिराजसूरिका निवासस्थान कहां था, उन्होंने कब दीक्षा 
ली थी और कबतक इस घराधामको अपनी पृण्यमूर्तिसे सुशोमित 
किया था यह जाननेका कोई साधन प्राप्त नही होनेसे सेद है कि 
इम विषय हम कुछ नहीं लिग्ब सके । 
श्रीवादिरानसूरिके समकालीन कई बड़े २ विद्वान होगये हैं । 
श्रीविजयभद्टारककी- जिनका कि दूसरा नाम पण्डितपारिनात था- 
म्वय वादिराजसरिनि एक पद्ममें स्तुति की हैं। वह पद्य यह है-- 
यद्दिद्यातपस्रोः प्रशस्त मय भ्रीहेमसेने मना 
प्रामासीत्सुचिराभियोगबलतो नीत॑ परामुन्नतिम्‌ 
प्रायः श्रीविजये तदेतदख्िल तत्पीडिकायां स्थिते 
संक्रान्तं कथमन्यथानतिचिराद्धियेटगीडक्तपः ॥ 
थे विजयभट्टारक हेमसेन मुनिके पदपर बैठे थ । इनकी प्रशं- 
साका एक लोक मलिषेणप्रशस्तिमें भी मिलता हैं। इस छोकमे 
यह नी मालम होता है कि उम्र समयके कोई गंगबंशी नरेश उनके 
भक्त श्रे--- 
गंगावनीश्वरशिरोमणिबन्धसन्ध्या- 
रागोलसचरणचारुनखेन्दुलक्ष्मीः | 
श्रीशब्द्पूवेविजयान्तविनूतनामा 
ध्रीमानमालुषणुणो 5स्ततमःप्रमांझुः ॥ 
बहुत करके ये गेगवंशीनरेश चामुंडराय महाराज होंगे । क्योंकि 
चामुंडायका समय शककी दशवीं शताब्दी ही है। उनका जन्म 
शक संवत्‌ ९ ०० में हुआ था | यद्यपि वे महाराज राजमल्के मंत्री 
या सेनापति थे तो भी राजा कहलाते थे । और यह तो प्रसिद्ध 
ही है कि वे मेनघर्मक परम भक्त ये । 
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गद्यचिन्तामाणि ओर क्षत्र्बूड़ामाणि कान्यके कर्त्ता वादीभसिंहके 
का किक कप 
विद्यागुरु पृष्पेपेन भी वादिराजके समकालीन थे । 


महाकावि मलिषिण ( उमयभाषाकविचक्रव्ती ) जिन्होंने कि 
ज्षक संवत्‌ ९६९ में महाफुराणकी रचना की है लगभग इसी समयके 
ग्रन्थकता हैं | 

दयापाल मुनि जो कि वादिराजके सतीर्थ थे बडे भारी विद्वान 
थे । मल्लिषेणप्रशस्तिमें उनकी प्रशंप्ताके कह पद्म हैं। स्थानाभावसे 
हम उन्हें उद्धृत नहीं कर सके । नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती 
और कनडके रत्न, अभिनव पम्प, नयसेन आदि प्रसिद्ध कवि भी 
लगभग इसी समय हुए हैं । शककी इस दशवी शताब्दीने नैनि- 
यामें जीसों विद्वद्वत्न उत्पन्न किये थे । 


नोट--- इस छेग्वंके लिखनेमे हमें यशोधरचरितकी संस्कृत भूमिकासे 
और सोलंकियोंके इतिहाससे बहुत कुछ सहायता मिली है अतएब 
हम दोनों अ्न्थोके लेखकोंका छदयमसे उपकार मानते हैं | 


१ श्रीयुक्त ठी. एस. कुप्पूस्वामी शाशक्षीन यशोथरचारिंतकी भूमिकामे लिखा 
है कि वादीभर्सिहका वास्तविक नाम अजितसेन ग्रुनि था । वादीभसिंह उनका 
एक विशेषण या पदवी थी । यथा मह्रिषेणप्रशस्तौ--- 


सकलभुवनपालानम्रमूर्धावबद्धस्फुरितमुकुटयूडालीढपादार विन्द: । 
मदवदखिलवादी मेन्द्रकुम्भप्रभेदी गणभदजितसेनो भाति वादीमसिह: ॥ 
+ पुष्पलेनञुनि वादिराजके समकालीन होनेसे वादीभसिंदका समय भी एक 
प्रकारसे निश्चित हो जाता है जो कि पहलें अनुझानोंले लि किया जाता था। 
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सम्पादकीय टिप्पणियां | 


१. जेनसिद्धान्तभास्कर । 

पाठकोको मालम होगा कि; आरा--नैनसिद्धान्तमवनकी ओरसे 
एक ऐतिहाप्लिक पत्र ( त्रैमासिक ) के निकलनेका प्रबन्ध हो रहा 
था । हर्षका क्धिय है कि, आज वह हमारे समक्ष उपस्थित हैं 
और हम उसका भ्रसन्नतापूवेक दशन कर रहें हैं। हमकी नेसी 
आशा नहीं थी सहयोगी वेसी समधमसे निकला है। उसका आ- 
कार प्रकार कागज चित्र आदि सब ही कुछ संतोष योग्य है। 
जैनियोंमें वह बिलकुल नई चीज है। इस प्रथम अंकमें छह चित्र 
कई कविताएं और कई ऐतिहासिक लेख हैं। हमको आशा है कि- 
हमारा समान अपने इस इकलोते ऐतिहासिक पतन्नकों प्रीतिपृवेक 
अपनायगा । इसके सम्पादक और प्रकाशक कलूकत्तेके सेठ पदमरा- 
जजी रानीवाले हुए हैं । वार्षिक मूल्य तींन रुपया रक्‍्खा गया है। 


२. जेनियोंकी म्ृत्युसंखूया 

आम्बे गबनेमेंटने सन्‌ १९११ की जन्‍्ममरणसम्बन्धी रिपोर्ट 
हाल ही प्रकाशित की है। इस रिपो्टेसे माठूम होता है कि इस 
प्रेश्नीडेन्सीके प्रत्येक जिलेके हिम्दू नेन और मुसल्मानोंकी औसत 
मृत्युसंख्या प्रतिसह्न २९, १९, और २७ निकली है अथीत्‌ 
जहां हजार हिन्दुओमं और हजार मुप्तल्मानोंमें २९ और ३७ 
जादमी मरते हैं, कहां नेनियो्मे केवल १५ मरते हैं। इस हिसाजसे 
औरोंकी अपेक्षा लनियोकी स्त्युसेस्या आधेके रूमभग है। जहां 
तक हमारा खयाल है दस्हे प्राम्तोम भी जेनियोंकी सृत्युसंखू्याका 
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परिमाण अम्बईके ही समान होगा, ओर नेंहीं तो इतना तो 
निश्चयपूर्वकक कहा जा सकता हैं के हिन्दू मुसलूमानोंमे वह कम 
ही होगा -अधिक नहीं | क्योंकि सर्व साधारण हिन्दू और मुसल 
मानोंकी अपेक्षा जेनियोंकी म्थिति अच्छी ह और -*ठर्स कारण दे 
औरोंकी अपेक्षा आराग्यरक्षा विशेषताके साथ कर सकते है। इसके 
सिवा उनके मोजनपानादिक भी धार्मिक नियम ऐसे है कि अनेक 
गेगोंसे उनकी सहज ही रक्षा हुआ करती हैं! 


३. जेनियोंकी जनसंख्या क्यों घट गही है 


अब प्रश्न यह है कि नब जेनियोकी झरुत्युमंव्था औरोंस वहुत 
कम है. तब उनकी जनसंख्या दिनपर दिन घट क्‍यों रही है * 
पिछली मनुष्यगणनाके अनुमार १० वप्षमें जब अन्य सब्र 
धर्मवालोंकी जनसंख्या कुछ न कुछ बडी ह तत्र जेनियोंकी लगभग 
८६००० घट गई है ! अवश्य ही इसका कारण इसके सित्रा 
और कुछ नहीं होसकता कि नेनियोंम पेदायश बहुत कम होती है । 
अर्थात्‌ यद्यपि उनमें मौतें थोड़ी होती है; परन्तु पेंदायश उन 
मोतोंकी अपेक्षा भी थोडी हाती है-मितने मरते है उतने पेंदा नहीं 
होते और इस तरह उनकी संख्या दिनपर द्विन कम होती जाती है। 
अब दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जैनियोमें पेदायश कम 
क्‍यों होती है “ हमारी समझें इसका एक कारण तो यह है कि 
जैनियोमे अविवाहित पुरुष बहुत रहते है | क्योंकि एक तो जेन- 
समाजका विस्तार ही बहुत थोड़ा है और जो है उप्तमें भी सेकडों 
जातियां तथा उपजातियां हैं। साथ ही ब्याहकी फिजूलखर्चियां इतनी 
बढ़ गई हैं और लड़कियोंकी दर इतनी चढ़ गई है कि विवाह करना 
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कोई साधारण कार्य नहीं रहा है| हर एक पुरुषकी शक्ति नहीं कि 
वह इस बृहदनुष्ठानका भार वहन कर सके। बहुतप्ली 5; तियां तो ऐसी 
हैं जिनमें निर्धन पुरुष युवावस्थासे कमाई ते करते वृद्ध भी हो 
जाते हैं तो भी ब्याहके योग्य धनरमंचय नहीं कर मकते हैं। कहे 
जातियां ऐसी भी हैं मिनकी संख्या इतनी थोडी है कि उनमें ब्याहका 
मंग्ोंग मिलना ही दुस्तर हो गया है और इस कारण उन जातियोंका 
क्षय बहुत ही शीघताके साथ हो रहा है| यह अविवाहितोंकी मंख्या 
कह जातियेंमें तो इतनी अधिक है |कि सुनकर उनके मविष्यकी 
बड़ी भारी चिन्ता हो जाती है। इन अविवाहित पुरुषोंकी अधिकता - 
में जनसंख्याकी वृद्धि नहीं होती है, यह तो म्पष्ट ही है, साथ ही 
उनसे समाजमें व्यभिचारकी श्रवृत्ति और नैतिक चरित्रकी हानि 
गी बडी भारी होती है। दूसरा कारण यह है कि नेनियोंमें बाल्य- 
विवाह और वृद्धविदाह बहुत होते हैं और इससे उनमें विधवा- 
ओंकी मंस्थ' बहुत बढती जाती है और इस्त कारण जो ख्ियां सुहा- 
गिन रहकर मन्तानोत्पादन करके प्रजाकी वृद्धि करतीं, वे विधवा 
होकर प्रमाजको प्रायः उसके नेतिक चरित्रकी हानि करनेके प्लिवा 
और कोई लाम नहीं पहुंचा सकती हैं । तीसरा कारण यह माछृम 
होता है कि मैनसमाजमे धनिकोकी संख्या अधिक है और शिक्षाके 
अभावसे उनमें विलासप्रियता बहुत बढ गईं है जो कि प्रमोत्पाद- 
नम बहुत बड़ी हानि पहुंचाती है । हम देखते हैं कि जहां प्ताधारण 
श्रेणीके लोगोंके चार चार छह छह सन्तानें होती हैं, वहां घनि- 
कके यहां एक भी नहीं होती है-बेचारे दूमरोंके लडकोंको गोद 
लेकर अपना वंश चलानेकी चिन्तामें रहते हैं 


ब्नननकन >ननननणाण पणा या: 
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४, दूसरी समान जातियोंकी संख्या क्‍यों नहीं घटती! 

यहां हमसे यह प्रइन किया जा सकता है कि हिन्दुओंमें भी 
तो बहुतसी उच्च श्रेणीकी जातियां ऐसी हैं जिनमें वे सब कारण 
मौजूद हैं जो जैनियोंमें बतछाये गये हैं फिर उनकी वृद्धि क्यों 
होती है / उनकी जनसंख्या कम क्यों नहीं होती ? इसका 
उत्तर यदि विचार करके देखा जाय तो बहुत ही सहज हैं। जिन 
जातियोंके रीति रवाज नेनियोंके ही समान हैं, वास्तवर्मं उनकी 
संख्याका भी ास ननियोंके समान हो रहा है; परन्तु उनकी 
गणना जुदा न होकर हिन्दुओंमें होती है ओर हिन्दुओंमें ब्राह्मणसे 
लेकर चमार तक गिने जाते हैं । इसालिये उक्त जातियोमें जो कमी 
होती है उस्तकी पूर्ति शूद्रोंकी तथा दृसरी ऐसी ही जातियोंकी 
बड़ी भारी वृद्धिसि हो जाती है जिनमें विवाहके प्रपंच अधिक 
नहीं हैं और इस कारण जिनमें कुँवारे अहुत ही कम रहते हैं, 
निरनम पुनर्तिवाहकी प्रथा मारी है इस कारण स्त्रियां विधवा न होकर 
बराबर प्रजोत्पादन करती रहती हैं, और जिनमें विछासताका लेश भी 
नहीं है इस कारण खूब सन्‍्तानोत्पत्ति होती है। गरज यह कि 
उनका मी- जिनकी कि समाजिक स्थिति जेनियोके समान है- 
जैनियोंके नेसा ही क्षय हो रहा है. परन्तु वह मालुम नहीं पड़ता है- 
दूसरी वृद्धिगत जातियोंकी गणनामें प्रम्मिलित होनेसे छुप जाता है। 

५, रक्षाका उपाय | 

जेनसमाजको इस बडे भारी अनिष्टसे अचानेका मिससे कि 
उसका भविष्य बहुत ही शोचनीय दिखलाई दे रहा है उपाय क्‍या 
है? जिप्त जनिष्ठसे प्रत्येक दश वर्षमें लगभग साठ हजार मनुष्य कम हो 
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जाते हैं और इस कारण जिससे इस सिफफ तेरह राख जनसंख्या- 
व्यापी समाजका केवल एक ही शताब्दीमं नामशेष हो सकता है 
उससे रक्षा पानेका उपाय सोचना प्रत्येक जैनीके लिये आवश्यक 
है। यह मीवन मरणका प्रश्न है। यादे इसका विचार न किया 
जायगा तो और किसका किया जायगा? हमारी समझमें ऊपर जो 
थोड़ेसे कारण बनछाये गये हैं यदि वे सही हैं, तो सबसे पहले 
उनके दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिए। अविवगाहितोंकी संख्या 
तंब घट सकती है जब व्याहकी कठिन समस्या हरू हो जाय और 
यह प्मस्या तब हल हो सकती है, जब जोनियोंकी जितनी जातियां 
हैं वे सब्र परस्पर बेटीव्यवहार करने लगें। यह हम जानते है कि 
जैनसमाजमें जो कि बहुत ही अप्रगतिशील हैं और जिप्तमें शिक्षाकी 
बहुत कमी है---अमी यह काये होना कठिन है, तो भी इसकी 
चचा होनी चाहिए और शिक्षित पुरुषोंको साहस करके इसपथपर 
अग्रसर होना चाहिए । इसके विना न तो कन्याओका मिलना 
सुलूम हो सकता है और न उनकी दर ही घट सकती है | बप्हाड 
आदि प्रान्तोमं कई जनातियां तो ऐसी हैं-उनकी जनसंख्या इतनी 
थोड़ी है कि यदि उन्हें सहारा न दिया जायगा-दूसरी जैन 
जातियां उनके साथ सम्बन्ध करना स्वीकार न करेंगी, तो पचास 
साठ ही वर्षमें उनकी समाप्ति हो जावेगी ! उनमें अविवाहितोंकी 
संख्या देखकर बडी ही दया आती है। ब्याहकी फिजूल खर्चियां 
घटानेकी भी कोशिश होना चाहिये और इसके लिये समाजके 
शिक्षित पुरुषोंको कटिबद्ध होना चाहिए । क्योंकि बहुतसे लोग 
इन ब्याहोंके बढ़े हुए खचेके कारण ही अविवाहित रहते हैं। पंचा- 
यतियोंको इस खचचेकी इयत्ता इतना कर देना चाहिए जिससे गरी- 
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बसे गरीब पुरुष भी इसके कारण विवाहसे वंचित न रहने पावे । 
बाल्यविवाह ओर वृद्धविवाहके रोकनेके लिये समाजर्मे आन्दोलन 
हो रहा है; परन्तु उसकी गतिकों अब और बढाना चाहिए | उप- 
३ कक जे कक का. चाह 5 ही 0०० आप ७ ड ! है की . १5 
देशों, लेखों, देकटों और पंचायतियोंके नियमोसि इसकी गति बढ़ सकती 
है । विलासब्रियताकों क्रम करनेका उपाय एक शिक्षा है | धनिक- 
ममाजमें जब तक शिक्षाका प्रचार न बढ़ेगा तब तक वह कम नहीं 
हो मकती । 


६. बेटी-व्यवहारकी आवश्यकताका विरोध | 

श्रीमती रत्नमालाकी १६ वीं रतिकार्म किसी गुमनाम महाश- 
यने ' सुधारकोंकी शुभनिन्तना शौषेक एक लेख लिखा है ओर 
हमारे कुछ सुधारप्म्बन्धी विचारोंपर प्रहार किया है । एक आक्षेप 
तो हमारे ऊपर यह किया है कि हम जेनियोंकी पमस्त जाति- 
योमें परस्पर बेटीव्यवहारका प्रतिषादन करते हैं। यदि लेखक महा- 
शय दो चार युक्तियां देकर यह बतका देते कि परस्पर बेटी 
व्यवहार होना क्यों अच्छा नहीं हैं ? उसमें क्या दोष है ! शासत्र- 
कारोंका इस विषय क्‍या मत हैं? तो अच्छा होता; उनपर कुछ 
विचार करनेका अवसर मिलता । परन्तु उन्हें तो केवल हितिषीको 
सुधारक बतछाकर बदनाम करना है । युक्तियां देनेके प्रपंचमें क्‍यों पडें ? 
आप केवल बालविवाह वृद्धाविवाह और कन्याविक्रयको नैनियोंकी 
संख्या घटनेके कारण समझते हैं-परस्पर बेटीव्यवहार होनेके प्रति- 
बन्धचको नहीं । आप यदि थोडास्ता कष्ट उठाकर जनियोंकी १ ०-९० 
जातियोंकी जनसंख्या जाननेका यत्न करते और फिर उनमें जो 
अविवाहित हैं उनकी गणना करते तो, आपको माछृम हो जाता 
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कि परस्पर बेटीव्यवहार होनेके विना मेन जातियोंका कैसी शीघर- 
तासे क्षय हो रहा है | अभी पिछली साल आकोलाके वकील श्रीयुक्त 
चवरेने बन्हाड़ प्रान्तके मैनियोंकी जो नणना की थी, उससे मालुम 
हुआ था कि उक्त प्रान्तमें १७ जातियां हैं, जिनसे सेतवाल और 
परवारोंकों छोड़कर किसीके भी तीन सोसे अधिक घर नहीं हैं । 
बदनार आदि एक दो जातियां तो ऐसी हैं :कि उनके सोस भी 
कम घर है ओर वे भी थोडी ही वर्षोर्म समाप्त हो चानवाले हैं । 
क्योंके जातिके शोड़ेसे घरों विवाहसम्बन्ध मिलता नहीं .और 
दूसरी जातिके जनिर्योकों दया आती नहीं कि उनसे सम्बन्ध 
करके उनके वेशकी रक्षा करें । यह दशा केवल बन्हाड प्रान्तकी ही 
नहीं है, दूसरे प्रान्तोंमं मी ऐसी अीसों जातियां हैं मो अपनी अल्प 
संख्याके कारण समातप्तिक॑ सम्मुख जा रही हैं। अविवाहितोंकी 
संख्या बढनेका कारण विवाहका खच भी है; परन्तु ऐसे अविवा- 
हित पुरुष खंडेलवाल, अग्रवाल, परवार आदि ऐसी ही जातियोंमें 
अधिक हैं, जिनकी संख्या अच्छी है। नेनियोंकी जितनी जातियां 
है; उनमें परस्पर विवाहसम्बन्ध होने लगे, इसके प्रयत्न प्रत्येक 
जातिहितैषीको करना चाहिए । जैनशासत्र इसके अविरोधी हैं । वे तो 
द्विनवर्णोम भी पररुपर बेटीव्यवहारके विरोधी नहीं हैं। इस विषयर्म 
लोकविरुद्धताके सिवा और किसी भी बातकी दुहाई नहीं दी जा 
सकती । परन्तु नो विचारशील हैं हमको विश्वास है कि वे इस लोक 
विरुद्धताकी अपेक्षा जैननातिकी रक्षाकी ओर ही विशेष ध्यान देंगे । 
७. दूसरे आक्षेप । 

दूसरा आक्षेप यह किया गया है कि हम दस्सों बीसें पर- 

वारों विनेकर्योंकी मिलाना चाहते हैं । परन्तु इस विषयकी चचो 
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पहले बहुत कुछ हो चुकी है, इसलिये हम यहांपर उसका फिर 
पिष्टपेषण नहीं करना चाहते | हमारे शुभचिंतक महाशय और 
उनके अनुयायी आजम तक इस विषयका कोई प्रमाण नहीं दे सके 
कि दसस्‍्से हमेशा दस्से ही बने रहेंग-व कभी शुद्ध नहीं होंगे। उनके 
पास एक लोकाचाररूपी जी शीर्ण जंग खाये हुए खड्गके सिवा 
अपने पक्षकी रक्षा करनेका ओर साधन नहीं है। परन्तु स्मरण 
रखिए इस खड्गका कितना ही डर दिखाया जाय, समयका असाधा- 
रण परिवर्तन और हम्गरी आवश्यकताएँ अपना काम करके छो- 
डेंगी। परवारोंमें चार साकोंके मम्बन्धको प्रचालित करनेकी बहुत बर्डी 
आवश्यकता है | इसके विना मम्बन्ध मिलानेमें बड़ा ही कष्ट होता 
है और कष्ट सहकर मी लोग इच्छित वर और कन्याएँ नहीं पा 
सकते हैं। फल यह होता है कि अनमेल विवाह बहुलूतासे होते हैं 
और हजारों पुरुष और श्री जीवन भरके लिये सुखसे हाथ धो 
बैठते हैं। शुभचिन्तक महाशयन इस प्रथाके जारी करनेमें भी कया 
हानि होगी यह बतलानेकी कृपा नहीं की । मालृम नहीं इस पढ्- 
तिको जारी करके परवार जाति किस महापापकी भागिनी होगी । 
८, हमारा काम प्रयत्न करना हैं | 

शुमचिन्तक महाशयने अपने लेखमें इस बातकी हँसी उडाई है- 
हमपर यह कयक्ष किया है कि हमें उक्त तीनों प्रयत्नोमें सफलता 
नहीं हुई-हमारे तीनों प्रस्ताव समानने स्वीकार नहीं किये । आपने 
पहले शायद यह समझ रक्‍्खा होगा कि मैनहिंतेषीमें कोई लेख 
प्रकाशित हुआ कि ममाज उसे तत्काल ही मस्तक नवाकर म्वीकार 
कर लेगा । खैर, अच्छा हुआ कि आपका यह श्रम और भय दूर 
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होगया । आप लोगोंके सौमाग्यसे इस समय हमारे देशमें-विशेष 
करके जैनसमाजर्मं अशिक्षितोंकी संख्या इतनी है-आंखें बन्द करके 
लोकरूदीकी पूंछ पकड़कर चलनेवाले इतने हैं ओर उनके मुखिया 
था पंचायतियोंके शासक ऐसे महाशय हैं जिनको न देशकालका 
ज्ञान है और न निनकी संकीणे बुद्धिमें सम्मिलित समाजके हितकी 
बाप्तनाका कमी उदय होता है। अतएव अभी इस प्रकारके भयकी 
आवश्यकता नहीं । इस समय तो साक्षात्‌ सर्वज्ञ भी आकार यदि 
उपदेश दें तो उनकी भी कोई न सुनेगा फिर एक छोटेसे नगण्य पत्रकी 
तो बात ही क्‍या है ? पर समाजकी इस स्थितिसे हम छोग निगश 
होनेवाढे अथवा अपना प्रयत्न छोड देनेवाले नहीं हैं | आजतक 
जिन जिन महात्माओंने समानसंशोधनके कार्य किये हैं उन्होंने 
हमको सिखलाया है कि तुम काम किये जाओ-प्रयत्नसे मुंह मत 
मोड़ो । कुछ फल होता है या नहीं इस बातका विचार करनेकी 
तुम्हे आवश्यकता नहीं। यदि तुम सच्चे जीसे प्रयत्न करोगे, तुम्हारा 
प्रयत्न दूसरोंके हितके लिये होगा, तो उसमें अवइ्य सफलता होगी । 
ये समानसंशोधनेक काय हैं भी ऐसे ही कि उनमें सफलता प्राप्त 
करनेके लिये पचार्सों वष चाहिए । ये ऐसे काये नहीं कि वर्ष छह 
महीनेमें हो जावें। आम तक संसारमें जितने सुधार हुए हैं वे सब 
बहुकालव्यापी आन्दोलनके फल हैं। कोई २ सुधारोंमे तो हजारों 
वर्ष लग गये हैं। पर इससे सुधार करनेवाले कमी निराश नहीं हुए । 
यह मी आप मत समझ लें कि हमने अभीतक जो कुछ लिखा है, बह 
सब निष्फल गया। नहीं, यदि हम अपने कई लेखोंसे किसी एक भी 
पुरुषक विचार अपने अनुकूल कर सके तो हम अपने उन सब लेखोंको 
सफल समझते हैं। हमारे चार साकोंके प्रस्तावको आपके मुखियोंने 
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भले ही रद्दीकी टोकरीमें डाल दिया हो; ओर द्रोणागिरिगें जिन्होंने 
उसका अनुमोदन किया था उन्हें आप मले ही उठमिलछा बतलावें, 
१२ यह निश्चय रखिए कि उसे परवारसमाज बहुत जल्दी अपना- 
यगी । इसे अपनाए बिना अब उसका निवाह भी नहीं होसकता। 
झांसी और पन्नाकी ओर तो इस्त प्रकारके विवाह होने भी लगे हैं । 
दूसरे प्रान्तवार्लको भी कभी न कभी यह सुबुद्धि सझेगी । 
९. अशज्ञान्तिके मिटानेका उपाय । 

जेनगजटका सम्पादन जाजकल इस खूबीसे हो रहा है जैसा पहले 
कभी नहीं हुआ था और शायद आगे भी नहीं होगा। यद्यपि उसके 
आनेरेरी प्म्पादक * मही” करदेनेके सिवा कभी एक अक्षर भी 
नही लिखते हैं तथापि सहकारी सम्पादक स्वनामधन्य बाबू अमो- 
लकचन्दजी अपन अपूर्व सम्पादनकाशल्से उसे सेठ महासभाका 
मुखोज्ज्वलकारी पत्र बना रहे है! उसके २८-३९वें अंकर्मे एक 
वाचनीय लेख प्रकाशित हुआ है। उसके लखक कलकत्तेनिवार्सी 
कोई एक जैन सज्जन हैं | सहकारी सम्पादक महाशय पहले कलकत्ते- 
में ही रहते थे । हो सकता है कि किसी कारणसे आपने ही अपना 
नाम छुपाकर उक्त लेख लिखनेकी कृपा की हो । यद्यपि इस छग- 
भग ढाई (ृष्ठव्यापी लेखमें यह समझना बहुत कठिन है कि एक 
परेका दूसरेसे क्या सम्बन्ध है और उसके लिखनेका उद्देश्य क्या 
है, तथापि बांचनेवाला यह अच्छी तरहसे समझ सकता हैं कि 
लेखकन उसमें अपने श्रद्धारपद और जीवनसर्वस्व सेठ महात्मा- 
ओके विचारोंके जो अनुयायी नहीं है उन सबहाका खूब सत्कार 
किया है और उन्हें कषायगअस्िित पृरुषोंके एक दलमें शामिल किया 
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है । लिखा हैं कि यह दल समाजकी हरप्रकारकी उन्नतिके साधक 
कारणेंमिं बाधक हो रहा है ओर समाजमें अशानित फैलाकर उसे 
रसातलम पहुंचा रहा है।इस सारे छेखका निष्कर्ष यह है कि जैनि- 
योर जो अशान्ति फल रही हैं उसका प्रधान कारण पे० गोपा- 
लदासजीका दी हुई स्थाद्वादवारिधि वादिगनकेसरी आदि 
पदवियां हैं | यह भी बडा अन्याय हैं कि छोग उनके नामके 
साथ प्रातःस्मरणीय पण्डितवय्य विद्वच्छिरोमाणि आदि विशेषण 
जोड़ने लगे हैं। क्योंकि वे कहींकी परीक्षा उत्ताण नहीं हैं। 
अष्टसहस्री, ःछोकवार्तिकादि कोई ग्रन्थ उन्होंने पढ़े नहीं हैं। लोगोंने 
छोटी छोटी समाओम सिद्ध साधक बनकर उनके पीछे यह पुंछल्े 
नोड दिय हैं और इन पुंछलेरूपी शज्त्रोंका प्रयोजन दक्षिणके भोले 
सरठोके समान उत्तरके पंडित सठाको जालमें फँसाना है ! इत्यादि । 
हमारी इच्छा उक्त लेखका उत्तर देनेकी नहीं है-हमारे पास इतना 
स्थान आर अवकाश भी नहीं है कि ऐसे लेखोंका उत्तर दिया करें। 
हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि नब अशान्तिका यह कारण 
है, तब्र क्‍यों न प्रान्तिकस्भाअम्बई और जैनतत्वप्रकाशिनी सभाके 
प्रस्ताव रद्द कर दिये जावें ओर महासभा-जों कि सब सभाओंपर 
स्वाभित्वका दावा करती है--क्यों न उक्त पुंछल्लोको छीन कर 
यह डुगडुगी पिटवा दे कि आयन्दा कोई भी पुरुष गोपालदासनी- 
के पीछे उक्त पुछल़े न लगाया करें; बल्कि उन्हें पण्डितनी भी न 
लिखा करे । यह तो एक बहुत छोटीसी बात है | यदि इस छोटे- 
से उपायहीसे सेठैके कषायरहित दलकी शान्ति हो माय-उनकी 
आत्मा शीतल हो माय---समान रप्तातलसे जाता हुआ बच जाय ओर 
कषायवान्‌ दल शजतनररहित होकर उत्तरके सेठोंको जालमें न फंसा सके 
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तो फिर इसका अनुमोदन कौन न करेगा ? मेरी समझमें पं०गोपा- 
लदासजी भी ( कुसूर माफ हो, केवल गोपालदास ) इस प्रस्तावकों 
स्वीकार करनेसे इंकार नहीं करेंगे । इंकार करनेका उन्हें 
कोई हक मी नहीं है। दर असलमें यह उन्हींकी भूल है 
जो विना कोई परीक्षा दिये पदवियां स्वीकार कर बैठे और कथा- 
यरहित दलके इस नवाविष्कृत नियमको तोड बैठे कि विना परीक्षा 
दिये किसीकी बुद्धि या प्रतिमाका विकाश हो ही नहीं सकता है । 
आजतक जितने विद्वान्‌ हुए हैं वे सब परीक्षाएं देकर ही हुए हैं। 
पंडितनीको पहले परीक्षा देकर पीछे पदवियां लेनी थीं । जैसा कि 
सुनते हैं महासभाके मुनीम लाला किरोडीमलने पं०पन्नालालजीकी 
परीक्षा लेकर उन्हें न्‍्यायदिवाकरकी पदवी दी थी ! रही उत्तरके 
सेठोंको अपने वशमें करनेकी बात। सो यदि पंडितर्नाकों यह अभीष्ट 
हो, तो इन पदवियोंके झगडेमें नफँसकर उत्तरके सेठ छो्गोंके विशेष 
करके सबके अगुए सेठ मेवारामजीके, अनुयायी-उपासक -सेवक-- 
खुशामदा-चापल्स बन नावें | क्योंकि इस अमीष्टके सिद्ध करनेका 
इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। इसी उपायके बलसे आज 
समाजके अनेक पंडितोंके गहरे हो रहे हैं । पण्डितनी, अब उच्चा- 
टन प्रयोगको छोडकर वशीकरण मंत्रको काममें छाइए | 


पुस्तक-समालोचन । 


जैनवाग्बिकास, सचित्र मासिकपत्र--प्रकाशक, गुलाबसाव 
बकारामजी रोडे, वर्धा और सम्पादक, दत्तात्रय भीमाजी रणदिवे | 
वार्षिक मूल्य दो रुपया । मराठीमें एक अच्छे मासिकपत्रकी बहुत 
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आवश्यकता थी | हम देखते हैं कि इस आवश्यकताको नवोदित 
वाग्विलास पूर्ण कर देगा। इसके सम्पादक मराठीके एक अच्छे 
मार्मिक कवि और लेखक हें । आपकी इच्छा इसे एक उच्च श्रेणीका 
साहित्यपत्र बनानेकी है। सहयोगीके इस प्रथम अंकमें प्रसिद्ध चित्र- 
कार धुरंधरका बनाया हुआ राजा श्रेणिक और रानीका चित्र और 
तद्विषयक प्रियाराधन नामकी कविता है। विवाह हो जानेके उप- 
रान्त जब रानी चेलनाकों यह ज्ञान हुआ कि राजा श्रेणिक नेन 
नहीं किन्तु बोद्ध हैं, तब उसे बहुत दुःब और संताप हुआ । 
जब यह ब्रात श्रेणिकको मालूम हुई, तब वह रानीका संताप 
दूर करनेके लिये उसके समीप गया ओर नानाप्रकारके चाहु- 
कार वचन कहकर तथा अपना आन्तरिक प्रेम प्रगट करके उसे 
मनाने छूगा। चित्र रानी उदास्त अवस्थामें खड़ी है और 
राजा उसे प्रप्तन्न करनेका प्रयत्न कर रहा है | कविता ऋहुत ही 
सरस ओर सुन्दर हुई है। दूसरा लेख 'मेनसमाजाचे ध्येय' झ्ञीषेक 
है जिसका हिन्दी अनुवाद अन्यत्र प्रकाशित किया जाता है । तीसरे ले- 
खर्मे आचार्य पूज्यपादका संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिसमें 
कई बातें नई और जानने योग्य हैं। इसके सिवा मनुष्य जम्मार्चे 
सार्थक, चुटकिले तथा मक्तामरस्तोत्रकथाहार आदि ओर भी कई 
साधारण श्रेणीके लेख हैं । मेनसमाजको चाहिए कि वह इस पत्रको 
आश्रय देकर प्रकाशक महाशयका उत्साह बढ़ावे । पत्रका मूल्य 
दो रुपया कुछ अधिक माझुम होता है । 

सा्वधमं--स्था ० वा० पै० गोपालदासजीके हिन्दी प्तावंधमंका 
यह मराठी अनुवाद हैं। अनुवादक हैं सेठ जीवरान गोतमचन्दजी 
दोसी शोलापुर और प्रकाशक है दक्षिणमहाराष्ट्र जेनसभा । अनुवाद 
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अच्छा हुआ है। मूल्य ९६ प्ृष्की पुस्तकका एक आना) विना 
मूल्य बांटनेके लिये पांच रुपया सकड़ा । 

सामायिक पाठ-अनुवादक, रावजी नोमिचन्द शहा शोलापुर और 
प्रकाशक श्रीयुत सखाराम फूलचन्द | मूल्य दो आना । इस पुम्तकर्मे 
दो संस्कृत सामायिक पाठ जिनमें एक अभितगतिसूरिका और 
दूसरा किसी अज्ञातनामा विद्गवानका है तथा एक भाषा सामायिक 
पाठ प०महाचन्द्रजीका इस तरह तीन पारठोका मंग्रह आर उनका 
मराठी अथ भी दिया है । प्रारंभ सामायिककी विधि भी दी है। 

समाधिशतक-मभाषान्तरकार रावजी नमिचन्द्र शहा, शोछा 
पुर और प्रकाशक दलचन्द्‌ प्रभवंद फडिया, आकढ़ज | मूल्य छह 
आना । इसमें पहले पूज्यपादम्दामीकृत समाविशतक मूल, फिर 
पंडित प्रभाचन्द्रकृत संस्कृत टीका ओर अन्तमें मराठी टीका दी 
गई है। मराठी टीका सुपाठ्य और मरलतामे समझने योग्य हुई है। 
नितने छोकोंकी टीका हमने पढ़ी उसमें कोई दोष नजर नहीं आया। 
प्रारंभमें पूज्यपादस्वामीका ऐतिहासिक परिचय दिया गया है। 
यह ग्रन्थ बड़े महत्त्वका है । प्रत्येक मैनीको इसका स्वाध्याय करके 
शान्तिलाभ करना चाहिए । अन्थकी छपाई बहुत अच्छी हुआ है। 

जेनगद्यावली-प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थखंड-प्रकाशक 
और लेखक बाडीलाक मोतीलाल शाह अहमदाबाद । मूल्य 
चारों भागका एक रुपया । अहमदाबादस जो नेन समाचार नामका 
गुजराती साप्ताहिक पत्र निकलता था, यह गद्यावली उसीके चुने 
हुए गयलेखोंका संग्रह है | इसके लेखक बड़े ही उदारचारित और 
निष्पक्ष निर्भोक लेखक हैं । हम इन लेखोंकों बांचकर बहुत ही प्रस्नन्न 
हुए । जैनियोंकी गिरी हुईं धार्मिक ओर सामाजिक दशाका इन 
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लेखोंमें बडा ही हृदयग्राही ओर वास्तविक चित्र खींचा गया हे। 
सीमन्धरस्वामीके नामके जो ग्यारह खुले पत्र लिखे गये हैं, उन्हें 
पढ़कर तो चित्त गह्दद हो जाता है। जेनसाहित्यमें वह बिलकुल 
नये ढंगकी ग्चना! हैं| यद्यपि गद्यावलीके लेख प्राय हूंढिया सम्प्र- 
दायको छक्ष्य करके लिख गये हैं, क्योंकि इसके लेखक हूंडिया 
हैं ता भी व तीनों सम्प्रदायवालोंके लिये उपकारी हैं । हम सिफा- 
रिश करते हैं कि. जो भाई गुजराती ज्ञानते हों. वे गद्याबलीको 
मैंगाकर अवध्य ही पढें ! 

नयकारणिका--श्रेता म्बर सम्प्रदायमें विक्रमकी अठारहवीं सदीक्रे 
प्रारम्भ विनयविजय उपाध्याय नामके एक विद्वान्‌ हुए हैं। 
उन्होंने मंस्क्ृत और गुजरातीम अनेक गनन्‍्थोंकी रचना की हैं । यह 
नयकर्णिका उन्हींकी कृति है ! इसमें कुछ ९३ शोक हैं जिनमें 
मप्तमंगी नयका बहुत ही मंक्षप स्वरूप ब्तठाया गया है। इस 
पुस्तकका मम्पादन प्रसिद्ध वक्ता ५० लालन और श्रीयुत मोहन- 
लाल दलीचन्द देसाई बी. ए. एल. एल. बी. इन दो विद्वारनोने बहुत 
बड़े परिश्रमसे किया है| यह सम्पादन ब्रिलकुल उप्ती दंगका हुआ 
है मैस्ता कि यूरोपियन विद्वान्‌ किसी महत्वपूर्ण ग्रन्थका करते हैं । 
प्रारमके ३९ प्रष्ठोंम अनेकान्त फिलासोफीका अभिप्राय और 
उसका स्वरूप बतलाया गया है। आगे लगमग ३२ पष्ठोमें विनय- 
विजयनीका चरित और उनके ग्रन्थका परिचय दिया है। इसके 
पश्चात्‌ २१ प्रछामें मूल ग्रन्थके प्रत्येक 'छोकका स्वतंत्र रातिसे 
स्फुट विवेचन किया है । और अन्तके आठ पूष्ठोमें मर ग्रन्थ गुज- 
राती अनुवादसहित दिया है।सबके पीछे विस्तृत विषयानुक्रमाणिका 
दी है । पुस्तक अच्छी बनी है इसमें सन्देह नहीं; किन्तु हमारी 
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समझमें यदि सस्पादक महाशय इसकी अपेक्षा नयोंका स्वरूप सम- 
झानेके लिये एक स्वतंत्र ग्रन्थ लिखते तो अच्छा होता | पुस्तक 
मिलनेका पता--मेघजी हीरणी एन्ड कम्पनी, पायधृनी, बम्बई ! 
मूल्य छह आना । 

प्रश्षपत्र--जैनाशिक्षाप्रचारकसामीति जयपुरकी जनवरी सन्‌ 
१९१२ की बालिका, बाल, मध्यम, और पग्रवेशिकापराक्षाके ये 
प्रश्नपत्र हैं । इनके अवलोकनसे सामितिके शिक्षाक्रमकी उत्तमताका 
ज्ञान होता है | प्रश्नपत्र बहुत ही योग्यतापूवक लिखे गये हैं । 
उन्हें पदकर दूसरे लोग भी लाभ उठा सकते हैं | मूल्य तीन आना 
हिै। जिन्हें चाहिए समितिके पर्रक्षाविभागके मंत्री बाबू उमागर- 
मलजीसे मंगा लेवें । 

नोट;--शेष पुस्तकोंकी समालोचना अगामी अंकोमें क्रमशः 
की जायगी | भेजनेवाले सज्जन आकुलछित न होवें । 

विविधसमाचार. 

विद्याप्रेम--अमेरिकाके एक विश्ववयालयसें एक ८० वर्षकी बुढिया पढ़ती 
हैं। सन १९१४ में वह उपाधिपरीक्षा देगी। 

नवीन जैन बोर्डिंग--वर्धा (सी. पी.) मर अक्ट्बर की दिगम्बर जैन बार्डिंग 
स्कूल खुल गया । लगभग पत्चीस हजार रुपया चन्दा हुआ ह। प्राराभिक उत्सव 
खूब धूमधामसे हुआ । मध्यग्रदेशमें जानियोका यह दूसरा बोरडिंग स्कूल है । 

सम्पादकका महत्त्व--दूसरे देशोमें पत्नोका सम्पादन करना वंड़े ही मह- 
त्वका काम समझा जाता है | इसके लिये बडे ही योग्य पुरुष रक्खे जाते है । 
लन्दन टाइम्सके सम्पादकका वेतन उतना ही हैं जितना अंगरेजी साम्राज्यके 
प्रधान मंत्रीका है। अभी हाल ही लार्ड मिलनरन कहा था-पत्नसम्पादन दुनि- 
याका एक बहुत बडा काम है। इससे बडा यदि कोई काम हो तो शायद 
केबिनट मिनिस्टरका ही हों । 
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विजशानसे जलछवधो--लीजिए, विज्ञानसे वर्षा भी होने छगी | अमेरिकाके 
मिचगान शहरमें थोड़े दिन पहले कृत्रिम वर्षा करनेकी परीक्षा की गई। जिस 
समय कोई एक लाख वर्गमील आकाशमें बादलोंका नामोनिशान नहीं था उस 
समय कोई साढ़े चार हजार टन डिनामाइट उडाई गई । बस तत्काल ही चारो 
ओर घनघोर घटा घिर आई और फिर खासी वर्षा हो गई ! विज्ञान न जाने 
क्या २ आश्चर्य दिखलाएगा | 

विचित्र स््वी---मिल हेलेन केक्नेन नामकी एक अमेरिकन ञ््री गूंगी बहिरी 
और अधी है, तो भी वह बडी भारी बुद्धिमती है। अपने दृह निश्चय और 
परिश्रमसे उसने इतना पाण्डित्य सम्पादन किया है कि वह वहांकी एक अच्छी 
लेखिका और भ्रन्थकर्त्नी समझी जाती ह। इस समय वह एक बडी भारी 
संस्थामं सलाह देनेके कःर्गपर नियुक्त की गई हें ' 

पारसी औषधाछय--बम्बईके पारसियोंने अपने लिये एक स्वतंत्र हास्पि- 
टक खोला हैं । इसके लिये उन्होंने छगभग २४ लाख रुपयेका चन्दा किया हैं। 

विमानयात्रा--विलायतमे एक कम्पनी खुली है जो मनुष्योंको वहांसे 
हिन्दुस्थान तक केवल १२ दिनमे विमानोंके द्वारा पहुचानेका प्रयत्न कर रही है। 

पुरातत्त्योद्धारके लिये द[न--बम्बईके सुप्रसिद्ध धवी रतनजी टाटाने 
प्रतिवर्ष २० हजार रुपयेका दान इसलिए देना स्वीकार किया द्वै कि उससे 
भारतवर्षके पुरातत्वकी मोलिक खोज की जाय। इस दानसे पहले पहल 
सगथ देशकी राजधानी पाटलीपुत्र जिस स्थानपर थी, वह स्थान खोंद। जायगा 
और वहांसे प्राचान भारतीय सभ्यताके कीर्तिचिन्होका पता लगाया जायगा। 
पाटलीपुत्र ( पटना ) खुप्रसिद्ध महाराज चन्द्रगुत्र, अशोकादि चक्रवर्तियोंके 
समय उन्नतिकें शिखरपर पहुंच रद्दा था। एक समय वहां दशलाखसे ऊपर 
मनुष्य रहते थे । टाटा महाशय इस दानके लिये भारतवासीमात्रके कृतज्ञता- 
भाजन है । 

विदेशयात्राका विरोध--कलकत्तेके मारवाड़ी युवक बाबू कालीप्रसाद 
खेतानने उच्नश्रेणीकी शिक्षा पाई है। वे अब वैरिस्टरीकी शिक्षा पानेके लिये 
विलायतको रवाना दो रहे दे । मारवाड़ी समाज इसका घोर विरोध कर रहा 
है। हमारी समझमें तो मारवाड़ी भाइयोंको चाहिए था कि उक्त युवकको पहले 
ही अंगरेजी न पढ़ने देते ! 

नये कालिज--बीकानेर नरेशने अपनी जुबिलीके उत्सवपर बीकानेरके 
दाईस्कूलके “ इंगरमेमोरियल कालेज ? बना देनेकी आज्ञा दी है। एक कालिज 
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अमरावतीमें खुलनेवाला है । यह स्वर्गीय सम्राट एडवर्डकी स्मतिमें खोला 
जायगा । काशीमें हिबेट क्षत्रिय कालेजकी स्थापना हुई है और उसमें मिनगा- 
नरेशने एक लाख रुपयेकी सहायता दी है। उधर कलकत्तेके मारवाडियोंने 
मारवाडीकालेज खोलनेके लिये ८ लाखका चन्दा किया है! देखते हैं, भारत- 
वासियोंका उच्चश्रेणीकी शिक्षाकी आवश्यकताका बोध होने लगा है । 

प्रदीपके प्रकाशमें बाधा--देववन्दसे ज्योतीष्रसादजीके द्वारा जो “जैन- 
प्रदीप ? निकनेवाला है, उससे ५००) की जमानत मांगी गई थी । सुनते हैं, 
इस बाघाकोी खडी करनेसें रत्नमालाक पृष्ठपोषक और सेवर्कोने जीजानसे 
कोशिश की थी । परन्तु प्रदीप शीघ्र निकलेगा । जमानतके रुपये जमा करा 
दिये गये हैं । 

मारवाड़ी विद्यालय---बम्बईमें जो मारवाडी विद्यालय खुलनेवाला था, 
बह खुल गया। लगभग दो लाखके चन्दा हुआ है । 

महाविद्यालयका स्थानपरिवरतेन--जैनगजटमें एक महाशय लिखते 
हैं-महाविद्यालयको या तो खुर्जा भेज देना चाहिए या फीरोजाबाद ! अच्छा 
है, हमारी समझमें ता जैनियोंकी जितनी संस्थाएं हैं उन सबके लिये खुर्जा 
और फीरोजाबादसे कोई अच्छा स्थान नहीं हो सकता । रंगे द्वार्थों मथुराके 
अधिवेशनमें इस विषयका भी प्रस्ताव पास कर डालना चाद्विए । 

सेठाकी महासभा--सेटठोंकी जेन महासभाका वार्षिक अधिवेशन मथुरा में 
जम्बूस्वामीके मेलेपर ता० ३० अक्टूबरसे २ नवम्बरतक होनेवाला है ! 

विद्यार्थियोंकी आवद्यकता--वर्धाके दिगम्बर जैन बोर्डिगर्मे भरती 
करनेके लिये १५ विद्यार्थियोंकी जावश्यकता है। पहली अंग्रेजीसे म्याट्रिक तकमें 
पढ़नेवाले विद्यार्थियोको बोढगके सैक्रेटरी भ्रायुक्त जयचन्द्र भ्रावणे, वर्धा (सी. पी.) 
के पतेसे दरख्वात्त मेजना चाहिये । 

आश्रमका वार्षिकोत्सव--श्री ऋषभब्रद्मचार्याश्रम हस्तिनापुरका वार्षि- 
कोत्सव कार्तिक शुक्ला ८ से १४ तक बड़े भारी समारोहके साथ होगा । इसी 
अवसरपर हस्तिनापुर तीर्थका वार्षिक सेला ओर बहसूमामें जो कि वहांसे 
२४ मील है वेदी प्रतिष्ठाका उत्सव भी होगा । 

एक और नया पत्र--इटावा्की जैनतत्त्वप्रकाशिनी सभाकी ओरसे “जैन- 


तत्त्वप्रकाश” नामका मासिकपनत्र आयामी जनवरीसे निकलनेवाला है। उसका 
डिक्लेरेशन हो चुका है । 


नई पुस्तक । ३ 
सप्त्यसनचरित्र । ह 
यह २२५९ पष्ठका अन्थ अभी छपकरके तैयार हुआ" 
सातों व्यसनोंकी सात कथाएँ हैं और ऐसी सरल हिन्दीमाषाम १८ 
हैं कि साधारण पढ़े लिखे ख्री पुरुष अच्छी तरहसे समझ सकते. 
है। कथाएं खूब विस्तारसे हैं। पांडवर्चरित्र, चारुदत्तचरित्र, 
रामचरित्र, और कृष्णचरित्र तो एक प्रकास्से चार जुदे २ पुराण 
हैं । छपाई बहत ही अच्छी हुई है। मृल्य केवल चौदह आना 
बालबोध जनधम 
बाँथा भाग | 
स्सके तीन भाग पहले छप चके हैं चोथा भांग अभी छपकर 
तैयार हुआ हैं| पहले भागोंकी तरह यह नाग भी जैनघर्मकी 
शिक्षाअसे पृ्णे है। सुन्दर छपा हुआ है। सहय पांच आना 
जैनासिद्वान्तप्रवशिका ! 
दूसरी बार छफ्वार्के तयार है। मय वही तीन आना है। 
जिन्हें मरूरत हो, शीघ्र मंगा छेवें | 
विश्वलाचनकोश | 
श्री आीवरसेन कविपंडितका अपृव कोश हिन्दीमाषादीका 
सहित छपकर तैयार है । एक मैनविद्वानक्रा बनाया हुआ सचेसे 
पहला यही क/श छपकर तयार हुआ है | बहुत ही अच्छा और 
बड़ा कोश हैं। अमरकोश आदि प्रचलित कोंशोसे यह बहुत ही 
बडा और विलक्षण है। यह भेदिनीके देगका नानाथे काश है । 
कवियों तथा विद्वानंके बडे कामका है। मरघ्तीप्रचारक शेठ 
नाथारंगजी गाँचीने केवछ ग्रंथप्रचारकी बुद्धिसे इसकों प्रकाशित 
किया है और मूल्य बहुत ही स्वर्प रक्खा है। प्रत्येक नैनीको 
इसकी एक २ प्रति खरीद कर रखना चाहिये | मूल्य एक रुपया 
सात जाना । 


# +म्ुक्तावली।. 
"वकी सूक्तमुक्तावली निम्नका प्रत्येक 'छोक कंठ 
,+के है, और नो सचमुच ही मोतियोंकी माला है, फिरसे 
छपकर तयार है । अबकी बार यह पाठशालाके विद्यार्थियोंक्रे बहुत 
ही कामकी बन गई है। क्योंकि इस संस्करणमें पहले मर छोक, 
फिर कविवर बनारसीदास झमौर कँवरपालनीका पथानुवाद ओर 
अन्तमें अन्वयानुगत हिन्दी भाषाटीका ( रत्नक डर समान ) तथा 
भावार्थ छपाया गया है । मूल्य मिफ छह आना । 
मिलनेका पता--श्री जैनग्रस्थरत्नाकर कायोछूय, 
हाराबाग, प्रो० गिरगांव-बबई | 
श्रीप्रभाचर्द्राचायें विरचित 
प्रमेयकमलमातेण्ड 
नया -लका-विउकु पथ < बट >-+ 
मनदशनका यह बहुत ही विलक्षण हर उच्च कोटिका स्याय- 
प्रन्थ | है श्रीमाणिक्यनन्दि आनायका जो परीक्षामुस नामका प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है उसकी यह बृहद्वत्ति है। इसके कर्ता धाराधीश महाराज 
भीजदेवके सुमयमें हुए हैँ । ठगभग ८००-९,० ०वर्षका प्राचीन 
न्याय ग्रन्थ हैं| मेनधर्मके मान्य पिद्धान्तोंका इसमे बडेही पाण्डि- 
त्यके ध्ाथ निरूपण किया है! अम्यान्य घर्मोका खंडन भी बड़ी 
प्रबल युक्तियोंसे किया गया है । यह श्रीहपके खं डनावाबकी रोली का 
ग्रन्थ है । प्रत्येक्के नेचायिक विद्वान॒क) यह अपूव ग्रन्य अवछोकत 
करना चाहिये । खुले पत्नोमें बहुत ही सुन्दरताके स्ताथ छपा है। 
मूल्य केवल चार रुपया | 
मिलनेके पतें-- 
सेठ तुकाराम जांवजी, 
निर्भयघ्तागर प्रेस, पो ० कालबादेवी -जम्बई । 
२. श्रीजेनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, 
ह हीसाक्षण, पो. गिरगांव-बम्बई । 






जैनियोंके साहित्य; इतिहास, समान और 
धरिसम्बन्धी छेखोंसे विभूषित 
मासिकपत्र । ... | 

सम्पादक और अकाशक--शभ्रीनाधूराम प्रेमी । (2 
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महक । आश्वन, 2 
भाग। | श्रीवीर नि० संवत्‌ २४३८ | बारदवां अंक 2] 
गम न्‍्न्नलनलननननन है 
विषयसूयी । ६42 ट 


/॥ 

५) ॥ जैनलाजिक हा हे ३ »»« "३१ ] 
०! २ विनोदविभेकलहरी ... हे है -«« जरई 
/ 


३ जीवदया 2३६ के ०५ ५०० ५४५ (/ 
5, ४ तारगपन्‍्थ न्‍ हा रे ० जरुर का 
४ ५ जैनसमाजके शिक्षित ......... «»»« भण८ 
५) $ पुस्तक समालोचन 2 रा “५६५ ह| 
, ७ विविधविषय हे कह ० १६८ 30) 
4 < निवेदन, व्सभापति, विज्ञापन आदि दा - ५०८ (जि 
कम रे 
पत्नम्यवहार करनेका पता--- ५ 
/! ९ ओजैनपग्रन्थरत्नाकरकार्यो छूय॑, ) 
; हीराबाग, पो० मिरगांव; बसाई। टै 
५ | 29 ५ कु 2 
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+ | कर 


जेनहितेषीका नया उपहार । 


लौजिये, ग्राहक महाशय, दिवाली जा गईं। जैनहितैषौका नये 
बंषेका उपहार तेयार होने छगा । इस वर्षके उपहारके ग्रन्थ बरिछ 
कुल नये और अपूबे होंगे । 

पहला श्रन्ध । 

उपहारका पहला ग्रन्थ उपसितिभवप्रपंचाकथाका दूसरा सास 
हू | मिन लोगोंने विगतवर्षम इसका पहला भाग पढ़ा है, वे मानते 
हैं कि यह ग्रन्व कैसा विलक्षण और जेनमिद्धान्तके गूहमे गूह रह- 
स्थोंको कितनी सरलताके साथ अनछाता है | इस भागमें नीवके 
निर्यन्चगर्तिगे परिश्षमण करनेका बहुत ही छदयद्वावक और आशख्चवर्य- 
जनक वर्णन है। इसके पहनेसे भनोरेजनके साथ साथ नि चग तिका सारे 
स्वरूपका ज्ञान हा जाता हैं। उप्ितिभवश्रपंचाकथाके समान अन्य 
नेनमाहितय/ बहतह्ी थाडे है। विद्वानोंगें इस ग्रन्थका बडा आदर 
हैं। यह दूसरा भाग छप चुका हैं। सिर्फ बायडिंग होना बाकी है 
हमारा विचार इसे पहले अंकके साथ रवाना कर देनेका है 

दुसरा ग्रन्थ 

प्रतिभा बंगलक एक सर्वत्र उपस्यासका हिन्दी अनुवाद है 
इस उपस्यासों। सनुप्यकों कमनीर बनानेकी शिक्षा दी गई है | लाऊ। 
तक हिन्दीम इस अशीका एक भी उपन्यास अन्ध प्रकाशित नहीं | 
हुआ । कथा नितन्व बहुत ही मनोहर और कोतृहल्वद्धक है . 
लगभग ३०० प्रृष्ठका ग्रन्थ होगा । सम्पादकके बीमार हो जानेंसे इस 
ग्रन्थके तैयार होनेम विल्‍म्ब हो गया। अनुवाद प्रारंभ हो गया है 
ढाई तीन महीनमें ग्रन्थ छपकर तैयार होगा । ; 

इस वर्ष मी जेनहितेषीका मूल्य उपहारसहित दो रुपया एक! 
जाना होगा | मैनेजर । 


सबसे पहले इसे पढ़िये । 
पहले अकके साथ उपहार रवाना होगा ! 


उपहारका पहला ग्रन्य तेयार है; परन्तु दूसरे ग्रन्थके 
तैयार होनेमे कोई तोन महिनेकी दरी है । इसलिये हम 
केवल पहला ग्रन्थ पहले अंकके साथ रवाना कर देंगे। दम 
नो चाहते थे कि इसी ग्रन्थकों पूरे दो रुपया एक आनाके: 
ब्री. पी. से भेजें; परन्तु ग्राहक कुछ अविश्वास न कर बेटे 
इस खयालछसे हम इसे सिर्फ एक रुपया नो आना १॥”४) के 
बी, पी. से भेज देंगे और दूसरा प्रन्थ ज्यों ही तेयार होगा 
नयों ही आठ आनेके बी. पी. से जुदा भेज देंगे । आशा है 
कि ग्राहक हमारी इस योजनाकों पसन्द करेंगे और बी. पी. 
पहुँचते ही उसे १॥”) दे कर छुड़ा छेंगे। 

जो सल्नन भागेकी साल ग्राहक न रहना चाहें बे कृपा 
कर्के इस नोटिसको पढ़ते ही हमें एक कार्इके जरिये सूचना 
॥ देवें, जिससे हथ उनकी सेवार्मे वी. पी. न भेजें और नाहक 
डॉकखचंके थ्राटेगे न पड़े । 


पहला अंक दिसम्बरके भीतर ही भीतर तेयार हो जायगा 
और पहली जनवरीके ऊुगभग हम वी. पी. जारी कर देंगे । 


मैनेजर. 





जेनहितेषी। 
श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्वादामोघला ब्छनम्‌ | 
जीयात्सवेज्ञनाथस्य शासन मिनशासनम्‌ | 


आठवां भाग | आजिवन,श्रीवीर नि०सं० २४३८ [वारहवां अंक 





जन लाजिक ( न्याय ) 
(३) 
भद्गबाह ( ईस्वी सनके ४३३ वर्ष पूर्वसे ३२५७ तक ) 
०, तकशाखके कुछ सिद्ध।स्ताए देशनकालिक सूृत्रकी जो दशं- 
ब्रकालिकनिरूक्तिके तामसे प्रसिद्ध प्राकृत टीका है उसमें विशद- 
झूपसे विवेचन किया गया है| यह शीका प्राचीन गोत्रके मर्द्रेबरा- 
के! बनाई हेंइ 2ै। ४5 वर्ष तक इस सहात्मान सामारिक जीवन 

यतीत किया, ६८ वर्ष क्रतगालन करने जिवाए और १४ 
वर्ष तक जनियोंने उनको युगप्रवान माना। ये श्रुतकेवली थे 
जयथात्‌ दृष्टिवादकें १४ पूर्वोंके पारंगत ये । 

१ विशेषके लिए द्वेलो डाबटर जे कटी सरतरगन्छ प्रशवली! सितम्बर 
सन्‌ १८८२ की इंडियन एंटिकुबरी जिल्‍्द ११ के पृष्ठ २४७ में, वेबरसाहबकी 
दूसरी किताबके पृष्ठ ८८८ में, पिटरसन साहवकी हस्तलिखित संस्कृत ग्रेथोंकी 
चौथी रिपोर्टके प्रष्ट १३% में और डा० हरमसन लेकोबी द्वारा सम्पादित कल्प- 
सूत्रकी भूमिका पृष्ठ ११-१७ सें। 

२, जयसोमसूरिके विचाररल्लसंग्रहमें जिसका पिटरसन साहबने अपनी 
संस्कृत हस्तलिखित मंथोंको तासरी रिपोर्टके पुठ ३२०७-३०८ में उल्लेख 
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१०. उपयुक्त घटनाएं उक्त टीकाकारके जीवनमें प्रायः सर्वमान्य 
हैं | हां समयके बारेमें कि वे कंत्र हुए कुछ सन्देह जरूर माऊृम होता 
है | श्वेताम्बीरेयोंके ग्रन्थोंके अनुसार वे इस्वी सनसे ४३३ वर्षपूवमें 
पैदा हुए ओर ३५० वर्षपूर्वमें उनका देहान्त हुआ । किन्तु दिग- 
म्बरियोंका मत है कि दो भद्गबाहु थे। प्रथम तो महावीरस्वामी- 
के निर्वाणसे १६* वर्ष पीछे तक अर्थात्‌ ईस्वी सनसे ३६५ वर्ष पूर्वतक 
रे ० हे कर, मा 9 ह.. व्‌ ड ह पक हि 
रहे ओर द्वितीय मद्रबाहु महावीरम्वामीके निर्वाणसे ९ १ * वर्ष पीछे तक 

(5 नल आप हे हा ( पु 
अथांतू ईम्वी सनसे १९ वर्ष पूर्वतक रहे । वे स्पष्टतया नही कहते 
कि इन दोभेंसे कॉनमे भद्रबाहु दशवेंकालिक निरुक्तिके कर्ता थे 
परन्तु इस बातको मानते हूँ कि दूमरे मदबाहु वर्तमानके कई जेन- 
ग्रन्थोंके कर्ता थे । अताम्स्शासत्र दूसर भद्रताहुका कोई भी जिकर 
नहीं करते हैं; परन्तु ऋषिमंइलप्रकरणवत्तिमें जो श्वेताम्बरियोंका 
किया है, भद्रवाहु युगप्रवार या युगप्रथानोंमे गिन गए है। ३. इस पदके 
मम्बन्धमें विशेष जानतेके छिए आर मज॑ भांगरकरकी १८८३-१८८८ 
की रिपोर्टके प्र १२३ को देखो । 

१. वेबर साहबकी दूसरी किताबके पृष्ठ )८८ में जिसमें महामहोपध्याय 
वर्मसागर मणिका थुर्वावल। सूत्र दिय। है दस सम्भूतीवजय और भद्बा- 
हुके विपयमें “उभावपि श्रुतपदधरी! देखते है । 

+. अपश्विम: पूर्व भूतां द्वितीयः श्रीभद्रवाहुश्व गृरुःणिवाय ॥| 

कृत्वोपसगोदिहरस्तव ये! गरक्ष सर घरणार्नितांडि: ॥ १९ ॥ 
नियूर्टासद्धान्तपयेधिराप._ स्वरयश्ववीरात खनगेनदुदर्धष ॥ १३ ॥ 
तयोरविनेय: कृतविश्वभद्र: श्रीस्थूलभव्रश्ध॒ ददातु झर्म्म ॥ १०॥ 
( कश्चोविजयप्रंथमालामे प्रकाशित मुनिसुन्दरसूरिकी ग्रुर्बावर्ली प्रृष्ठ 4 ) 

३. अक्टूबर १८९१ और मार्च १८९२ की इंडियन एंटिकुबेरीमे सरस्वत्ती- 
गच्छकी पश्चवली देखो । 

४. सन्‌ १८८३-८४ की अक्टर आर, जी. भांडारकरकी सेस्फृत हस्तलि- 
खिल अंथोंकी रिपोर्ट पृष्ठ १२4। यादि मद्रबराहु वास्‍्तकमें उस वराहमिहरके कई 
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एक टीका ग्रन्थ है, तथा चतुर्विशति प्रबन्धमें यह लिखा हैं कि भद्र- 
बाहु दक्षिणके प्रतिष्ठान नगरमें रहते थे और वराहमिहरके भाई थे । 
वराहमिहरका होना प्रायः ईस्वी सनसे एक शताब्दीपूर्वर्मे माना जाता 
है। अतण्व श्रेताम्बरियोंके कथनानुस्तारा भी यह सम्मव है कि 
दशवैकालिकनिरुक्ति उन भद्रत्राहुकी रची हुई है मो जन साधा- 
रणके विचारानुसार ईस्वी सनके प्रारम्भ समयमें हुए । 

११ अस्तु, दश्वैकालिक निरुक्तिके कत्ता कमी हुए हाँ; परन्टु 
उन्होंने निम्नलिखित शा्त्रोकी टीकाएँ (निरुक्तियां ) भी लिखी हैं 
आवश्यकसूत्र, उत्तरध्ययनसूत्र, आचारांगसूत्र, सूत्रकृतांगसूत्र 
दशाध्रुतम्केंचसूतर, कहासूत्र, व्यवहारसृत्र, सूर्यप्रश्प्रिसु॥, ऋषि- 
भाषितसूत्र । 

१२ भद्रबाहुने तकशाख्की रचनाके आभिध्रायसे अपने ज्ञानको 
विम्तरित नहीं किया था; डिन्तु उनका अभिप्राय जनथर्मके कुछ 
सिद्धान्तोंकी सत्य, प्रगट करनेका था | इसके लिए उन्होंने अपनी 
दशवैक! लिक निरुक्तिमें दश अव्यंय वाक्योंकी रचना की और इससे 
यह दिखलाया कि जैनमतके धार्मिक सिद्धान्त इसकी कस्ोटीपर 
केसे ठीक ठीक उतरते ह । 
मे जो विक्रमादित्यके दरबारके ९ रक्नोंमेंसे थे, तो वे, जरूर छठी शताबदीमें हुए 


होगे । परन्तु मुनि धर्मविजय व इन्द्रविजयका मत है कि भद्गबाहुके भाई वे 
वराहमिह्र नहीं थे जो विक्रमादित्यके दरबारके ९ रल्ॉमेंसे थे । 


3. ते उ पहुण्ण बिभत्ती हेउ विभत्ती विवक्ख पड़िसेहो । 
दि्तो आसंका तप्पड़िसेहो' निगमणं व्‌ ॥ १४२ ॥ 
( दशवैकालिक निरुक्ति पृष्ठ >४ घनपतर्सिहके संरक्षणमें निर्णयसायर 
प्रेस बम्बई द्वारा प्रकाशित; तथा दशवैकालिक निरक्तिकी डाक्टर द्वूमनकी 
आकति एष्ट ६४९ ) 
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१६ इसका दृष्टान्त इस प्रकार हैः--- 

( १ ) प्रतिज्ञा--अहिंसा परमोधर्म: अथांतू अहिंसा परम- 
धर्म है । 

(२ ) प्रतिज्ञा विभक्ति--नैन शाज््रोंके अनुसार अहिंसा 
परम धर्म है। 

( ३ ) हेतु--अहिंसा परमघर्म है कारण कि जो हिंसा नहीं 
करते, वे देवोंके प्रिय होते हैं भौर उनका आदर सत्कार 
करना मनुष्योंका धर्म है। 

(४ ) हेतु विभाक्ति--जो लोग हिंसा नहीं करते, उनके 
अतिरिक्त अन्य कोई स्वर्गादि उत्तम स्थानेर्मे नहीं 
रह सकते । 

(५ ) विपक्ष-किन्तु जों लोग जैनशाल्रोंकी निन्‍दा करते हैं 
और हिंसक हैं, वे भी देवतारओंके प्रिय कहे जाते हैं 
और उनका आदर सत्कार करना लोग घर्म समझते 
हैं और जो बलिदानमें हिंसा करते हैं वे सर्वोत्तम 
स्थानों निवास करनेवाले कहे जाते हैं | दृष्टान्तके तौरपर 
मनुष्य अपने ससुरको धर्म समझकर नमस्कार करते हैं 
चाहे वह जैन शा्त्रोंका निन्दक हो और हिंसक भी हो। 
इसके अतिरिक्त जो यज्ञादि करते हैं वे देवाके प्रिय 


कहे जाते हैं । 


(६ ) विपक्षप्रतिषेघ-जो लोग हिंसा करते हैं जो नैन 
शास्त्रोंमें वजैनीय है, वे आदर सत्कार पानेके योग्य नहीं 
हैं और कदापि देवोंके प्रिय नहीं होसकते । जैसे अप्मि 


१३५ 


शीतल नहां हो सकती वैसे ही वे मी देवोंके प्रिय नहीं 
हो सकते और उनका आदर विनय करना धर्म नहीं हो 
सकता । बुद्ध, कंपिल और दूसरे जो वास्तव पूजे मानेके 
योग्य नहीं हैं उन्होंने अपने आश्रर्यननक उपदेशों द्वारा 
प्रतिष्ठा प्राप्त की; किन्तु मेन तीथेकरांकी उनके सत्यार्थ- 
वक्ता होनेके कारण पूजा की जाती है। 

(७ ) दृष्टानत-अरहंत और साधु छोग भोजन भी अपने 
हाथंसे नहीं बनाते हैं | क्योंकि उसके बनानेमें हिंसा होती 
है। वे गहस्थोंके यहां आहार लेते हैं। 

(८ ) आशंका-नो भोजन गृहस्थ बनाते हैं वह साथु तथा 
गृहम्थ दोनोंके लिए ही होता है। इस लिये यदि आग 
वगैरह जीव मर जाएँ तो उस हिंसा ओर पापके भागी 
गृहस्थी और मुनि दोनों ही होते हैं अतण्ब दृष्टान्त ठीक 
नहीं है । 

(९, ) आशंकाप्रतिषेध-भोननके लिए मुनि गृहस्थोंके यहां 
विना किसी प्रकारकी सूचनाके अनियत समयपर जाते 
हैं। अतण्व यह केसे कहा जासकता है कि गृहस्थोंने 
साधु मुनियोक्रे लिये भोजन बनाया था। इस लिए यदि 
कुछ हिंसा होती है तो प्ताधु उसके मागी नहीं होते । 

( १० ) निगमन--अतएवं अहिंसा परम थम है क्योंकि 
जो हिंसा नहीं करते वे देवोंके प्रिय होते हैं और 
उनका आदर विनय करना मनुष्योका घमे है । 

( १४ ) स्थाद्वादु---भद्रबाहु अपनी ' सूत्रकृतांग निरूक्ति' में 


जैन न्‍्यायके एक दूसरे सिद्धान्त ' स्थाह्गाद ' अथवा सप्तमंगीनय- 
का कथन करते हैं। 
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(१६ ) स्याद्वादका वे इस तरहसे कहते हैं:-- 

१ स्यादस्ति, २ स्यान्नास्ति, ३ स्यादस्ति नास्ति, ४ स्थाद- 
वक्तव्य, ९ स्यादस्ति अवक्तव्य, £ स्थान्नास्ति अवक्तव्य, 
७, स्थादस्तिनास्ति अवक्तव्य । ( क्रमशः ) 

दयाचन्द्र गोयलीय, बी. ए. 


विनोद-विवेकल॒हरी 
(४8) 
मेरा मन । 
मेरा मन कहां गया? उसे किसने चुरा लिया ? जहां वह था वहां 
तो नहीं है।नहां रक्खा था जब वहां नहीं हे, तब अवश्य ही किप्तीने 
चोरी की है। सातें। शथिवी खोम डालीं , परन्तु कहीं भी मेरे ' मनचोर ' 
का पता नहीं छगा | ऐसा कौन नबर्दस्त चोर है, मिसने उसको 
चुराया ! 
एक मित्र महाशय बोले, जद रसोईघरमें तो जाकर तलाश 
करो, शायद वहां तुम्हारा मन पड़ा हो। मैंने सोचा, रसोईघरमे 
५ १. आधियसरय किरियाणं अक्षिरियांण च होइ चुलसीति। 
अण्णाणिय सत्तयगी बेजइयाशं च बत्तीसा ॥ २१॥ 
( सूत्र झृतांगनिद्यक्ति, स्कंघ १, अध्याय १२, पृष्ठ ४४८, भौमसी 
माणिक द्वारा सम्पादित तथा निर्णयसागर;प्रेस बम्बई द्वारा मुद्बित ) 
घनपतासेंह द्वारा बनारसमें प्रकाशित स्थानांगसूत्रके पृष्ठ ३१६ से 
मिलान करे | | | 
३ कावैल तथा गफ साहब द्वारा अगुवादित स॒र्वदर्शनसंभ्रह् पृष्ठ ५५ से 
मिखानं करो स्थाद्वाद अथवा स्रप्तमंगीनयके पूर्ण विवरणके लिए देखो विसरू- 
दासकी बम्बईमें मुद्रित ' छप्तमेगी तरंगिणी”। 
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मेरे मनका पड़ा रहना कोई आश्चरयकी बात नहीं। जहां पायसाज्न 
(खीर ), पुछठाव और हड॒वाकी सुगन्वि, क्षुधित पुरुषोंकों उन्मत्त 
करती है और जहांपर बठलोई-समारूढा अज्नपूणोकी अवक्तय्ध 
ध्वनि हुआ करती है, अवश्य ही वहांपर मेरा मन पडा होगा । गहां 
शाकराज काल घतामिषेक हो चुकनेपर झोलगंगामें स्नान करके सत्ति- 
कामय , कांस्यमय, काचमय अथवा रजतमय सिंहासनपर विरानमान 
होते हैं, वहां यदि मेरा मन प्रणत होकर पड़ा हो-भक्तिरसमें सरा- 
बोर होकर उस तीर्थस्थानकी न छोड़ना चाहता हो, तो कुछ विधि- 
तरताकी बात नहीं। निप्त स्थानपर पाचकरूपी विष्णुके द्वारा पूडी- 
रूप सुदशेन चक्र छोड़े जाते हैं, वहां मेरा मन विष्णुभक्त बनकर जा 
पहुंचता है, अथवा जिस आकाशर्मे पूडी-चन्द्रका उदय होता है, 
वहां मेरा मन राहु बनकर उसे ग्राप्त करना चाहता है-और लोग 
चाहे जिसको कहें, पर मैं तो पूड़ीको ही अखंडमंडलाकार कहता हूँ- 
और जहां मिठाईरूप शालिग्राम विराजमान रहते हैं, मेरा मन वहीं 
पूनक बनकर उपस्थित हो जाता है । पं"“द्वारकादत्तके घरमें मो 
रामदेई नामकी रप्तोई करनेवाली थी, देखनेमें यद्यपि वह बहुत ही 
बधसूरत थी और उमर भी उसकी पचाससे कम नहीं थी तथापि 
यह भोजन अच्छा बनाती थी ओर परोसनेम भी मुक्तहस्ता थी 
इसलिए मेरा मन उससे प्रेम करनेकी तैयार हुआ था । परन्तु राम- 
देईनि अपना सफर जल्दी तय कर डाला इसरिए यह शुमकार्य 
सम्पादित न हो सका । 

मित्र महाशयकी सम्मतिके अनुसार रसोईघरमें मनकी बहुत खोज 
की; परन्तु वहां कुछ मी पता नहीं चला । मिष्टात्न हलवा आदि 
अधिष्ठाता देवताओंसे पुछनेपर उन्होंने भी साफ मबाब दे दिया कि 
डममेंसे किसीमे भी तुम्हारा मन नहीं घुराया । 
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मित्रने कहा--अच्छा अब एकबार प्रसन्न ग्वालिनीके यहां जाकरके 
तो तलाश करो। प्रसन्नके साथ मेरा कुछ प्रणय अवश्य है; परन्तु वह 
प्रणय केवल गब्यरसात्मक है। प्रसन्न देखनेमें मोटी ताजी है | उसके 
गालोपर यद्यपि ललाई झलकती है; परन्तु उमर उसकी चालीससे 
कम नहीं । उसके दांतोंमें मिस्सी, मुखमें हँसी ओर मस्तकपर एक 
चमकती हुई छोटीसी टिकली शोमा देती है ।नब वह चलती है, तब 
रसकी हँसीको रास्तेंमे बखेरती जाती है, और उससे मैं अपनी झोली 
मरता जाता हूं । बस इसीसे लोग मेरी निन्दा करते हैं | मिस तरह 
पुजारी ब्राह्मणोंके उपद्रवसे बगीचेमें फूल नहीं फूल पाते हैं, उसी 
तरह निन्दकोंके उपद्रवस्ते मेरा मुख भी प्रसन्नके सामने विकमित नहीं 
हो पाता है। नहीं तो गव्यरसका और काव्यरस्तका खूब ही देनलेन 
चलता । इससे में अपने लिये चाहे दुखी होऊं चाहे नहीं; परन्तु 
प्रसन्नके लिये अवश्य ही दुखी रहता हूँ। क्योंकि प्रसज्ञ सती 
साध्वी और पतित्रता है | परन्तु कठिनाई ऐसी आपड़ी है कि यह 
बात भी मैं किसीसे मुँह खोलकर नहीं कह सकता हूं। साहस करके 
एक बार मैंने यह बात कही थी, तो मुहछ्लेके एक नष्टबुद्धि लड़केने 
इसका उल्टा ही अर्थ कर डाला था | वह बोला था-प्रस॒न्न है! 
इसलिएं उसे 'सत्‌” वा “सती ' कहते हैं, वह साधु ग्वालेकी ख्री 
है, इसलिये ' साध्वी ' है, और विधवावस्थामें भी वह पतिरहित 
नहीं है इसलिए महती पतित्रता है।इस विषयमें और अधिक 
क्या कह ? मिप्त अशिष्ट बालकने यह घृणित अर्थ किया था, 
उसके गालेंपर मैंने चपेटाघात भी किया; किन्तु उससे मेरा कलंक 


नहीं घुला । 
जब लिखनेको बैठा हूं, तब साफ साफ ही क्यों न लिख डाढूं! 
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मालम होता है, मेरा प्रसन्नपर कुछ अनुराग है। इसके कई कारण 
हैं--एक तो प्रसन्न जो दूध देती है, वह विना पानीका होता है 
और दाम भी उसका कम होता है, दूसेरे वह कभी कभी मुझे दूध 
मलाई और मक्खन यों ही विना मूल्य दे जाती है, तीसरे एक दिन 
उसने मुझसे पूछा था क्योंजी, तुम्हारे यहां ये कागन पत्तरसे 
क्‍या रक्‍्खे हैं ? मैंने कहा इनमें बहुत अच्छी अच्छी बाते लिखी 
हैं,-क्या तुम सुनोगी ? वह बोली-अच्छा पढ़ो, सुनेंगी।। मैंने 
अपने दफ्तरके कई एक निनत्रन्व पहकर सुनाये । उसने बैठकर 
सुन लिये । यह गुण क्या छोटा सोटा है ? इतने गुणसे कौन लिपि- 
व्यवस्तायी व्यक्ति वशीभूत न होगा ? प्रमन्नके गुणोंका मैं और कहां- 
तक वर्णन करूं; उसने मेरा कहनेसे अफीम देवीकी भक्ति करना भी 
प्रास्म्म कर दी है। 

इन्हीं सब गुर्णोसे मेरा मन कर्मी कभी प्रप्नन्नके घरक चारों ओर 
चक्कर लगाता है ) उसके आम्रपास ही नहीं, वह उसकी गोशालाके 
द्वारपर जाकर भी द्ूंकता है | क्‍योंकि मेरा भिम्त प्रकारका अनुराग 
प्रसज्षके साथ है, उसकी मंगला नामका गायपर भी उसी प्रकारका 
है । एक दूध मराईं ओर मक्खनकी आकर है ओर दूसरी उस्तकी दान- 
कर्जी है। गंगाने विष्णुपदसे जन्म ग्रहण किया था, यह ठीक है; 
परन्तु लाये थे उसको भगीरथ । मंगला मेरे लिये विष्णुपद और 
प्रसत्ञ भगीरथ है, इसलिए मैं दोनोंहीपर बरात्र प्रेम करता हूँ । 
प्रसन्न और उसकी गाय दोनों ही सुन्द्री , दोनों ही स्थूलांगी, दोनों ही 
लावण्यमयी ओर दोनों ही घटोप्नी हैं। उनमेंसे एक गव्यरस सजन 
करती है और दूसरी हास्यरस; और मैं दोनोंहीके निकट विना 
मूल्य बिक चुका हूं । 
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किन्तु इस समय तलाश करके देखा, प्रसल्के घरके आसपास 
अथवा उसकी गोशालामें मी मेरे मनका पता न चला | तब मेरा 
मत कहां गया ! 

रोते रोते घरसे बाहर निकला । रास्तेमं देखा कि, एक युवती 
पानीके घडेकों कांखमे दबाये हुए जा रही है। उस्रकी 
बायुके झोकोस्ते दोलायमान अलकावली, काली भोहें और नेत्रोंके 
अतिशय कृष्णवर्ण चंचल तारे देखकर ऐसा मास हुआ कि, कम- 
लोॉके वनमें बहुतसे श्रमर उड़ रहे हैं। गमन करते समय उसके 
हिलते हुए अंगोंको देखकर ऐसा बोच हुआ, मानो लावण्यकी 
नदीमें छोटी २ लहरें उठ रही हैं। वह एक एक पद क्‍या रखती 
थी, हृदय पंजरकी हृड्डियोंको तोडती हुई जाती थी | उसे देखकर 
मैने समझा, इसीने मेरा मन चुराया है। इस भावनासे मैं 
उसके पीछे पीछे हो लिया । उसने फिरकर देखा और कुछ रक्ट 
होकर पूछा--यह क्‍या जी ? तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो 

मैंने कहा-तुमने मेरा मन चुराया है। 

युवतीने तत्काल ही मुझे कट्टक्तिमं गाढी सुनाई । बोली-मैंने 
तुम्हारे मनकी चोरी तो नहीं की । अलबतह तुम्हारी बहिनने तुम्हारा 
मन मुझे जाँच करनेके लिये दिया था । परन्तु मैंने तो उसे उत्ती 
समय कीमत बतलाकर वापिस कर दिया था । तुम उसीके पास 
जाकर तलाश करो। 

उस दिनसे में सीख गया। मनकी खोजमें ऐसी राप्िकता 
करनेका मैंने फिर कभी यत्न नहीं किया और मन 
ही मन यह समझ लिया कि, इस सप्तारमें मेरा मत 
कहीं मी नहीं है। हँसीकी बात नहीं, मैं सच कहता हूँ कि 
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किप्ती भी वस्तुम मेरा मन नहीं | झारीरिक सुख स्वच्छन्दतामें 
भेरा मन नहीं, जो हँसी दिल्लगी मुझे प्यारी थी, उसमें मेरा मन 
नहीं, मेरी कुछ फटी पुरानी पुस्तकें थीं, उनमें रहा करता था, 
पर अब उनमें भी मेरा मन नहीं। रहा घनसंग्रह, सो उसमें न कमी 
पहले था और न अब है | इस तरह किसी मी वस्तु मेरा मन 
नहीं है। तब मेरा मन कहां गया ! 

जो लघुचेता हैं अथोत्‌ निनका चित्त छोटा है, उनके मनके 
लिए बन्धन अवश्य चाहिए । नहीं तो उनका मन स्वच्छन्द होकर 
उड़ जाता है । मैंने आन तक अपने मनको कहीं मी नहीं बाँधा, 
इसीलिए मैं देखता हूं कि अब मेरा मन किसी भी वस्तु नहीं है- 
न जाने कहां उड़ गया है। में ठीक ठीक तो नहीं कह सकता 
कि इस संसारमें मैं किस लिए आया हूं तो भी ऐस्ता माछूम होता है 
के में केवल मनको बँधवानेके लिए आया हूं। में जबसे उत्पन्न 
हुआ हूं तबसे अबतक अपना ही रहा-दूसरेका नहीं हुआ, 
इसीलिए प्रथिवीमें मुझे सुख नहीं। जो छोम स्वभावस्ते ही सर्वथा 
आत्मप्रिय हैं, वे मी विवाह करके और संप्तारी बन करके अपने 
ख्रीपुश्नोंकी आत्मसमर्पण कर" देते हैं ओर इस कारण खुखी 
हो जाते हैं | यदि वे ऐसा न करते तो किस्ती भी प्रकारसे सुखी न हो 
सकते । मैंने अच्छी तरहसे अनुसन्धान करके देखा है कि दूसरोंके 
लिए आत्मविसजेन करनेके सिवा ओर कोई ऐसा उपाय नहीं 
निससे स्थायी सुख मिल सके । धन यश और इंद्वियोंके विषयोंका 
खुख है सही; परन्तु वह स्थायी नहीं। ये सब वस्तु पहली बार 
जितनी सुखदायक होती हैं, दूसरी बार उतनी नहीं होतीं। तीसरी 
आर ओर मी अल्प मुख़दायक होती हैं मोर घीरे घीरे अम्पात्त 
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होनानेसे उनमें कुछ भी सुख नहीं रहता । साथ ही दो दुःखके कारण 
और भी उत्पन्न हो जाते हैं-एक तो अम्यस्त वस्तुके सद्भाव सुख 
न होकर अभावमें बहुत ही दुःख होता है और दूसरे अपरितोषणी- 
या आकांक्षाकी इद्धिसे बेदना होती है। अतएव पथिवीमें जितनी 
विषयव्स्तुयें हैं, वे सब ही अताप्तिकर और दुःखमूल हैं। यशकी 
अनुगामिनी निन्दा है, इन्द्रियसुखोंके अनुगामी रोग हैं, और घ- 
नकी अनुगामिनी हानि तथा चिन्ता है। सुन्दर शरीर जरा-ग्रसित 
हो जाता है, सुनाममें मिथ्या कलुंक रूग जाता है, धनको द्ीका 
जार भोगता है, ओर मान तथा प्रतिष्ठा मेघमालाके समान शरत्का- 
लके पीछे अदृश्य हो जाती है। विद्या तृप्ति नही देती, उल्टी 
अन्धकारसे ओर भी गहरे अन्धकारम पटक देती है।इस संसार- 
की तत्त्वजिज्ञासाकों वह कमी निवारण नहीं कर सकती । क्‍या 
आपने कभी किप्रीसे छुना है कि में घन कमाके सुखी या यशस्वी 
हुआ हूं ? में शपथ खाके कह सकता हूं कि ऐसी बात आपसे कभी 
किसीने नहीं कही होगी । धन मानादिकी अकाथका रिताका -निरथंक- 
ताका इममे अच्छा प्रमाण और क्‍या हो सकता है ? बड़े भारी 
आइचयकी बात तो यह है कि ऐसे अकाट्य प्रमाणके होते हुए 
भी धन मानादिके लिए लोग प्राण देते फिरते हैं ! इस बातका 
विश्वाप्त कि संसारमें घनमानादि ही सारमभूत हैं माताके दूधके 
साथ ही बच्चोंके हृदयमें प्रवेश कर जाता है । बच्चा देखता है कि 
पिता माता, भाई बहिन, अड्ोसी पड़ोसी, नोकर चाकर, शत्रु 
मित्र, आदि सब ही रातदिन हाय धन, हाय यश, हाय मान 
किया करते हैं | इस लिए वह भी मुंह बोलना सीखनेके पहले ही 
उसी मार्गपर चलना सीख लेता है । न जाने यह मनुष्यसमाज शास्व॒त 
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खुखके उपायका अनुसन्धान कब करंगा ? जितने विद्वान, बुद्धिमान 
दाशैनिक, और संसारतत्त्वज्ञताकी डीग हांकनेवाले- हैं वे सब मिल 
करके देखें कि पराए सुखोंकी बढ़वारी करनेके सिवा मनुष्यके सुखका 
और कोई उपाय है या नहीं ? मै मरकर भस्म हो जाऊंगा मेरा नामतक 
लप्त हो जायगा; परल्तु मैं मुक्तकंठसे कहता हूं कि एक न एक दिन लोग 
मेरी बातको अवश्य समझेंगे कि मनुष्यके स्थायी खुखका इसके सिवा 
और कोई उपाय नहीं । इस समय मिस तरह लोग पागल होकर 
धनमानादिके पीछे दौड़ रहे है, एक दिन उसी तरह दूसरोंके सुख- 
के लिए मी दौडेंगे। मैं मरकर घूलमें मले ही मिल जाऊं; परन्तु मेरी 
यह आशा एक दिन सफर अवश्य होगी। वह कब सफल होगी? 
अफसोस कि आज इसका कोई निश्चित उत्तर देनेवाला नहीं । 

बात बहुत पुरानी है। लगभग ढाई हजार वषे पहले महात्मा 
महावीर ओर शाक्यसिंह इस बातको बीसों प्रकारसे समझा गए हैं । 
उनके पीछे ओर भी सैकडों हजारों महात्माओंने सैकड़ों हमार 
बार यह शिक्षा दी है। परन्तु लोग किसीसे भी न सीखे-किसी भी 
तरहसे वे अपने सामनेसे इस धन अमिमानके इन्द्रजालकों न हटा 
सके । अब हमारे देशमें अंगरेजी शासन प्रतिष्ठित हुआ है। इसके 
प्रारंमहीसे इस विषयमें बड़ा भारी गोल्मार मच गया है। अंगरेजी 
शासन, अंगरेनी सम्यता, और अंगरेजी शिक्षाके साथ साथ बाह्य- 
सम्पत्तिके अनुरागका भी हमारे यहां शुभागमन हुआ है। अंगरेज 
जातिको बाह्मस्म्पत्तिसे बहुत ही प्रेम है। यह प्रेम ही अंगरेजी 
सम्यताका प्रधान चिह्न है । जबसे यह जाति यहां आई तबहीसे इस 
देशकी बाह्यसम्पत्तिने महत्त्वका रूप घारण कर लिया है। हम भी 
उप्तका (अंगरेज जातिका) अनुसरण करके और सब कुछ भूलते 
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जाते हैं । अब मारतक्षमें सिन्धुसे बह्मपुत्र तक केवल बाह्मसम्पत्तिकी 
पूजाकी धूम मच रही हैं । देखो, वाणिज्य-विस्तार कितनी तेनीसे हो 
रहा है? देखते नहीं हो, रेलके जाल्से आयेमूमि कैसी उलआई जा रही 
है ? जानते हो, टेलीग्राम टेलीफोन बेतारके तार आदि कैसी अनोखी व- 
स्तुये हैं? परन्तु कमलाकान्त पूछता है कि तुम्हारे इस रेलनालसे और 
टेलीग्राम आदिसे क्‍या मेरा मानतिक सुख बढ जायगा? ये चीजें 
क्या भेरे खोये हुए मनको खोजकरके ला देंगीं? किसीके मनकी 
आगको बुझा देंगीं? जो कृष्ण घनकी प्याससे मर रहा है उसकी 
प्यास बुझा देंगी? अपमानितका अपमान लौटा देंगीं? रूपोन्मत्तकी 
गोंदर्म रूपवती ललनाको लाकर बिठा सकेंगीं ? यदि नहीं, तो तुम 
अपने रेलजाल टेलीग्राफ आदिको उखाड़कर पानीमें फेक दो-कम- 
लाकान्त शर्माकी समझमें ऐसा करनेसे कोई हानि नहीं होगी । 


अंगरेजी या हिन्दीके संवादपत्र, सामयिकपत्न, लेक्चर, डिवेट 
आदि जो कुछ हम पढ़ते या सुनते हैं, उनमें इस बाह्यसम्पात्तेके 
सिबा और किसी भी विषयकी कोई चर्चा ही नहीं रहती | हर हर 
बम्‌ बस ! बाह्मसम्पत्तिकी पूजा करो | हर हर बम्‌ बम | रुपयोंकी 
राशिपर रुपये चहाओ । टका मक्ति, टका मुक्ति, टका नुति, टका 
गति, ठका घमे, टका अथे, टका काम और टका मोक्ष | खबरदार 
उस मारगेफर मत चलना निससे देशका घन कम हो; परन्तु देशका 
घन बढ़ानेके मार्ममर आंख बन्द करके चले जाओ ! हर हर बम्‌ बम्‌ ! 
घनको ब्ढाओ, धनकों बढ़ाओ। रेल ओर ताररूपी मन्दिरकें घन- 
मद्ादेवको प्रणाम करो । कही काम करो, जिससे घन बढ़े । झुल्य 
अप्काश्से घनकी क्यों होने दो । दपयोंकी झनपनाट्से मारतवर्षकों 
पूर दो । रुपयोंके लखिका मन और कया कहतु है ! रुस्वोंके लिया 
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हमारा कोई मन नहीं। हमारा मन तो टकसालमें ढाला नाता है।' 
रुपया ही बाह्यसम्पत्ति है। हर हर बम्‌ बम्‌ ! इसी बाह्यसम्पत्तिकी 
पूजा करो । इस पूजा या यज्ञके तात्रस्मश्रधारी अंगरेज पुरोहित हैं, 
एडमत्मिथ पुराण और मिल तन्त्रमेसे इस पूनाके मन्त्र पढ़े जाते हैं । 
इस महोत्सव अंगरेजी संवादपत्र ढोल और हिन्दी संवादपत्र झलरी 
बनाते हैं, शिक्षा और उत्साहका नैवेच्य चढ़ाया जाता है और हृद्‌- 
यरूपी बकरेका बलि दिया जाता है। इस पूजाका फल जानते हो 
क्या है? इस लोक और परलोकमें अनन्त नरक) तब आओ , हम सब्र 
मिलकर बाह्यसम्पत्तिकी पूजा करें | आओ, वेचनारूपी बिह्वदलको 
यशोगंगाके जल्से धोकर, और उसपर मिष्टवाणीरूपी चन्दन छिडककर 
इस महादेवकी पूना करें। बोलो भाई, हर हर बम्‌ बम्‌ | हम बाह्य- 
सम्पत्तिकी पूजा करते हैं। बनाओ भाई ढोल, ढम ढम ढम | बनाओ 
भाई झलरी, टन्‌ टन टन ! आइए पुरोहित महाशय, पढ़िए मन्त्र 
और डालिए हमारे इस बहुत कालके पुराने घतको स्वाहा स्वधा 
बोलकर अम्लिमे । कहां गये यूटीलिटेरियन महाशय |! बकरा उछल- 
कूद मचा रहा है; एक बार बाबा पंचानन्दका नाम लेकर इसे एक ही 
हाथमे क्‍यों साफ नहीं कर डालते ? हर हर बम्‌ बम | कमताकान्त 
खड़ा है, इसे भोडासा प्रसाद देकर तुम स्वच्छन्दतासे पूजा करो । 
पूजा करनेमे कोई हानि नहीं, शोकसे करो; परन्तु मैं जो दो 
चार बातें जानना चाहता हूँ उन्हें तो समझा दो । तुम्हारी इस बाह्य- 
सम्पत्तिसे कितने पुरुष बुरेसे भले हुए है ? कितने अधिष्ट शिष्ट छुए 
है ? कितने अधर्मी 35 त्मा बने हैं ! ओर कितने अपविश्व पविश्र 
हुए हैं ? मेरी समझमें तो एक मी नहीं। और यदि ऐसा है, तो 
तुम्हारी यह सन्वाती मुझे नहीं चाहिए । मैं हुक्म देता है कि हसे. 
भासाबर्षते उठाकर फेंक दो । * 
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तुम्हारा मतलब मैं समझे बैठा हूं | तुम चाहते हो कि उदर 
नामका जो बड़ा मारी गड्डा है, वह प्रतिदिन खूब भरा 
जावे । मैं कहता हूं, यह अच्छी बात है; परन्तु इसके लिए 
इतनी धूम घामकी जरूरत नहीं । इस गड़ेको भरनेके लिए तुम 
सब इतने व्यस्त रहते हो कि उसके आगे और सब बातोंको 
भूल गये हो । मेरी समझमें यदि इस गड्ढेका एक कोना खाली 
भी रहे तो हमे नहीं; परन्तु चित्तको इसके सिवा दूसरी ओर अवश्य 
लगाना चाहिए । गड़ेकी भरना दूसरी बात है और मनका सुख 
दूसरी बात है। मानसिक सुख उससे कुछ भिन्न ही वस्तु है। उसकी 
वृद्धिका क्या कोई उपाय नहीं हो सकता ? जब तुम इतना प्रयत्न 
करते हो ततर क्‍या मनुष्य मनुष्यमें प्रेम बढ़ानेके लिए कोई प्रयत्न 
नहीं कर सकते ? थोडीसी अकल लड़ाकर देखो, नहीं तो याद 
रक्‍्खो सब कुछ धलमें मिल जाएगा । 
मैं हमेशासे केवछ अपने गड़ेहीकों भर रहा हूँ। दूसरोंके लिए मेंने 
एक दिन भी कभी चिन्ता नहीं की । इसी लिए में सन कुछ खोके बैठा 
हूं । संस्तारमें मुझे सुख नहीं और पूथिवीमें मेरे रहनेका कोई प्रयो 
जन नहीं । दूसरेका बोझ्ा अपने पिरपर क्‍यों रू, यह सोचकर में 
संसारी नहीं बना था| उप्तका फल यह हुआ कि अन्न कहीं भी 
मेरा मन नहीं है-मेरा मन लापता है | हाय ! मैं सुखी नहीं हुआ | 
होता केसे ? जब मैं दूसरोंके किसी कामर्मे ही नहीं आया, तब 
सुख़पर मेरा अधिकार ही क्या है! 


परन्तु इससे तुम यह न समझ लेना कि हमने विवाह कर लिया है, 
इसलिए हम सुखी हो गए हैं और हम सुखके अधिकारी हैं । यदि 
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पारिवारिक स्नेहके प्रभावसे तुम्हारी आत्मप्रियता छुप्त नहीं हुई, 
यदि विवाह बन्चनसे तुम्हारा चित्त मार्नित नहीं हुआ और 
यदि अपने परिवारपर प्रेम करके तुम मनुष्यनातिपर प्रेम करना नहीं 
सीखे तो, तुमने व्यर्थ ही विवाह किया; केवल एक झगड़ा मोल ले 
लिया । इन्द्रियोंकी परितृप्ति अथवा पुत्रमुख निरीक्षणके लिए विवाह 
नहीं है । यदि विवाह-संस्कारसे मनुष्यचरित्रका उत्कर्ष नहीं हो 
सकता, तो उसे निरथ्थक ही समझना चाहिए। इन्द्रियां अभ्याप्तकी 
बशवर्तिनी हैं । अम्याससे वे सब शान्त रह सकती हैं। बल्कि 
मैं तो यहां तक कहता है कि मनुष्यनाति अपनी इद्वियोंकों वशी- 
भूत करके पृथिवीसे लुप्त भले ही हो जाय; परन्तु मिस विवाहसे 
प्रेमशिक्षा नहीं हो, उप्त विवाहकी अवश्यकता नहीं । 
अन्तमें सब छोमोस्ते कमछाकान्त हाथ जोडकर पूछता है कि 
क्या आपमेंसे कोई सजन कमछाकान्तका विवाह कर देनेका प्रयत्न 
कर सकते हैं ; 
श्रीफपलाकान्त शो । 


नननरन्न्‍ना न तग-त ए ननन्‍ि आओ 


जीवदया | 

प्रिय दयाशय महोदयवर, यह समा प्रार्थना करती है कि सब 
सज्जन महाशय निम्नलिखित उद्देश्योंकी याद रकक्‍्खें, और इनको 
वतोीवर्म छावेः--- 

(१) किप्ती जीवकी छोटा हो, या बड़ा हो हिंसा न 
करो, क्‍यों कि सबको हमारी तुम्हारी तरह अपने अपने प्राण प्यारे 
हैं ओर सर्व जीवों ( मनुष्यों व जानवरों.) पर द्याबात्र रक्सो । 

हर 
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(२ ) सर्व जीवोंको अपने प्यारे समझो । यादे तुम किसीकों 
प्यार नहीं कर सकते हो, तो उससे घृणा भी मत करो। यदि 
घ॒णा करोगे तो तुम्हारा अत्यन्त शुद्ध चित्त मी गंदला हो जायगा | 

(३ ) सबव दुखी दरिद्वी मनुष्योंको दयाभावसे भोजन, वजन 
औषधी आदिका बराबर दान दो, और ऐसे ही बेनबान जान- 
बरोंको भी यथायोग्य दान देकरसंतोषित करो । क्योंकिये भी 
हमारे तुम्हारे समान जीवधारी हैं | 

(४ ) गरीब बेनबान जानवरोंकी तरफ दयाभावके साथ 
अपना व्यवहार करो | क्योंकि वे अपना दुःख वचनसे स्वये नहीं 
कह सकते हैं । 

( ६ ) जगतके महान्‌ और सब हितकारी, पविन्न आत्माओंका 
विनीत भावसे प्तम्मान करो । 

(६) दिनके उनालेमे भोजन करो | क्योंकि रात्रिम भोजन करनेसे 
बहुतसे छोटे २ जीव मोननमें आजाते हैं, निप्तते हिंसा होती है 
और फिर उस भोजनके करनेसे बहुतसे रोग भी पैदा हो जाते हैं । 

(७) हमेशा साफ और शुद्ध मोटे कपडेसे छानकर पानी 
पियो । क्योंकि जलमें बहुतसे छोटे छोटे नीव होते हैं। उनपर भी 
दर्यी करना चाहिए। 

(८) मांस, मछली, परन्द, और अण्डे, आदि सब प्रकारके 
मांसाहारका त्याग करो। क्योंकि इससे जीवर्हिंसा होनेके साथ साथ 
सैकड़ों रोग भी शरीरमें उत्पन्न हो नाते हैं, और तन्दुरुस्ती बिगड़ 
जाती है। इस बातको बडे २ डाक्टर विद्वानोने स्वीकार किया है। 

(९) दूध, घृत, मिप्टान्न, मेवा, फलादिक फलाहारकों अरहण 
करो, इससे शरीर नीरोग रहता है, और ताकत बढ़ती है। 
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(१०) शराब, अफीम, तम्बाकू, सिगरेट, ओर अन्य नशीली 
चीनोंको बिलकुल वर्ताव्न न लाओ। क्योंकि इससे शरीर बिगड़ 
जाता है और फिजूल-खर्ची होती है। 

जीवदयाप्रचारक- | अमोलकचन्द्र, 
जैनसभा, फिरोजपुर केम्प | असि “सैक्रेटरी । 


तारन-पन्थ 
(१३) 
[ सातवें अइसे आगे] 
अब हम इस बातका विचार करना चाहते हैं कि तारनपन्थके 
स्थापित होनेकी क्या अवद्यकता थी? तारनस्वामीने उसे क्‍यों 
स्पापित किया ! 

. हम अपने “ भट्टारकमीमांसा ” नामक लेखमें बतला चुके हैं 
कि प्रायः प्रत्येक धर्म और पन्थकी समयकी परिस्थिति उत्पन्न 
करती है। निप्त समय जिस बातकी आवश्यकता होती है, यदि 
उस समय उस आवश्यकताका अनुमवन करनेवाले थोड़े बहुत 
पुरुष उत्पन्न हो जाते हैं और प्रत्येक देश तथा प्रत्येक युगम ऐसे 
पुरुष बहुधा उत्पन्न हुआ ही करते हैं; तो उनमेंसे कोई न कोई 
महात्मा उस आवश्यकताकी पूर्ति करनेका उद्योग करता है और 
यदि वह उद्योग पूरी शक्ति तथा पूरे अध्यवसायके साथ किया जाता 
है, तो उसके फलस्वरूप नये विचार सिद्धान्त या मतका प्रादु- 
भाँव होता है। भगवान्‌ महावीर, बुद्धदेव, कबीर, नानक आदि 
जितने मतप्रवर्तक या म्तोंके पुनरुज्जीवक हुए हैं विचार करनेसे मालम 
होता है कि प्रायः वे सब ही अपने अपने समयकी आवश्यकता 
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ओंकी पर्ति करनेके लिए हुए हैं। इतिहासका अध्ययन हमको बत- 
छाता है कि उनके ओर ओर विचार चाहे जैसे रहे हों; परन्तु 
अपने समयकी किप्ती न किप्ती एक आवश्यकताकी पूर्ति उन्होंने 
जरूर ही की है 
तारनस्वामीके समयके इतिहासपर दृष्टि डालनेसे मालम होता है 
कि अन्य पन्थग्रवर्तकोंके समान उन्होंने मी अपने पंथकी स्थापना 
एक विशेष आवश्यकताकी पूर्तिके लिए की थी। जोनियोंका वह 
समय-जब कि तारनस्वामी हुए हैं-कहता था कि हमको तारनस्वामी- 
की आवश्यकता है | समयकी यह मांग जैनियोके दोनों सम्प्रदायोसे 
थी | आश्चरयका विषय है-कि इस मांगका दिगम्बर और श्वेताम्बर 
दोनो सम्प्रदायाने लगभग एक ही साथ पूरी कर दी | उधर गुजरा- 
तमें तो छोकाशाह नामके पुरुषन जन्म लिया ओर उम्रके थोडे ही 
समय पीछे इधर दिगम्बरियोंमे तारनस्वामीका प्रादुर्माव हुआ । 
लोंकाशाहने अपने समयक्री आवश्यताकों हूंढिया पन्थकी नींव 
।छकर पूरी की ओर तारनस्वामीने तारनपन्‍्थका उपदेश देकर परी 
की। इसी समय एक और महात्माका मी जन्म हुआ जिसने कि 
इ्वेताम्बरियोंके सवेगी सम्प्रदायकी मड़ जमाई और इसने भी उक्त 
आवश्यकताकी ही पूर्ति की; परन्तु उक्त दोनों पुरुषोंसे इसके उद्यो- 
गका मार्ग भिन्न प्रकारका था | जत्र हम देखते हैं कि इन तीनों ही 
पुरुष का अविभाव छूगभग एक ही समयमें हुआ, तब इतिहासके 
इस अपवे समयैक्यपर हमें आश्चय हुए बिना नहीं रहता और टस 


१ ढूंढिया पन्थकी स्थापना विक्रम संबत्‌ १५०८ में मानी जाती है। 
तारनस्वामीका जन्म संवत्‌ १५०५ में हुआ था, और छद॒मस्तवाणी नामक 
पुस्तकके लेखानुसार ५८ वर्षकी अवस्थामें उन्होंने अपने मतका उपदेश देना 
आरंभ किया था, इस लिए १५६३ के लगभग तारनपंथकी स्थापना हुई होगी 
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बातका एक प्रकारसे निश्चय करना पड़ता है कि इन तीनों ही 
प्थोंकों प्रायः एक ही प्रकारकी आवश्यकताने उत्पन्न किया हैं। 

वीतराग मा्गके प्रवर्तक मैनमुनियोंमे शिविलाचार और प्रइत्ति- 
प्रेमका प्रवेश कबसे हुआ, इस बातकी आलोचना हम “ भद्दरक 
मीमांसा' नामक छेखमें विस्तारके साथ कर चुके हैं, इसलिए उसे 
यहां फिरसे दोहराना नहीं चाहते; केवठ इतना ही कह देना यथेष्ट 
समझते हैं कि यद्यपि विक्रमके सोलहवें शतकसे कई सौ वर्ष पहलेसे 
दिगम्बर-साधुओंमें शिथ्िकाचारकी मात्रा बढ रही थी; तथापि 
तब तक उसकी ओर लक्ष्य देनेवाले किसी समर्थ पुरुषका जन्‍म 
नहीं हुआ था । परन्तु सोलहवीं शताव्दीके प्रारंभम जब यह शिः 
थिलाचारता सीमाका भी उल्लंघन कर गई-भट्टारक रूपधारी 
जैनमुनि जब नैनधमकी प्राणभूता वीतरागताका ही मूलोच्छेदन 
करनेमें तत्पर दिखलाई देने लगे, तब दिगम्बर सम्प्रदायमें ऐसे 
अनेक पुरुषोंका जन्‍म हुआ मिन्‍्हें वीतरागमार्गकी यह दुर्दशा सहन 
न हुईं और जिन्होंने उक्त दुदेशाको दूर करनेकी आवश्यकताका 
अनुभवन किया । तारनस्वामी उन्हीं पुरुषोर्मेसे एक थे। 

उक्त अनेक पुरुषोंमें तारनस्वामीके सिवा और कौन कौन थे १ इस 
प्रश्नके उत्तरमें यद्यपि हम उन पुरुर्षोंके नाम नहीं बतछा सकते हैं; तो भी 
इतना कह सकते हैं कि ये वे ही पुरुष थे जिनके अमित उद्योगसे 
तेरहपन्यका प्रादुर्भाव हुआ था । यद्यपि ज्ञानप्रबोध नामके ग्रन्थके 
आधारसे नो कि एक साधारण श्रावकका लिखा हुआ है तेरहपन्थकी 
उत्पत्ति वि०संवत्‌ १६८३ में बतलाई जाती है, और इस समय हम 
उस्ते अमान्य ठहरानेके लिए कोई श्रमाण मी नहीं दे सकते हैं तो भी 
और संबेगी सम्प्रदाय भी विक्रमकी सोलहवीं शताब्दीमें प्रचलित हुआ है। 
इस तरद् ये तीनों ही पन्‍्थ सोलइवीं शताब्दीमें स्थापित हुए हैं। 
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जब हम सोलहवीं शताब्दीके दिगम्बर सम्प्रदायकी अवस्था, भद्दार- 
कोंकी स्वेच्छाचारिताकों रोगनेकी आवश्यकता और इवेताम्बर 
घर्ममें तत्सदश संवेगीपन्थके उदयका विचार करते हैं, तब हमें ऐस्ता 
भास होता है कि तेरहपन्‍्थका उदय भी विक्रमकी सोलहवीं' शता- 
ब्दीके भीतर ही हो चुका होगा और इस्तीलिए हमने लिखा है कि 
तारनस्वार्माके साथ साथ पूवेकथित आवश्यकताकी पूर्तिका उद्योग 
करनेवाले और भी अनेक पुरुषोंका प्रादुभीव हुआ था । यह बात 
दूसरी है कि उनके उद्योगका मार्ग तारनस्वा्माके मार्गसे बिलकुल 
भिन्न था| 


उस समय जो दशा दिगम्बर सम्प्रदायके गुरुओंकी थी, वही द- 
शा श्वेताम्बर सम्प्रदायके यतियों या साधुओंकी भी थी । दोनों ही 
एक दूसरेसे बढ़कर थे | दोनों ही वीतरागमाग्गके उद्देश्योंको भूलकर 
प्रदृत्तिमार्गके गहरे कीचडमें फँसते जाते थे, दोनों ही आत्मकल्याणके 
साधनभूत जिनमन्दिरों और मठोंको मन्त्र तन्त्र ज्योतिष वैध्क आदि 
करामातें दिखलानेवाले अद्भुत-स्थान बनाते जाते थे ओर दोनों ही 
अपने उसासकोंकों शुभमाममें प्रवृत्त करानेकी अपेक्षा अपने वेभव, 
प्रभाव और सुखकी वृद्धि करनेमें अधिक ध्यान देते दिखलाई देते 
थे | जउस समयके अधिकांश श्रावकोंकी अवस्था भी बहुत ही शोच- 
नीय थी। पापपुण्यके काल्पनिक भय ओर लछोमेन उनके हृदयोको 
बिलकुल निकम्मा कर दिया था | स्वयं सोचने विचारने या शंका 
आदि करनेकी शक्ति उनमें प्रायः रही ही नहीं थी । जो गुरुमहा- 
राजने कह दिया उनकी समझमें वही पुण्य और वही पाप था। गुरु- 
ओके चौीरित्र या विचारोर्मे तके करनेकी वे आवश्यकता ही नहीं 
समझते थे । गुरु और शिष्योंकी इस अवस्थाको देखकर उस्त 
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समयके विचारशील पुरुर्षोके मनमें इस प्रकारकी चिन्ता उठना स्वा- 
भाविक ही है कि यदि कुछ समय तक और भी यही दशा रही 
तो जैनधर्मके वास्तविक स्वरूपका लोप हो जायगा और सौ दो सो 
वर्ष पीछे इन स्वांगधारी साधुओं और श्रावकोंकों देखकर इस बातका 
अनुमान करना भी कठिन हो जायगा कि ये उन्हीं महावीर भग- 
वानके अनुयायी हैं निनके अमूल्य उपदेश प्राचीन मैनसाहित्यमें 
शुद्ध स्फटिकके समान चमक रहे हैं । 

इस चिन्तामें मप्न होकर लोंकाशाहने सोचा होगा कि इस 
स्थितिके बदलनेके प्रयत्नमें तब तक सफलता न हो सकेगी जब 
तक कि उपासकवर्ग इन शिथिलाचारी यतियोंके पंजेसे न छूट 
जायगा और वह छूटना तब तक कठिन है जबतक जिन मन्दि- 
रोमें लोग आते जाते हैं। क्‍यों कि जितने धघर्मस्थान हैं, प्रायः वे 
सब्र ही यतियोंके अधिकारमे हैं। यदि लोग उनमें आते नाते रहेंगे 
तो मेरे विरुद्ध प्रयत्नमें सफलता न होगी-भोले छोग यतियोंके 
ही अनुयायी बने रहेंगे | इसलिए इन जिनमन्दिरोंका और उनमें 
होनेवाली प्रतिमापूननका निषेध किये विना भेरें उद्देश्यकी सिद्धि 
नहीं हो सकेगी। ऐसा मालूम होता है कि जिस तरह आजकछ 
उन प्रान्तोंमें जहां कि भट्टारकोंके शासनकी प्रबलता है क्रिया- 
काण्डहीकी मुख्यता हो रही है-अभिषेक, पुजन, प्रतिष्ठा, गुरुसेवा 
आदिहीको छोगोने मुख्य धर्म मान रक्खा है, इसी प्रकार बल्कि 
इससे भी अधिक उस समय गुजरात प्रान्तमें बाह्य क्रियाकाण्डकी 
प्रधानता होगी और शाख-चर्चा पठनपाठनादिके अभावसे छोग जैन- 
घमके असली तत्त्वोंको भूलने रुगे होंगे, इसलिए भी छोंकाशाहने 
प्रतिमापृन्ाको अपने उद्देशकी सिद्धिका अन्तराय समझा होगा। 
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और यही सत्र सोच विचार कर उसने प्रतिमापज्ञाकों नहीं मानने- 
वाले दूंढिया सम्प्रदायका उपदेश करना प्रारंभ किया होगा। 

इसमें सन्देह नहीं कि सैकड़ों वर्षोंकी प्रचलित प्रतिमापूजनका 
निषेध करके लोगोंको अपने अनुयायी बनाना और सो भी उस 
समयमें जब कि छोगोंमे गतानुगतिकता और अन्धश्रद्धाकी बहुत 
प्रबूतता थी-बहुत ही बड़े पुरुषार्थ ओर साहसका काम है | तो भी 
जब हम उस समयके यतिसम्प्रदायकी बढ़ी हुई शिथिलाचारता 
ओर स्वार्थपरताका विचार करते हैं, तब हमें लोकाशाहके उद्देश्यके 
सहन ही सिद्ध हो जानेमें कुछ आश्चर्य नहीं मालूम होता। जब 
उन्होंने इस बरातका आन्दोकन किया होगा कि तुम्हारे धर्मस्थान 
प्रपश्स्थल बन गए हैं, गुरु कुगुरु बन गए हैं, तुम्हारी धर्मकी ओटम 
प्रवम्चना की जा रही हैं, और तुम घधर्मके असली स्वरूपको भूल 
गये हो, तब लोग सहज ही भड़क गये होंगे ओर उनके अनुयायी 
बन गये होंगे | क्योंकि उस समय एक तो लोगोंमें घर्मप्रीति बनी 
थी और दूसरे उनके सामने यतियोंकी असत्प्रवृत्तिके प्रत्यक्ष उदाहरण 
मौजूद थे । 


श्वेताम्बर सम्प्रदायके इतिहाससे माऊम होता है कि लोकाशाह 
एक साधारण श्रावक थे। वे शायद ग्रन्थ लिखनेका काम करते थे, 
इस कारण जैनघर्मके तत्त्वोंप्ते परिचित हो गये थे और उनका 
घार्मिक अनुभव भी बढ़ गया था | परन्तु यह कहा जा सकता है 
कि वे मेनधर्मक पण्डित या मर्मज्ञ नहीं थे। इसमें सन्देह नहीं कि 
उनका उद्देश्य अच्छा था; परन्तु हमारी समझमें अपने उद्देश्यकी 
सिद्धिके लिए उन्होंने जो मन्दिर और प्रतिमापजाका निषेध किया 
वह अच्छा नहीं किया । क्योंकि मन्दिर और. प्रतिमाका निषेध 
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करनेसे द्वव्यक्रियाका प्रायः अभाव ही हो जाता है-केवरक भाव- 
क्रिया रह जाती है और केवल भावक्रियाके आधारसे कोई भी 
सम्प्रदाय चिरस्थायी नहीं रह सकता। यदि वे इस विषयर्म संवेगी 
सम्प्रदायके स्थापकक्रा अथवा तेरहपन्थका अनुकरण करके यतियोंकी 
शिथिलताका और श्रावकीकी अन्धश्रद्धाका प्रतित्रन्ध करते तो अच्छा 
होता। परन्तु जो हो गया सो हो गया, अब उसप्तकी चिन्ता करनेस्ते 
क्या छाम ! 

जब हम देखते हैं कि तारनस्वामीका पन्थ ढुंढियापन्थसे १०- 
१० वर्ष पीछे स्थापित हुआ, और दोनोंमें प्रतिमापुताका निषेध 
किया गया है तब यह अनुमान करना जिलकुर निराधार न होगा 
कि तारनस्वामीने लोकाशाहका ही अनुकरण करके अपने पन्‍्थकी 
स्थापना की होगी। श्वेवाग्बरी यतियोक समान दिगम्बरी भद्टा रकोंकी 
शिथिलाचारतासे वे भी दुखी हो रहे होंगे और इस चिन्तामें 
होंगे कि इनके पंजेसे श्रावकोंको किस तरह छुटावें। उसी समय 
उन्होंने लोकाशाहके नये सम्प्रदायकी सफलताका सम्वाद पाया 
होगा और उससे उन्हें अपने उद्देश्यकी सिद्धि उप्ती मार्गसे करनेका 
उत्साह हुआ होगा। 

ढूंढक और तारनपन्थकी बहुतसी बातें एकप्ी हैं । जैसे प्रतिमापू नाको 
न मानना, अपने मूऊ सम्प्रदायके केवल उन्हीं अन्थोंकों मानना 
जिनमें प्रातिमापूजनका विधान न हो, प्रधान अन्थोंके प्रतिमापूजन 
सम्बन्धी वाक्योंकों प्रतिमापूजकोंके मिलाये हुए बतराना, मन्दिरोंके 
बदले उपाक्षय या शाखारूय बनवाना, आदि | इन सब आातोंसे हमें 


अपना यह अनुमान बहुत कुछ सही जाना पड़ता है कि तारनपन्‍्य 
टूंढकपन्थका अनुकरण है। 


५५६ 


यह अनुकरण उस दशामें ओर भी अच्छी तरहसे दिखलाई देता, 
जब तारनपन्थ हूंढकपन्थके ही समान विस्तार, प्रगति और पुष्टि छाभ 
करता । इसमें सन्देह नहीं कि उस अवस्थाम हम उसके साधुओंमें, उनकी 
चयामें, उसके नवीन स्लाहित्यम और श्रावकोंके आचारविचारमें बहुत 
कुछ समानता या अनुकरणता देख सकते; परन्तु न तो इस पन्थका 
विस्तार हुआ, न इसमें साधुओंका सम्प्रदाय चला, न साहित्यकी 
रचना हुईं ओर न इसके उपासकोमें ही कोई विद्वान्‌ पुरुष हुए । 
इसके अनुयायियोंने केवल श्रद्धा, आग्रह या गतानुगतिकाके वशवर्ती 
होकर किसी तरह इसका अस्तित्व बना रक्‍्खा है; नहीं तो अब इसमें 
कुछ भी नहीं रहा है । 

तारनपन्थने टेडकपन्थके समान विस्तारलाभ क्‍यों नहीं किया ? 
इसके हमको कई कारण मालम होते हैं। १ एक तो तारनस्वामी 
विद्वान्‌ नहीं थे । उनके ग्रन्थोंकी रचना देखनेसे जान पड़ता है कि 
उन्हें पंस्कृत प्राकृतकता ज्ञान नहीं था और शायद देशमाषामें 
रचना करनेको वे एक पन्‍्थके प्रवतंककी योग्यताकों कम करनेवाल 
समझते थे, इसलिए उनकी सारी रचना एक विलक्षण ही प्रकारकी 
भाषामें हुई है जिसे कोई समझ ही नहीं सकता है। इससे थोडेसे भोले 
छोगोंके सिवाय कोई विद्वानू न तो उनके समक्षमें ही अनुयायी 
हुए ओर न पीछे उनकी रचनाको देखकर हुए। और यह निशक 
है कि विना विद्वानोंके अनुयायी हुए किसी भी सम्प्रदायका उर्ले: 
नहीं हो सकता । २ दूसरे ऐसा जान पडता है कि तारनस्वामी अपने 
पन्‍्थका पूरा ढांचा तैयार किये विना ही शायद परलोकवासी हो गये 
थे, इसलिए उनका पन्य जैसा उनके सामने अधरा था वैसाका वैप्ता 
अब तक भी बना हे। उनके पीछे भी 'उनका कोई अनुयायी ऐसा 
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न हुआ जो उसे पूरा कर जाता। लॉकाशाह भी कोई बड़े 
भारी विद्वान न थे; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वे अच्छे अनु- 
भवी होंगे। ऐसा मालूम होता है कि अपने अमिप्राय प्रगट करके 
उन्होंने बहुतसे विद्वानोंको अपने अनुयायी कर लिये थे और उनकी 
सहायतासे वे अपने समक्ष ही ढूंढकपन्थका पूरा ढांचा तैयार कर गये 
थे | इसलिए उनका पन्थ व्यवस्थित रीतिसे चल निकला । पर तारन- 
स्वामी यह कुछ न कर सके | उनके पन्‍्यमें वे सत्र बातें नियमित और 
व्यवस्थित न होने पाई भमिनकी कि प्रत्येक पन्थकी अवस्थितिके 
लिए आवश्यकता होती है और इस कारण उप्तकी उन्नति न हो- 
सकी । ३ तीसरे उप्त समय दिगम्बरियोंमे मुनिमार्ग एक प्रकारसे बन्द 
हो चुका था । गृहस्थाश्रमकों छोड़कर यतिमागर्मे प्रवेश करनेकी 
पद्धति ही नहीं रही थी | इसलिए तारनस्वामौका मार्ग केवल श्रावर्कों 
हीमें रहा-अपने अनुयायियोंको वे गृहत्यागी साधु नहीं बना सके। 
इस कारण उनके पीछे कोई उनके मन्तव्योंके अनुपार उपदेश देने- 
वाले न रहे ओर उपदेशकोके अभावसे उनका पन्‍्य पुष्ट न होसका। 
इसके विरुद्ध श्वेताम्बर सम्प्रदायमें मुनिमार्ग जारी था, इसलिए लोंका- 
शाहको यतियों वा मुनियोर्मे भी अपने अनुयायी बनानेका मौका 
मिरू गया और फिर उन यति मुनिर्योने उपदेशादिके द्वारा हंढक- 
पन्‍्थके विचारोंका खूब ही प्रचार किया जिससे उसकी आश्ञातीत 
>#ति हो गईं | 
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इस तरह डरनेवाले नहीं । हमारा अभिप्राय किसी सम्प्रदाय या समाज बविशे- 
षकी निन्‍्दा करनेका नहीं हैं। हम केवल तारनपन्थका स्वरूप और उसका 
ऐतिहासिक तथ्य दिखला रहे हैं। यदि हमारे विचारोंमें कुछ भ्रम हो, तो उसे 
निवारण करनेका प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार है परन्तु अभी नहीं, जब पूरा 
लेख प्रकाशित हो जाय तब । 


सस्पादक । 


जेनसमाजके शिक्षित । 


जैनसमानम लगमग वीस वषेसे शिक्षितोंके तैयार करनेका 
प्रयत्न किया जा रहा है। एक ओरसे सरकारी यूनीर्वाप्तिटियां और 
दूमरी ओरसे धार्मिक पाठशालायें अंगरेजी और प्॑स्क्ृतके विद्वान्‌ 
बना रही हैं। पाश्चात्य शिक्षाके अनुयायी अंगरेनीके और संस्कृत 
शिक्षक अनुयायी संसक्ृतके पढनेवालोंको सहायता और उत्साह दे 
रहे हैं। अब तक सैकड़ों अंगरेनीके और पचासों संस्क्ृतके पण्डित 
तैयार हो चुके हैं और हो रहे हैं। यद्यपि दूसरे प्रमानोकी अपेक्षा 
हमारे समाजके इन विद्वा्नोंकी संख्या कम है; परन्तु इतनी कम 
नहीं है कि हमकों निराश होना पड़े | वकील, बेरिस्टर, सोलीसिटर, 
प्रोफेसर, कलेक्टर, तहसीलदार, डाक्टर, इनीनियर और ह्लार्क तथा 
जैयायिक, वैयाकरण, साहित्यशाख्री और धमेशा््री आदि सब ही 
प्रकारके विद्वान्‌ हमारे समानमें है। शिक्षित पुरुर्षोहीपर प्रत्येक 
समानकी उन्नति और अवनति अवलम्त्रित है | अतएव इन शिक्षि- 
तोंकी ओर हमारा समाज प्रारंभहीसे आशाकी दृष्टिति देख रहा 
है। उसे विश्वास है कि इन लोगेसे हमारे सारे कष्ट दूर हो 
जावेंगे और हम बहुत जल्दी उन्नतिके शिखरपर पहुंच जावेंगे। 
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वास्तवमें देखा जाय तो उनका यह विश्वास असंगत नहीं। 
एक गिरे पड़े समानमें इतने शिक्षित तैयार हो जाना कोई मामूली 
बात नहीं । अनेक देशों और समानोंके भाग्य केवल एक एक दो 
दो ही शिक्षितोंने पलट दिये हैं। इस प्रकारके उदाहरणोंकी इति- 
हासमें कमी नहीं | ऐसी अवस्थामें मेनसमाजका अपने शिक्षि- 
तोकी ओर आशाकी दृष्टिसि देखना स्वाभाविक है। परन्तु हम 
देखते हैं कि उत्तकी यह आशा निराशार्म परिणत हो रही है। 
इस समय उसकी वहीं दशा हो रही है जो अनेक समर्थ पुत्रोके 
होते हुए भी खानेके लिए मुहतान अभागी पिताकी होती हैं। 
जैनसमाजके ये शिक्षित पुत्र उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं 
देखते हैं । अपनी अपनी स्वार्थ प्ताधनाके मारे उन्हें इतना अवकाश 
ही नहीं कि उसकी कुछ चिन्ता करें । जिससे पूछिए वही कहता 
है क्या किया जाय मुझे ते अपने कामके मारे दम लेनेकी भी पुरसत 
नहीं ! मैनसमाजकी यह दशा सचमुच ही बड़ी करुणाननक है। 


हम छोंग अकसर धनवारनोंकों दोष दिया करते हैं कि वे समा- 
जकी समयोपयोगी संस्थाओंको सहायता नहीं देते हैं अथवा नई 
नई संस्थायें खोलनेका प्रयत्र नहीं करते हैं; ओर हमारा यह कहना 
बहुत अंशोमें यथार्थ भी है; परन्तु विचार करके देखा जाय तो 
इस विषय जितना दोष शिक्षितोंका है उतना धनिकोंका नहीं | 
क्योंकि धनिकोमे प्रायः शिक्षाका अभाव है। उन्होंने अब तक जो 
कुछ सहायता संस्थाओंको दी है, उनकी जज्ञताके विचारसे वही 
बहुत है; परन्तु शिक्षितोंकी ओर तो देखिए कि वे क्या कर रहे हैं। 
उन्होंने संस्थाओंको क्या सहायता दी है? जानकारके गलती करने 
और अजानके गलती करनेमें जमीन आसमानका फके है। इस समय 
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हमारी जितनी संस्थायें हैं उन्हें जाकर देखिए तो आपको मालुम 
होगा कि उन सबकी इस कारण दुर्दशा हो रही है ओर वे इस्त कारण 
उन्नति नहीं कर सकती हैं कि उन्हें योग्य काम करनेवाले नहीं 
मिलते। मिले कहांसि! संस्थाओंके पास अमी इतना तो धन नहीं 
किवे इन उच्चश्रेणीके शिक्षितोंकों पूरा वेतन देकर रख सकें और 
शिक्षितोभ उस शिक्षाका संस्कार नहीं जो विना वेतन लिए अथवा 
उदरनिर्वाह योग्य वेतन लेकर समाजसेवाके लिए उत्साहित करती है, 
जो जीवनको अपने ग्ृह-प्राचीरकी सीमाका उछड्ढडन करके समाज 
देश या विश्वव्यापी बनाती है और जो हनारों विद्नोंके उपस्थित 
होनेपर भी जीवनको दूसरोंके लिए न्योछावर करा देता है। दूसरे 
शिक्षित देशोंकी बात जाने दीजिए, वहां तो ऐसे हजारों लाखों 
पुरुषरत्न मोजूद हैं; परन्तु हमारे इस भारतवर्षके ही दूसरे समाजोंको 
देखिए उनमें कितने परार्थतत्पर पुरुष दिखलाई देते हैं। उनकी 
संस्थाओंके लिए कितने महात्माओंने अपने जीवनोंको सर्वथा अपंण- 
कर दिया है। गुरुकुलके स्थापक महात्मा मुंशीलाल, पूना विधवा- 
श्रमके स्थापक प्रो० कर्वे, सर्वेट सुस्ताइटी आफ इण्डियाके स्थापक 
आनेरेबिक मि० गोखले और उनकी सुसाइटीके बीर्सों सम्य, हिन्दू 
कालेज बनारस दयानन्द कालेज लाहोर ओर गुरुकुछ कांगडीके 
कई प्रोफेसर आदि सच इन्हीं महात्माओँमें हैं। इन महात्माओंका 
ही यह प्रसाद है जो उक्त संस्थाएँ दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर 
रही हैं । 

समाजसेवाके लिए अपना जीवन दे देना अथवा अधैवेतन या 
निर्वाह योग्य वेतन लेकर समाजका काम करना तो बहुत बड़ी बात 
है, हमारे समाजके शिक्षितोंमें इतनी भी उदारता नहीं-इतना भी 
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उत्साह नहीं कि अपने खार्थंसाधनके दूसरे काम करते हुए ही थोड़ा 
बहुत समय समाजसेवाके लिए खर्च किया करें| दूसरे निरर्थक 
कार्मोर्मे या हँसीमनाकर्मे मठे ही वे अपना बहुमूल्य समय बरबाद 
कर दें; परन्तु समानके कामके लिए उन्हें जरा भी अवकाश नहीं। 
यदि वे चाहें और उन्हें परोपकारके कार्मोस्ते थोडा बहुत प्रेम हो, 
तो अपने अवकाशके समयमें ही वे बहुत कुछ कर सकते हैं-समाज 
की बहुत बड़ी जरूरतें उनके द्वारा रफा हो सकती हैं। माननीय 
प० मदनमोहन मालवीय, लालछा लानपतरायनी, जादि महाशय 
अपने अवकाशके वक्तमें ही कितनी देशसेवाका कार्य करते हैं 
यह किसीसे छुपा नहीं है। यदि उचित रीतिसे व्यय किया जाय 
तो मनुष्यके जीवनका समय थोड़ा नहीं है। दूसरे सब प्रपंच करके 
भी वह अपना बहुतसा समय बचा सकता है और उसे चाहे निम्त 
झुमकायमें रगा सकता है केवल उसके हृदयमें शुमकार्य करनेका 
उत्साह होना चाहिए। 


क्या पण्डित और क्या बाबू हमारे यहां जितने शिक्षित हैं उनमे- 
से एक एक दो दो अपवादोंको छोड़कर सब ही रुपया ढालनेकी 
मशीनें हैं। रुपया बनानेके सिवा वे अपने जीवनका और कुछ कर्तेन्य 
ही नहीं समझते । अपनी प्राप्त की हुई शिक्षाका भी वे शायद इसके 
सिवा और कोई उपयोग नहीं समझते | बाबू लोग तो अपनी 
बैरिस्टरी वकीली इंजीनियरी आदिसे चांदी बना रहे हैं ओर पण्डित 
रथप्रतिष्ठाओंसे, दक्षिणाओंसे, लक्ष्मीपुत्नॉंकी सेवासे और अध्यापकी 
आदिसे अपनी तृष्णाको शमन कर रहे हैं। बाबू तो ठीक ही हैं, 
पर इन पण्डितोंकी लीला और मी दूरूह है| इधर तो शाखसमभामें 
निरूपण किया जाता है कि अध्यापन क्रियाकाण्ड आदिसे द्वव्यों- 


६६३ 


पाजन करना श॒द्ववात्ते है और उधर कहते हैं कि प्रतिष्ठा करानेकी 
दक्षिणा हमार रुपयेसे एक कोड़ी भी कम नहीं ली जायगी, 
या पांच सो रुपये लिए बिना में शाख्रार्थ करनेको नहीं 
जाऊंगा । एक शिक्षा-संस्थाके प्रबन्धकतोने कहा, पण्डितजी, 
हमारी संस्था निर्धन है हमारे विद्यार्थियोंपर दया करके आप 
४०) मासिक स्वीकार कर लीजिए । पण्डितजीने उत्तर दिया, 
अमुक पाठशालावाले जब मुझे ६० ) देनेको तैयार हैं, तत्र में तुम्हारे 
यहां ४० ) पर क्‍यों जाऊं ? साठ रुपयेसे ज्यादाका विचार हो 
तो मुझसे बात करो । याद रखिए कि इन पण्डितजीने समानकी 
स्कालशिपसे ही सारी विद्या प्राप्त की है। समाजके श्रद्धास्पद प- 
एिडतोंके विषयर्म ऐसी छोटी छोटी बातोंका उल्लेख करना हम 
उचित नहीं समझते; परन्तु क्या किया जाय समाजकों यह समझाए 
विना जी नहीं मानता कि हमारी वर्तमान धार्मिक शिक्षा भी ऐस्ली 
निक्रम्मी दी जा रही है मिससे केवल स्वार्थताधु ही उत्पन्न होते हैं । 
हम पूछते हैं कि क्या हमारे धर्म ग्रन्थो्में परोपकार या समाजकी 
निःस्वार्थतेवा करनेमें कोई पुण्य नहीं बतलाया है? 

निम्त अंगरेनी शिक्षाने भारतवासियेके कानेमे चिरविस्मृत जा- 
तीयता एकता देशसेवा जातिसेवाका अचिन्त्य शाक्तिशाठी महामन्त्र 
फूंका है आर जिम्के प्रस्तादसे देशमें हजारों परोपकारिणी और 
अज्ञाननाशिनी, संस्थायें उत्पन्न हुई हैं, उसको प्राप्त करके भी जब 
हमारे समाजके शिक्षित युवक समाजकी दशासे दुखी नहीं होते हैं 
और मिस धर्मशिक्षाने महात्मा अर्कूंक निकलूंक नैसे परोपकारसर्वस्व 
पुरुषोंकी सृष्टि की थी, उसको पाकर भी जब हमारे पण्डित महाश- 
योत्रें पराथंपरताका लेश नहीं दिखता है, तब इसके सिवा और 
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क्या कहा जा सकता है कि हमारे समानका भाग्य ही अच्छा नहीं । 
सच कहा है-भाग्यं फलति सवंत्र न च विद्या न च पौरुषम्‌ । 

समाजकी दृष्टिमं शिक्षितका अथे रुपये दालनेकी मशीन नहीं 
है। यद्यपि वह इस बातका विरोधी नहीं कि शिक्षित पुरुष रुपये 
न कमावे अथवा घनवान न बनें; बल्कि वह तो इसे भी अपनी उन्न- 
तिका एक बड़ा भारी कारण समझता है; परन्तु केवल रुपये कमाने- 
वालूको वह शिक्षित नहीं समझता । वह प्रत्येक शिक्षितमें परार्थ- 
परताका भाव देखना चाहता है। जिस्न॒ शिक्षितमें यह भाव नहीं, 
'निसे अपने और अपने कुठुम्बके पोषणके &लिवा दूमरोंक्े कार्योंके 
लिए. अवकाश नहीं, उसे वह अशिक्षितत्रे बढ़कर सम्रप्नता है। उस- 
का होना न होना बराबर है। एक विद्वानके कथनानुप्तार वास्तविक 
शिक्षा वह है जिससे मनुष्यकी शारीरिक, मानतेक और आध्या- 
त्मिक तीनों प्रकारकी शक्तियोंका विकाश होता है। श्रद्धा, दया, 
परार्थपरता, प्रेम, दृनिश्चय, उत्साह, अध्यवस्ताय आदि मनुष्योचित 
गुण इन्हीं शक्तियोंके विकाससे उत्पन्न होते हैं। जिम शिक्षासे मनु- 
प्यमें ये गुण नहीं होते, वह शिक्षा नहीं विट्म्ना है। केवल पुस्त- 
कोंके रट लेनेत्ते या परीक्षालयोंकी पदवियां प्राप्त कर ऊेनेत्ते कोई 
शिक्षित नहीं हो सकता । 

जैनसमान, तू अपने हृदयसे इस विश्वासको निकाल दे कि हमारे 
यहां बहुतप्ते शिक्षित हो गये हैं ओर फिर नये पिरेसे शिक्षित 
बनानेका यत्न कर | अभीतक तूने जो प्रयत्न किया है, वह प्रायः 
निष्फल ही गया है। पर अब उसकी चिन्ता करनेसे छाभ नहीं । 
अबकी बार तुझे इस बातका विचार करके उद्योग छगना चाहिए 
कि कैसी शिक्षासते मेरी सेवा करनेवाले उत्पन्न होंगे । तेरी वर्तमान 
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शीक्षाप्रणाली ठीक नहीं है। सबप्ते पहले उसीके सुधारनेका प्रयत्न 
करना हितकारी होगा । 

समाजके शिक्षित नामधारी महाशयो, तुम्हारी शिक्षाको इस 
प्रकार लाज्छित होते देखकर हमारे हृदयमें बड़ी गहरी चोट लगती 
है और यह चोट उस समय तो ओर भी अधिक असद्य हो नाती 
है जब हम यह विचार करते हैं कि तुम्हारी यथेष्ट संख्या होनपर 
भी अभागा जैन समाज दुखी है। क्या तुम्हें यह देखकर दया नहीं 
आती कि तुम्हारे इस पिताके शरीरकों बाल्यविवाह, वृद्धविवाह, 
अपव्यय, जातिभेद आदि मयंकर कुरीतियां चार्रों ओरसे नोंच नोंच 
कर मृत्युशय्यापर ले जारही हैं, घोर अज्ञान अन्धकारके कारण 
उसे कुछ भी नहीं सूझता है, गतानुगतिकता और अन्धश्रद्धाने 
उसकी इधर उघर हलन चलन करनेकी शक्ति भी नष्ट कर दी है, 
विचार पारतन्ज्यने उस्तकी जवान बन्द कर रक्खी है, और मिथ्या- 
ज््वके तीत्र वातरोगने उप्तके कानोंके परदे बन्द कर रक्खे हैं। हाय ! 
क्या ऐसे कष्टके समयमें मी उसकी सेवा करनेकी ओर तुम्हारी 
प्रवत्ति नहीं होती है? यदि एकान्तमें बैठकर जेनसमानकी अन्त- 
देशाका निरीक्षण किया जाय तो हम तुम तो मनुष्य हैं पाषाण- 
को भी दया आसकती है। माइयों, यह मानव शरीर और विद्याकी 
प्राप्ति बारबार नहीं होती है। जीवन पानीके बुदबुदेके समान है ! 
आज है कल नहीं रहेगा | इससे कुछ कर नाओ और संसारमें सदाके 
लिए अपना नाम छोड जाओ। तुम्हारे लिए कार्यक्षेत्रकी कमी 
नहीं । दृष्टि पसतार कर देखोगे तो काम ही काम दिखलाई देंगे। 
बच्चोंको पढ़ाओ, पढ़े लिखोंको उपदेश दो, ब्लीशिक्षाका प्रचार 
करो, विधवाओंकी शिक्षाका प्रबन्ध करो, जनार्थोंके मोनन वस्रकी 
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व्यवस्था करो, उत्साही युवर्कोकोी उच्च प्रकारकी शिक्षा प्राप्त करने- 
के लिए विदेशोको भेजो, पाठशाला स्कूल कालेज आश्रम खोलनेका 
यत्न करो, समाचारपत्रोंका सम्पादन करों, उनमें समाजकों ऊपर 
उठानेवाले लेख लिखो, धार्मिक ज्ञानकी वृद्धि करो, बाल्यविवाहादि 
कुरीतियोंको समाजसे हठानेका उद्योग करो, दूसरे देशोंके साहि- 
त्यका अध्ययन करके अपने साहित्यको पुष्ट करो, प्राचीन ग्रन्थोंका 
सम्पादन मुद्रण करके उनका प्रचार करों, पारस्परिक प्रेमको बढ़ाओ, 
इत्यादि जितने चाहो उदने काम तुम्हारे करनेके लिए मौजूद हैं | बन 
सके तो इन कार्योंके लिए अपने जीवनको सर्वथा उत्सर्ग कर दो; नहीं 
तो तुम्हारी जैसी स्थिति हो उसके अनुकूल अपने प्रतिदिनके घेटे दो 
घंटे ही इन कार्मोके लिए दे दो । यह मत सोचो कि हमारे अकेलेके 
करनेसे क्या होगा ? नहीं, एक एक बूंदसे ही तालाब मरता है। एक 
एकके करनेसे ही बहुत कुछ हो जायगा । स्मरण रक्‍्खो विना इन 
कार्मोके किये तुम्हारी शिक्षापर जो कलुंक ऊगाया जाता है, वह 
नहीं घुलेगा ओर वास्तविक शिक्षितो्भ तुम्हारी गणना नहीं हो 
सकेगी । समाज-सेवक 


पुस्तकसमालोचन । 


पुस्तकत्रय--काशीका बंगीय सावेधम परिषत्‌ काम कर रहा 
है। उसने अपने प्रकाशित किये हुए तीन बंगभाषाके ट्रेक्ट हमारे 
पास समाछोचनाथे भेजे हैं-१ सावेधर्म, २ नैनघमे, और ६ नैन- 
तस्‍्वज्ञान एवं अब चारित्र । पहला ट्रेक्ट स्था० वा० पं० गोपाल्दासजी 
बरैयांके हिन्दी ढेखका बंगला अनुवाद है। प्रारंभ श्रीयुक्त बाबू 
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जुगमन्द्रलछालजी एम. ए. बैरिस्टर एट छाकी लिखी हुईं एक महत्त्व- 
पू्णे अंगरेनी भूमिका है ।अच्छा होता यदि यह मूमिका बंगानुवाद 
करके प्रकाशित की जाती । दूसरा ट्रेक्ट लोक मान्य तिलकके व्या- 
रूयानका और तीसरा एच. जैकोब्रीके अंगरेजी लेखका बंगानुवाद 
है| इन तीनों ही लेखोंको हमारे पाठक हिन्दीमें पढ़ चुके हैं, इसलिए 
इनके विषयमें विशेष कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं दिखती । 
परिषत्‌का उद्योग प्रशंसनीय है । 

जैनविवाहकी नियमावली--झांसी मिलिके नारहट, महरोनी, 
मड़ावरा, वमराना आदि स्थानेंके जैनी भाइयोंकी सम्मतिसे यह 
नियमावली बनाई गई है और बमरानेके सेठ लक्ष्मीचन्दजीने इसे 
छपाकार प्रकाशित की है। इसमें विवाहसम्बन्धी फिजूल्खर्चियों 
और दूमरी कई कुरीतियोंका नियमन करनेवाले इक्कास नियम हैं। 
पहला नियम यह है कि लड़कीवाला लड़केवालेसे बिलकुल रुपया 
नले । यदि उसकी शाक्ति न हो, तो पंचलोग विना कुछ खचे कराये 
उसका विवाह करवा दें | जो रुपया लेकर लड़की व्याहे, उसके 
यहां पंचोंको न जाना चाहिए । जो जावेंगे वे दाग्डित होंगे । ग्यार- 
हवां नियम है कि आतिशबानी और वेश्यानृत्य बिलकुल बन्द किये 
जावें। इक्क्रीसवें नियमर्मे जेनविवाहविधिके प्रचार  करनेकी 
प्रेरणा की गई है। इसी प्रकारके ओर भी १८ नियम हैं जिनमें 
अधिकतर फिजूलखर्ची कम करनेके हैं | अठारहवां नियम चौक बन्द 
करनेके विषयर्मे हैं । बुन्देलखंडमें द्वितिगमनको चौक कहते हैं। वहां 
परवारादि जातियोमें विवाह होते ही बहूको' घर ले आनेकी रीति 
नहीं है। विवाह होनेके कमसे कम छह महीने या वे दो वर्भके 
बाद जब चौक होता है, तब बहू घर छाई जाती है| जब तक हम 
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बाल्यविवाहकी रीतिको नहीं उठा सकते हैं, तब तक हमें चाहिए 
कि इस चोककी पद्धतिको जारी रकक्‍्खें। इससे, अधिक नहीं तो वर्ष 
छह महीना तक तो अपरिपक्व बारूक बालिकाओंके पसमागमका 
प्रतिबन्ध होता है। जो लोग इसे बन्द करना चाहते हैं वे मानो 
बालक बालिकाओंके विवाहके समयकी अवस्थामें और भी वर्ष 
छह महीनाकी कमी करना चाहते हैं | चाहिए तो यह कि यदि 
प्रोदविवाह जारी नहीं हो सकता है, तो चोंक होनेके समयकी 
मर्यादा ओर भी बढ़ा दी जाय, अर्थात्‌ ऐसा नियम कर दिया जाय 
कि दो या तीन वर्षके पहले कोई चोक न करे; परन्तु इसके विरुद्ध 
मूलमें ही घाटा देनेका प्रयत्न हो रहा है । इस नियमसे प्रिवा उनके 
जो कि अपनी क्षणिक वासनाके वशीमूत होकर बुद़ापेर्भ विवाह 
करते हैं--समानको कोई लाभ नहीं हो सकता । नियम बनानेवा- 
लॉंको इस बातपर विचार करना चाहिए। 

वैद्य-मुरादाबादसे इस नामका मासिकपत्र हाल ही निकला है। 
इसके सम्पादक बाबू शकरलालनी जेन वैद्य और प्रकाशक पैँ० 
हरिशंकर वैद्य हैं | वार्षिक मूल्य केवल एक रुपया है। अक्टूबर 
ओर नवम्बरके दो अंक हमारे सामने हैं । इनमें शरीरकी उत्पत्ति, 
दिनचर्या, आहारप्तम्बन्धी नियम, जामवात, गिलोय, बालरक्षा, 
आनुभविक प्रयोग, तक्र, आदि अनेक विषय निकले हैं जो छोटे 
छोटे होनेपर भी कामके हैं | पत्र होनहार मालूम होता है । 

संक्षिप्त विवरण--ललितपुरमें अमिनन्द दिगम्बर-मैनपाठ्शारू 
नामकी एक पाठशाला स्थापित हुई है। इसी पाठशालांके पहले 
वर्षका यह विवरण है। पाठशालके साथमें एक छात्राश्रम मी है। 
उसमें इस समय २२ विद्यार्थी निवास करते हैं | पाठशाढाने अपना 
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पठनक्रम स्वतन्त्र बनाया है। उसमें हिन्दी संस्कृत ओर अंगरेजी इन 
तीनों ही माषाओंका ज्ञान बढ़ानेकी ओर लक्ष्य रकखा गया है | इस 
वर्ष पाठशाला ओर छात्राश्रमर्मे १९९) मासिकके रूगमग खचे 
हुआ है और आगामी वर्षके लिए २००) मासिकका वजट पास 
किया गया है। बुन्देलखण्डकी इस सुब्यवास्थित संस्थाकी हम दृदयसे 
उन्नति चाहते हैं । 


जैनकाव्यप्रवेश--संयोजक और प्रकाशक मि० मोहनलाल 
दलीचन्द देसाई बी. ए. एक, एल, बी. प्रिन्सेस स्ट्रीट बम्बई । मूल्य 
छह आना । पुस्तक गुजराती माषामें है। इसमें जुदा जुदा कवि- 
योंके ८९, पदोंका संगह किया गया है ओर उनकी सरलतासे सम- 
झ्में आने योग्य विस्तृत टीका की गई है । बड़ी भारी खूबी इसमें 
यह है कि पर्दोंका संग्रह उनके विषयकी सरलता कठिनताके अनु- 
सार क्रमपुर्वंक किया गया है और खेताम्बर कान्फरेसके पठन क्रमके 
अनुसार पहली कक्षासे लेकर अन्तिम कक्षातकके विद्यार्थियोंके लिए 
उपयोगी बना दिया है। अथीत्‌ प्रारंममें जो पद संग्रहीत हैं वे 
पहली कक्षाके विद्यार्थियोंकी समझमें आने योग्य हैं और उनके बाद 
दूसरी तीसरी आदि वक्षार्थोके विद्यार्थियोँंकी बुद्धिमें प्रवेश होने 
योग्य हैं | देसाई महाशयका यह प्रयत्न बिलकुल नये ढंगका है। 
उन्होंने प्रन्थप्तम्पादनमें बहुत ही परिश्रम किया है । ग्रुजराती 
जाननेवाले भाइयोंकों उनके इस परिश्रमका आदर करना चाहिए ! 
ग्रन्थंक परिमाणसे मूल्य बहुत ही कम है। 


ढ्डछ 
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विविध-विषय । 


दयानन्दकंत वेदभाष्यपर सम्मति-आर्यसमाजके संस्थापक 
स्वामी दयानन्द सरस्वतीने वेदोंपर एक भाष्य लिखा है। आयंस- 
माजका उसपर बड़ा विश्वास्त हैं। परन्तु जो छोग वैदिक संस्क्ृतके 
मर्मज्ञ और प्राचीन इतिहासके ज्ञाता हैं उनका कथन है कि स्वामी- 
जीने वैदिक मंत्रोंकी खीच खांचकर वही अर्थ किया है जो उनको 
अभीष्ट था । आर्यसमाजकी प्रतिष्ठा वे मिप्त टांचेपर करना चाहते थे 
उसी ढांचेको उन्होंने येदामेंसे निकालनेका प्रयत्न किया है। 
क्योंकि इम देशमें वेद ईश्वरीय ग्रन्थ समझे जाते हैं| विना उनकी 
दुहाई दिये यहां किसी मी घर्मकी दाल नहीं गलती । यद्यपि स्वामी - 
जीका अभीष्ट ढांचा वैदिक साहित्यसे तैयार न हो सकता था, 
तो भी उन्होंने मैसे बना तेसे उसीसे तैयार किया । इस्लेंडमें प्रोफे- 
सर मेक्समूलर वैदिक साहित्यके बड़े नामी विद्वान्‌ हुए हैं। उन्होंने 
वेदोपर एक अंगरेजी टीका मी लिखी है। दयानन्दके भाष्यके 
विषयमें उनसे और देवसमाजके अधिष्ठाता अभिहोत्री नीसे कुछ पत्र- 
व्यवहार हुआ था | यह पत्रव्यवहार विज्ञानमूछक धर्म नामके 
अंगेरेजी पत्रमे अभी हाल ही प्रकाशित हुआ है | प्रो* मोक्षमूल- 
रने अपने उक्त पत्रोंमे छिखा है-- में स्ाथनका विद्धत्ताफा 
अवश्य कायल हूं, परन्तु मैं उनकी सम्मति और निष्कर्षोंति सहमत 
नहीं, दयानन्द सरस्वतीसे सहमत होना तो दूरकी बात है।........ 
मुझे यह जानकर बड़ा ही दुःख हुआ कि वे ( दयानन्द ) अपने 
धार्मिक जोशकी आडंमे कोई चाल भी चलते थे। ........ बड़े 
ही दुःखकी बात है कि उनके बनाये हुए ऋग्वेद और यजुर्वेदके 
मसप्योपर इतना अधिक घन व्यय किया गया। ये दोनों भाष्य 
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उनकी बहकी हुई बुद्धिकी निषुणताके नमूने और सोगात हैं। 
मुझ्ते इस बातपर आश्चर्य नहीं जो केशवचन्दसेन, दयानन्दसर- 
स्वतीसे सहमत नहीं हो सके | ” इससे पाठक समझ सकते 
हैं कि विद्वानोंकी दृष्टिम दयानन्दक्ृत वेदभाष्यका मूल्य कितना है ! 

चीनमें स्लीशिक्षा--चीनमें ख्रीशिक्षाका प्रचार बडी तेजीसे 
बढ़ रहा है। दश वे पहले वहां एक भी कन्यापाठ्शाला नहीं 
था; परन्तु इस समय वहांके छोटे छोटे कस्वों तकमें पाठशालार्ये 
ओर ख्रीविद्यालय खुल गये हैं। सैंकड़ों स्रियां दूमरे देशोर्मे 
विद्याप्ययन करनको जा रही हैं| कई बड़े बड़े नगरोंमें ख्तरियों 
द्वारा सम्पादित खियोपयोगी पत्र भी निकलने लगे हैं। यदि 
यही हाल रहा तो चीन भी खीरशिक्षार्म पाश्चात्य देशोंकी कक्षार्मे 
जा पहुंचेगा । 

प्राचीन भारतमें वर्णपरिवर्तन--सुप्रसिद्ध पुरातत्त्नज्ञ डा० 
माण्डारकरने कुछ नोट लिखे हैं उनसे मालम होता है कि श्राचीन 
मारतमें वर्णपरिवर्तनकी प्रथा जारी थी । गुणकर्म और स्वभावके 
अनुप्तार वणव्यवस्था मानी जाती थी। लोग ब्राह्मणसे क्षत्रिय, क्षत्रि- 
यसे ब्राह्मण, क्षत्रियस्ते वैद्य, शुद्बसे ब्राह्मण आदि बन जाते थे । 
इसके उन्होंने बहुतसे ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरण दिये 
हैं। पाठकोंके जाननेके लिए हम थोड़ेसे यहां उद्धृत कर देते हैं:--- 
मालवाकी राजधानी उज्जयिनीपर जो यूनानी शासक नियुक्त था 
उसका नाम चष्टन था । परन्तु उसके पुत्र पौत्रादि सत्र ही हिन्दू 
बन गये थे ओर उनके नाम जयदमन रुद्रदमन आदि रक्‍खे गये थे | 
इस कुलके राजाओंने लगभग स्लातसों वर्षतक राज्य किया । उनमें- 
से एक राजाने पट्हवनके सुप्राप्तिद्ध क्षत्रिय राना सतकरणके यहां, 
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विवाह किया था अर्थात्‌ पीछेसे उक्त यूनानी वंशकी क्षत्रियर्मे 
गणना होने लगी थी। शाक नामक देशान्तरके लोग भारतमें आकर 
शाकद्वीपी ब्राह्मण बन गये । यथार्थमें ये मारतवासी नहीं, विदेशी 
हैं। छट्ठी शताब्दीमें गुर्नर हण मैत्रिक आदि अनेक विदेशी जाति- 
योनें भारतपर आक्रमण किया था । हण सम्रार्थमेंसे तुरमान और 
मिहिरकुल दोके नाम शिलालेखामें मिलते हैं। मिहिरकुलने हिन्दू 
धर्मको स्वीकार कर लिया था ! उसके पाछि ग्यारहवी शताब्दी 
हणकुलके राजा क्षत्रिय माने जाने छगे थे और चैंदेरीके राजा यश- 
करणने हण वंशक्की रानकुमारी अहल्यादेवीसे विवाह किया था। 
इसी प्रकार छट्ठी शता्दीमें गूनर या गुनेर यहां आये । ये लोग 
पंजाबम तो गूमर जमीन्दार ही रहे; परन्तु जोघपुरमें आकर क्षत्रिय 
बन गये । क्षत्रिय भी केसे, ३६ प्रप्तिद्ध कुलोंमेंसे एक कुछ उनका 
भी बन गया। सातवीं सदीमें जब चीनी यात्री यूआन चुआंग 
आया था, तत्र गुजर क्षत्रिय कहलाने लगे थे । खानदेशके गुनेर 
ब्राह्मण कहलाने लगे। रत्नागिरिके ब्राह्मण भी इन्हीं गनेरोंकी 
सनन्‍्तान हैं । मेन कवि राजशेखरने अपने नाटकर्मे गुर्नरनरेश महेन्द- 
पालकी रघुकुडतिलक कहकर सम्बोधन किया है। गहलोट राज- 
पूत पहले नागर ब्राह्मण थे, यह बात अनेक प्रमाणोंसे सिद्ध हो 
चुकी है क्षत्रियोंके कदम्बवंशका चलानेवाला मयूरशर्मन्‌ था; परन्तु 
उसके पृत्रका नाम कड्भवर्मन्‌ था। शमन्‌ शब्द ब्राह्मणत्वका और 
वमन्‌ क्षत्रियत्वका बोधक है। मयूरशर्मन्‌ एक क्षत्रियात्रे विवाह 
करके क्षत्रिय कुछका संचालक बन गया । वेसनगरके २२० ०वर्षे 
पहलेके एक शिलालेखमें लिखा है कि महारान भागभदके दरबारमें 
हेलोदोरा नामका एक यूनानी एलची रहता था। उसने भगवान 
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वासुदेवके लिए गरुडघ्वना बनवाई थी | अथांत्‌ वह हिन्दू हो गया 
था और संभवतः उसकी सनन्‍्तान हिन्दुओंके प्रतिष्ठित कुलोमें गिनी 
जाने लगी थी । ब्राह्मणोंके हरिवंशपुराणम लिखा है कि नाभागरिष्ठ 
सेठके दो पुत्र गुण कम और स्वभावसे ब्राह्मण बन गये । महाभा- 
रतमें लिखा है कि, वसिष्ठमुनि गणिकाके, व्यास धीवरीके और परा- 
शर चाण्डालके पुत्र थे; परन्तु ये तीनों तपस्या तथा गुर्णोके कारण 
ब्राह्मण बन गये । मनुस्खति और याज्ञवल्क्य स्टतिमें इस बातका भी 
विधान मिलता है कि पांचवीं अथवा सातवीं पीढ़ीमें जातिका 
उत्कर्ष हो जाता है । 


मुक्तिफोजका कार्यविस्तार--पिछले अंकर्मे “जनरल बूथ' 
शीपक लेखमें मुक्तिफोजका थोड़ासा परिचय दिया जा चुका है। 
जनरल बृथकी इस दीनदरिद्रोपकारिणी संस्थाका विस्तार बड़ी ही 
शीघ्रता और सफलताके साथ हुआ है। सन्‌ १८८३ में इस्लेण्डके 
पूर्वमागमें मुक्तिफोजकी १४२ शाखाएँ काम करती थीं जिनमें कुल 
मिलाकर १०६७ काम करनेवाले थे। उस समय उसकी दूसरे 
देशोम भी १९-१३ शाखाएँ थीं। सन्‌ १८९० में जनरल बूथने 
एक बड़ी भारी पुस्तक लिखकर अपनी संस्थाका पूरा पूरा परिचय 
दिया और सर्वस्राधारणसे उसकी सहायताके लिए अपील की | 
अपीलने गजबका काम किया | बहुत ही थोड़े वक्तर्मे लगभग दश- 
लाख रुपये संस्थाको मिल गये | फिर क्‍या था संस्थाकी दिन दूनी 
रात चोगुनी उन्नति होने छगी । इस समय उसकी ८९.७२ शाखाएँ, 
4९ देशोंमें काम कर रही हैं । इन शाखाओंमें २०२०३ पुरुष और 
स्त्रियां काम करनेवाली हैं | विपत्ति और दुराचारमें फंसे हुए, थूखतों 
मरनेवाले, और पापकमौमें डूबे हुए ठोगोंको सुधारनेके लिए मुक्ति 
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फौनने ९०० के रूगभग खतंत्र शाखाएँ खोल रक्‍खीं हैं। इन 
शाखाओंकी मार्फत गत १९ महीनोंमें ६३२७२४९ मनुष्योंको 
सोनेके लिए ब्रिछीने बांटे गये थे ओर ११८३९४३७ भूख्खोको अन्न 
दिया गया था ! संस्थाकी पुस्तकें ३६ माषाओंमं छपकर प्रकाशित 
होती हैं और इतनी ही माषाओंमें संस्थाके संचालक व्याख्यान देते 
हैं। हिंदुस्थानम मुक्तिफौजके २५० “से अधिक कार्यकर्त्ता हैं। यहां 
उसने प्राथमिक शिक्षा देनेके लिए पाठशालूएँ भी खोल रक्‍खी हैं, 
जिनमें दशहजारके करीब लडक शिक्षा पाते हैं। हस्तकलाकौशल्यकी 
शिक्षाका विस्तार करनेके लिए फौजने लोगोंको दो हजार नई तजेके 
करघे बांटे हैं। कपड़ा बुनना सिखलानके लिए भी बहुतसे स्कूल 
खोले हैं | छगभग एक लाख कैदियोंको और इससे तिगुने चोगुने 
दूसरे असत्कम करनेवालोकोी सुधारनेका भी फोन प्रयत्न कर रही 
हैं। कुष्टादि भयंकर रोगग्रसित मनुष्योकी रक्षाके लिए बहुतसे ओ- 
पधालय भी मुक्तिफौजके स्थापित किये हुए हैं | क्या कभी हमारे 
देशके लोगोंकों भी ऐसी दयाप्राण संस्थाके खोलनेकी सूझेगी! 


मेसरमें बलात्‌ दिक्षा--मैसूर सरकार बहुत जल्दी बलातू 
शिक्षाका कानून पास करनेवाली है | इस कानूनके अनुसार ७ वर्ष 
से ११ वर्षेतककी उमरके प्रत्येक लड़केको पढ़ना आवश्यक हाथा। 
जिन लड़कोंके मा बाप इस कानुनका उलूंघन करेंगे, उनका 
पहली बार दो रुपया और आगे प्रत्येक बार दुश रुपया 
जुर्माना किया जायगा । यदि कोई उक्त अवस्थाके लडकोंको 
नौकर रक्‍्खेगा तो उसका २०) जुर्माना किया जायगा। 
सुरुय मुख्य शहरोंकी लड़कियोंके लिए भी यह कानून छागू होगा। 
'जगह जगह नये स्कूल खोले जावेंगे । इस काममें मैसूर सरकार बहुत 
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सा घन खच करनेवाली है । देशी राज्योंकी यह जागाति देखकर 
बडी प्रसत्नता होती है। प्रजाकी उन्नतिके लिए शिक्षाप्रचारके समान 
और कोई साधन नहीं । 


लातूरकी गद्दीके लिए उसम्मेदवार--निजाम स्टेटमें लातूर 
नामका एक स्थान है। वहां मद्दारककी एक गद्दी है । यह गद्दी लग- 
भग २० वर्षसे खाली है। गादीकी मुख्य उपासक सेतवाल जाति 
है। दक्षिण और बरारमें सेतवालकी जनसंख्या बीस हजारके रूग- 
भग सुनी जाती है | इस जनातिके कुछ अगुए छातृरकी गद्दीपर एक 
अच्छे विद्वानकों बिठानेका प्रयत्न कर रहे हैं | इसके लिए उन्होंने 
बालक्ृष्ण राहाकर नामके एक विद्यार्थीकी-जों इसी वर्ष मैट्रिकुले- 
शन परीक्षामें उत्तीर्ण हुआ है-चुना है । विद्यार्थीको वे इस समय 
शोलापुरमें व्याकरण न्याय और धमंशाखत्रकी शिक्षा दे रहे हैं। इसके 
बाद उनका विचार है कि उसे जेनसिद्धान्तपाठशाला मोरेनामें दो 
वर्ष उच्च श्रेणीकी शिक्षा दिलाकर फिर गद्दीपर जिठावें । चाहे जैसे 
पठित अपठित पुरुषकों गद्दीका स्वामी बना देनेकी अपेक्षा यद्यपि 
यह प्रयत्न बहुत ही अच्छा है-इस समय इस प्रकारके प्रयत्नकी 
भी बहुत कम आशा थी; परन्तु “प्रगति और जिनविजय ' के 
सम्पादक महाश्ाय कहते हैं कि “ जिसके जितेन्द्रियत्वके विषर्यर्मे 
अमीतक सन्देह है, उस नवीन युवकको भट्टारक बनाना उचित नहीं। 
संभव है कि वह विषयी होनाय और गद्दीके तथा समानके 
अपमानका कारण बन जाय । केवरू गद्दोके सम्मानके लिए अज्ञानी 
अथवा दुराचारी भट्दारकोंको नमस्कार करते करते तो अब हमारा 
.जी ऊब उठा है। इस्तलिए जबतक कोई अपनी योग्यता और सदा- 
चारताका समाजकी अच्छी तरह परिचय न दे दे, तबतक उसे महा- 
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रक बना देनेकी हम कदापि सम्मति नहीं दे सकते । प्रयत्न करनेसे 
भद्टारकीका उम्मेदवार विद्वान्‌ बनाया जा सकता है; परन्तु उसे 
सदाचारी बनाना किसीके हाथकी बात नहीं है । इसलिए जवान 
लड़केको भट्टारकीकी छाप नहीं रूगानी चाहिए |” हमारी समझ- 
में प्रगातिके सम्पादककी सम्मतिपर सेतवाल पंचोंकों विचार करना 
चाहिए। क्योंकि घरमके सिंहासनपर बैठनेका अधिकारी केंवल विद्वान 
नहीं हो सकता; उसे विद्वान और जितेन्द्रिय दोनों होना चाहिए । 
एक होनहार युवकका शरीरान्त--हिन्दबाड़ेके सेठ सुख- 
लालजी पाटनीके पुत्र मांगीलालली पाटनीका गत अक्टूबरकी 
दूसरी तारीखको देहान्त हो गया | मांगीलालनी बडे ही होन- 
हार युवक थे | धनवानोंके घरमें ऐसे बहुत कम लड़के जन्म लेते 
हैं । उनके विचार बहुत ही ऊंचे उदार और जातिघधर्म तथा देशसे- 
वासे परिप्छुत थे । हिन्दीसे उन्हें हार्दिक प्रेम था। उसे राष्ट्रभाषा 
बनानेका उन्हें निरन्तर ही ध्यान रहता था । मोक्षकी कुंजी, प्राचीन 
भारत ( मेगास्थनीजकी भारतयात्रा ), जैनधर्म और हिन्द्घर्म, 
जैनधर्मकी शास्तमूर्तियां, आदि कई उत्तमोत्तम पुस्तकें भी उन्होंने 
हिन्दीमें लिखी थीं; परन्तु वे अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई हैं । 
महाभारतसे लेकर प्थ्वीरान चोहानके स्मय तकका वे एक श्रृड़खला- 
बद्ध इतिहास लिखना चाहते थे; परन्तु उनका यह विचार उनके 
साथ ही चला गया | यदि वे जीते तो उनके द्वारा हिन्दी साहि- 
त्यका बहुत उपकार होता । उनके जातीयताके विचार भी बहुत 
ही प्रशंसनाय थे। [शा। ।9एछ को एप (2 से अलग करनेके 
लिए जेन समानके नेताओंको प्रयत्न करते देख वे कहा करते ये- 
* हिन्दुओमें कितने ढुकड़े हो चुके हैं ! इस तेरह छाख संख्यक 
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घनिक समाजके अलग हो जानेसे दोनों पसमानोंकी बड़ी मारी 
हानि होगी ।” जैनघरमंसे आपको अतिशय अनुराग था। आपके 
कारण हिन्दबाडेका युवकमण्डल बहुत ही सुधर रहा था। आपका 
विवाह श्ञीघ्र ही होनेवाला था | आपने पितासे स्वीकार करा लिया 
था कि पढ़ी लिखी कन्याके साथ विवाह होगा, विवाह वेश्या- 
नृत्य न होगा, धार्मिक गायनमण्डली और उपदेशक बुलाये 
जावेंगे इत्यादि । परन्तु अफप्तोस | यह कुछ न हुआ । जाति धर्म 
ओर देशका एक बहुमूल्य रत्न देखते देखते उठ गया। 

जेनप्रदीप प्रकाशित हो गया--देवबन्द ( सहारणपुर ) से 
जो जैनप्रदीष नामका उर्द मासिकपत्र निकलनेवाला था वह निकरू 
गया । इसके सम्पादक जेनसमाजके श्ुपरिचित छाला ज्योतीम्रसा- 
दनी ए. जे. हैं । नो भाई उर्दू जानते हैं उन्हें चाहिए कि ग्राहक 
बनकर जैनप्रदीपके लेखोंसे लाभ उठावें | 

बाल्यविवाह ओर बिधवाओंकी संरू्या--मनुष्यगणनाकीं 
रिपोर्टंसे माल्म हुआ कि, मारतवर्षमें छह वर्षसे कम उमरकी 
विवाहिता लड़ाकियोंकी संख्या २०३४२५ है और उनमें १७७०० 
विधवायें हैं | ६ से १५ वर्ष तक अवस्थाकी विवाहित लडकियोंकी 
संख्या २०६९००००० है और उनमें ९४०००० विधवायें हैं। 
न जाने मारतके सिरसे यह अनिष्ट कब टलेगा। बास्याविवाहके 
प्रेमी अपनी भुल कब समझेंगे । 

जेन सिविक्वियन--लाहौरके लाला रामचन्द्र एम, ए. इस वषषे 
विलायतकी सिविल सर्विसकी पर्क्षामें उत्तीण हुए हैं।भाष 
दिगम्बर जैन हैं। पहले कुछ दिनों लाहौरमें प्रोफेसरी कर जुके हैं। 
झैनियो्में आप सबसे पहले सिविलियन हैं। 
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घुसलमान हाईस्कूल--बम्बईके प्रसिद्ध धनिक सर करीम भाई 
और उनकी लड़कीने पौने दो छाख रुपयाका विद्यादान किया है। 
इस दान द्वव्यसे प्रना शहरमें “सर करीममाई हाईस्कूल ' इसी 
महीनेमं खोला जायगा | मुसल्मान भाइयोंका लक्ष्य अब विद्योन्न- 
तिकी ओर खूब आकर्षित हो रहा है। ह 

हिन्दू यूनीवार्सिटीमें जैनधम--हालू ही प्रकाशित हुआ है कि. 
बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटीमें जैनधर्म और सिक्‍्ख धर्मके पढानेकी 
व्यवस्था की जायगी और उक्त दोनों धम्मके प्रतिनिधि भी कार्ये- 
कारिणी सभामें रक्खे जावेंगे। जेनियोंके लिए बड़ी ही खुशखबर है । 

मरहाराजकी क्ृपा--कोल्हापुर महाराजने * प्रगति जआाणि 
जिनविजय' को जो कि दक्षिण महाराष्ट्र जैनसभाका मुखपत्र है 
अपना एक कीमती छापखाना दे देनेकी कृपा दिखलाई है। नैन 
संस्थाओंको महाराजसे बहुत सहायता मिला करती है। 

पढे लिखे--भारतमें प्रति हजारम १०६ पुरुष और ९९ 
ख्रियां पढी लिखी हैं। 

शिक्षाके लिये सहायता--तल्पुर ( सिंध ) के हिज हाईनेस 
सर इमामवरूशने स्वर्गीय सम्राट सातवें एडवडक स्मरणाथे मुसलरू- 
मानोंमें शिक्षा प्रचारक लिये ७९ हजार रुपया दान दिया है! इस 
रकमके ब्याजसे स्कालार्शिप दिये जांयगे। 

थोड़ी पूंजीमें बड़ी कमाई--अमेरिकामें मि. लेविस नामक. 
एक करोडपाति अंग्रेज हैं। उन्होंने साढ़े चार रुपयेकी पूंजीसे तीन 
करोड़ रुपये उपार्जित किये हैं | वे समाचारपन्नका व्यवत्ताय करते 
हैं। यहांके समाचारपत्राध्यक्ष एक दो लाख रुपये भी तक उक्त 
व्यवश्तायसे नहीं इकट्ठा कर सके ! 


वन ननलननन+ समजनन+ब्ा कारन», 
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निवेदन | 

आपको मालूम होगा कि अभी हालमें हमने एक मनुष्याहार 
नामक पुस्तक की २००० प्रतियां वमराना निवासी सेठ लक्ष्मीचन्द्र- 
जीकी आर्थिक सहायतासे प्रकाशित की थीं, जिप्तकी जेनमित्र, 
जैनहिंतेषी, वेंकटेश्वर आदि जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्रोंने मुक्त कण्ठसे 
प्रशंसनीय समालोचना की है, परन्तु वे तमाम एक मासके अंदर अंदर 
वितरण होगईं और हरजगहसे उनकी मांग आ रही है। दयालु 
पुरुषो | ऐसी पुस्तककी २००० प्रतियोंसे ऐसे देशमें जिम्तमें २४- 
२५ करोड़ मनुष्य मांसमक्षी हैं क्या हो सकता है ! जबतक 
लाखों करोड़ों बिना मूल्य प्रकाशित न होंगी, दयाधर्मका यथो- 
चित प्रचार कदापि नहीं होसकता । 

अत एवं हमने इस बार इस पुस्तककी कमसे कम एक लाख प्रतियां 
छपानेका विचार किया है; परन्तु यह सब आपकी उदारतापर 
निर्भर है । 

यदि प्रत्येक दयाप्रेमी कमसे कम ५) की भी पुस्तक प्रकाश- 
नम सहायता दे तो यह कार्य्य अति सस्लतासे हो सकता है । 

ऐसे महाशर्योके नाम घन्यवादसहित पुस्तकर्मे प्रकाशित कराये 
जाँयग ओर पुस्तककी- १०० प्रति अपने ग्राममें मांप्मक्षी भाइयमे 
विना मूल्य वितरणकरनेके लिये उनकी भेट की जायंगीं। आशा है कि 
घर्मात्मा दयाप्रेमी बांधव ९ ) की रकंम्न हमारे पास शीघ्र 
भेजकर इस दयाधर्म प्रचारमे भाग लेवेंगे और अगणित हाहाकार 
करते प्राणियोंकी रक्षाका असीम पुण्य संचय करेंगे । 

दयाचन्द्र गोयडीय जैन, बी. ए« 
छलितपुर । 
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मासिकपत्र । 


आठवाँ भाग | 


सम्पादक-- 


श्रीनाथूराम प्रेमी | 


प्रकाशक--- 
श्रीजिनप्रन्थरत्नाऋर कायोलय 


ड्वीराबाग, पोष्ट गिरगांव-बस्थ॒ई 
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डील बल चलर 


वर्षकी समाप्ति । 


ग्राहकोंसे निवेदन । 
हस्त अंकके साथ नेनहिंतेषीका आंठवां वर्ष समाप्त हो गया। 
अऑध्राठकोंको यह जतलानेकी जरूरत नहीं कि मैनहितैषरी मैनसाहित्य 

» # मैनसमानकी कैसी सेवा कर रहा है। हमारी इच्छा है कि 

सके आकार प्रकार और इसके लेखोंमें और भी उन्नतिकी जाय 

ओर नैनियोंक्रा यह एक सवोड्डसुन्दर पत्र बना दिया जाय। 
इसके लिए हम अपनी दाक्तिभर प्रयत्न कर रहे हैं; परन्तु हमारे इस 
अनोरथकों सफल करना ग्राहर्कीके हाथतें है। जब तक हमें सन्‍्तोष 

योग्य शहक ने मिरू जावेंगे तत्र तक हम चाहते हुए भी कुछ न 

कर सकेंगे । इसलिए पाठकसे प्रार्थना है कि वे इसके ग्र।हक बढ़ा- 

जैका प्रयत्न करें । यदि हमें इस वर्ष आधिक नहीं, केवल दो हजार 

५8 मिल जानें दो हम बहुत कुछ करके दिखला सकते हैं । 

इतने ग्राहक हर्थ सहन ही मिल मकते हैं यदि हमारे प्रत्येक 
श्राहक एक एक नये ग्राहकका जुटनेका प्रयत्न करनेक्ी कृपा 
कह दिखावें तो । उस वर्ष के उपहार अन्ध बहुत ही अच्छे चुने गये 
हूं। जेनमाहित्य वे विउुकल अपूर्व और अनुठे अन्थ होंगे। उन्हें 
प्रत्येक शिक्षित नेनी के हाथमें पहुंचानका प्रयत्न करना नैनहितैषीके 

'अल्थेक हिंतेषीका कार्य है । 

“० इस अंकके साथ एच एक छपा हुआ काड रवाना किया जाता 
औ व ग्राहकाते ५यना है कि वे अपने एक एक मित्रसे इसे भरवा- 
पकंध भेज दें। उनके थोड़े ही परिश्रमसे हिपेषीकी ग्राहक संख्या 
गंध हो जायगी। 

“मो महाशय नये वर्षरें आहक ने रहना चाहें वे एक कार्डसे 
अवश्य ही सूचित कर दें मिसमें हम जागासी अंक उनके 
फ्स ने भेनें। निन महाशयोंक्री इस प्रकारकी सूचना हमें न 
मिकेगी वे आगामी व्षेके आहक समझे जावेंगे और उनकी सेवार्मे 
अथासमय वी. पी. भेम॑ दिया नायंगा | 





सक्तसुक्तावली | 
ली 35 के, व ५ 
ओऔमोमप्रमाचार्यफी यूक्तमुक्तावली जिसका प्रत्येक ल्छोक कंस: 
करने कायक है, जोर मो सचमुच ही मोतियोंकी माला है, किस्से 
कृषकर तयार हैं। इस सं॑स्करणमें पहले सल लोक, किर ऋविबवर 
बमारसीदास जोर कँवरणलजीका पद्यानुवाद और अन्तर्मे जन्वया 
नुगत हिन्दी भापादीका / सत्नकरंडके समान ) तथा बाखा्थ अल 
भूखा हैं ! * सफ छा आाना | 
श्रीए्रभाचन्द्राचाय विरचित 
आप हर 
पसयकर्स लामानपफएड 
सेनद शनक्ता यह अहुत ही! विवक्षण चोर उच्च कोटिका संस्कत नया 
ग्रधन्य है श्रीमाजिक्यनललि अाचायका जो परीक्ष एल नामका गसिद्ध 
अन्य है उसके ये सह्दतति है । धमके कत्ता थाराबीश नश्ाराज/ 
भोजदवर्क अमेयम हुए हैं| वूगभग ८०० #«>व्यपका प्राचीन 
माय पन्प है । मेनध्झ मान्य स्िद्धास्तोका हसभे ॥5 ही पाण्डि- 
सबके साय निरूएण किया €। अन्यान्श घर्मौका खंडन भी बड़ी प्रदक 
युततियम किया गया है। यह श्रीहपके ख॑ बनवा घकी सशेलीका फ्रग्बहैः 
खुल पद्मोनि बहन हो सुस्दरताक साथ छपा है। मूब्य चार छपयां 
१. सेठ तुकाराम जावजी, ! 
जिणयमागर पेंस, थी: कालबादेवी -बस्बई६ 
रो ्ट जैनग्रर ग्स्मा के 
२. अजेनग्रन्थरत्नादर कार्यालय, 
मात ५ | 
््‌ः हीराबाग, पो, मि्रिगॉधि--अम्बह ) 
कप कप दो झुकोकी जरूरत है। अंगरेजी और 


हिन्दी नाननेवाले चाहिए |योग्यताका परिवय और दरख्वास्त| 
मैनेजर मेनप्रन्थरक्ाकर कार्योलय अम्बइंकेनकीलकीनना वाहिए। 


